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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्वं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


अन्नमाचाय और सूरदास 


तुलनात्मक अध्ययन 


( आग्प्रदेश सरकार व ति. ति. देवस्थान की आर्थिक सहायता से प्रकाशित ( 
पी-एच. डी.:शोध प्रबेष) १ ५7055०८ 
लेखक 3 र ००० 


एम. संगमेशम्‌, एम.ए 0000 
प्राध्यापक, श्री वेंकटेशवर आर्टस कालेज, तिरुपति 


प्रकाशक : 
पी. एस. राजगोपाल राजु, 1.&.3., 


कार्य निवेहणाधिकारी 
तिरुमल तिरुपति देवस्थानम्‌, तिरुपति 
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PREFACE. 


Love is blind. tis blind to the extent of being indiscriminate 
to the animate and inanimate articles of the Universe. A lover 
or love as the case may be perceives the objects of the Universe 
only as instruments to materialise the ultimate union. But the 
ecstacy of emotions and adoration when diverted towards the 
omniscient, omnipotent force acquires some inscrutably sublime 
qualities and goes under the name Bhakti. The Lord becomes 
Nayaka and the ‘rest of the souls are nayikas. In intertwaining 
the great philosophical thought With relishable Sngara poet com- 

posers like Jayadeva and devotees like Chaitanya Mahaprabhu 
were oblivious of themselves and made compositions which are 
everlasting in mystic Jiterature. Surdas was one of such luminaries 
in the Firmament of Hindi literature; though he was blind by 
birth, he had an inner vision and divine inspiration to lead him 
to the heights of supreme bliss through his Sur Sagar particularly 
in establishing Vatsalya Bhakti. 


But Annamacharya, the 1501 century poet-devotee of Lord- 
* Venkateswara perhaps surpassed all the poets and devotional 
composers of the country in the vividness of his subjects, haunting 
lyricism and in the brilliance of imagery he employed. While 
Surdas was physically blind Annamacharya was deyotionally 
blind to the external world. In his 32,000 Keerthanas of both 
Srngara and Adhyatma he saw none else except Lord Venkateswara. 
His Tife’s experiences, knowledge, devotion and what not everything 
was utilized in bringing out a compromise with Lord Venkateswara. 
But for the fact the Keerthanams are in ‘Telugu, this poet-devotee 
of superhuman abilities and qualities could have been idolised. 
as a symbol of mystic poetry. 


Dr. M. Sangamesam, the author of this book, has done yeoman 
service to the Indian literature in presenting a comparison of this 
ocean of devotion with an equally worthy counterpart of Hindi 
literature. who was the exponent of Vatsalya Bhakti. 
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The earnestness of the author in instilling an awareness of 
Bhakti through bringing out this book is well established by the 
fact that he voluntarily offered the aid he received.to get this book 
published so that the TT.D. which has already been popularising 
Annamacharya compositions could make this book available to 


the literary world. 


How best his laudable intentions and the Devasthanams’ 
efforts are fructified depends mostly on the devotees who are on 
the other bank of torrential flow of devotion. 


ए. 5. RAJAGOPALA RAJU, I.A.S., 
EXECUTIVE OFFICER & PUBLISHER 
T. 7. DEVASTHANAMS, TIRUPATI 
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भूमिका 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाव्य का योगदान अत्यंत महत्त्वपुर्ण 
है। भक्ति का जो आन्दोलन दक्षिण से प्रारंभ होकर उत्तर भारत की ओर आया 
उसने समूचे हिन्दी जगत को प्रभावित किया । इस आन्दोलन के फलस्वरूप उत्तर 
और दक्षिण का अन्तराल बहुत कुछ कम हुआ और एक सामान्य भक्तिमार्ग को 
विकसित होने का सुअवसर मिला । दक्षिण भारत में आलवार भक्तों ने जन- 
मानस को प्रभावित किया और उत्तर में कबीर, जायसी, सुर और तुलसी ने 
लोकप्रियता प्राप्त कौ । विषय वस्तु की व्यापकता और रोचकता के कारण कृष्ण 
भक्ति काव्यधारा का आपेक्षाकृत अधिक प्रचार प्रसार हुआ और भक्तिकाव्य को 
हिन्दी का स्वणंयुग कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ । सूरदास का साहित्य समूचे 
कृष्णभक्ति-काव्य में अपना अन्यतम स्थान रखता है । राम और कृष्ण के माध्यम 
से इन वैष्णव भक्त कवियों ने भटकते और असहाय जनमानस को स्थिरंता ८ 
प्रदान की । न 


इन भक्त कवियों के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और अनेक 
दृष्टियों से उन पर महत्त्वपूर्ण शोधकार्य भी संपन्न हुए हैं। इस बात की बड़ी 
आवद्यकता थी कि दक्षिण और उत्तर भारत के भक्‍त कवियों का तुलनात्मक 
अध्ययन करके उनकी साहित्यिक प्रतिभा का सही मूल्याँकन किया जाय । इससे 
एक ओर जहाँ साहित्य की श्री वृद्धि होतो है, वहाँ दूसरी ओर राष्ट्र की भावना- 
त्मक एकता को भी बल मिलता है । प्रस्तुत शोध-प्रबंध इस दिशा में एक महत्त्व- 
पूर्ण कदम है । जिस प्रकार उत्तर भारत में सूरदास को भक्ति भावना और उनको 
साहित्यक प्रतिभा का सम्मान किस जाता है उसी प्रकार दक्षिण में अन्नमाचार्य का 
विशेष महत्त्व है । अन्नमाचार्य १५ वां शताब्दी के प्रमुख वैष्णव अक्त-कवि माने 
जाते हे । वेंकटेष्वर भक्त अन्नमाचायं ने अपने इष्टदेव की स्तुति में हजारों पदों 
की रचना तेलुगु में कौ है। अनुसंधान कर्ता ने गहन विवेचन के हारा पारिश्रम 
पुर्वक यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हो विभिन्न भाषा के कवियों 
से दूर रहकर भो एक इसरे को प्रभावित किया है और उनको सांस्कृतिक चेतना 
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शं भूमिका 


एवं जीवन दशन में कितनी समानता हे । उस समय के राजगीतिक, साँस्कृतिक, 
घामिक और साहित्यिक प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों भक्त कवियों की 
रचनाओं का समुचित मूल्यांकन किया गया है । इन कवियों की उपासना पद्धति, 
दर्शन और पारंपरिक मूल्यों की समानता और असमानता का गहन विवेचन करने 
के साथ ही लेखक ने परवर्तो कवियों पर इनके प्रभाव की भी विशद चर्चा की है। 
अंत में लेखक का यह निष्कर्ष अत्यंत महत्त्वपुर्ण है कि दो विभिन्न भाषा के इन 
कवियों में अद्भुत समानता है । होने के विचार, सोचने का ढंग एक जैसा है 
और दोनों की अभिव्यंजना पद्धति एक दूसरे रो मेल खातो है । दोनों की कवियों 
ने संघर्षशील जनमानस को संबल प्रदान करते हुए युगीन भक्ति साहित्य को 
पर्याप्त संपन्न बनाया है । ६ 


प्रो. एम. संगमेशम का यह. शोध-प्रबंध मेरे निर्देशन में लिखा गया 
है । में लेखक के इस महत्त्वपूर्ण शोध-प्रबंध फा स्वागत करता हूँ और उसे हादिक 
बधाई देता हें कि उसने अपनी मौलिक सूझवूझ और गहन अध्ययन के द्वारा इसे 
. निष्ठा पूर्वक संपन्न किया है तथा कुछ उपयोगी निष्कर्ष निकले हे । 


निर्जला एक्रादशी डॉ. विजयपाळू सिंह. 

सं. २०३३ ` एम-ए- (हिन्दी) एम.ए. (संस्कृत) पी-एच.डी., डी.लिट्‌ 

यारणाशी बरिष्ट आचार्य एवं अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सम्मति 


मुझे उस बात को हादिक प्रसन्नता है कि डा. एम. संगमेशम जी का शोध. 
प्रबंध अन्नमाचायं ओर सूरदास का तुलनात्मक अध्ययन' संशोधित रूप में प्रका- 
शित हो रहा है । डा. संगमेशम जी हिन्दी, तेलुगु और संस्कृत के प्रकांड पंडित 
ही नहीं, भारतीय धमं और संस्कृति के मर्मज्ञ आख्याता भी हे । अपने पांडित्य 
और अभिरुचि के अनुरूप भक्ति संबंधी विषय को शोध के लिए अपना करके 
उन्होंने विषय के साथ न्याय तो किता हो है, अपनी प्रतिभा का भी समुचित 
परिचय दिया है । भारत का भक्ति-साहित्य घामिक-दार्शनिक दृष्टि से ही नहीं, 
सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । हिन्दी 
और तेलुगु के दो महान विभूतियों को लेकर भारतीय साहित्य कौ साधना का 
उज्ज्वलतम रूप प्रस्तुत करना तथा उनके माध्यम से भारतीय आत्मा को मुखरित 
करना सरल कार्य नहीं है। इस कार्य-भार को उठाना और सफलतापुर्वक निभाना 
किसी भी विद्वान के लिए परम श्रेयस्कर काम है । डा. संगमेशम जी को एक 
और बार साधुवाद देते हुए आशा करता हूं कि वे साहित्य को अपनी उस तपस्या 
में निरंतर अग्रसर होते रहेंगे । 


एस. टी. नरसिंह्दाचारी 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
श्री वेकटेदवर विश्वविद्यालय, तिदपति 
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प्राक्कथन 


ईसवी १५ वीं सदी सें (१४२४-१५०३ ई) आंध्रप्रांत के तिरमल-तिवपति 
क्षेत्र में ताल्लपाक अञ्नमाचायं नामक बड़े भव्तकवि हुए. वे यहां के भ्रीवकरेर्वर 
जी की भवित सं तल्लीन होकर रोज कम से कम एक पद के महे जिदगी भर 
अध्यात्म और श्यूंगार संबंधी पद रचकर भगवान के सामने गाया करते थे । ये 
वड़े संगीतज्ञ भी थे। ये गृहस्थ रहकर भी वैराग्य एवं भषित को साधना में 
आजीवन निरत रहे । ये अपनी स्वेच्छा से आप ही श्रीवेंकटेशचर फे मंदिर में 
संकीतेनियां बन गये । इनके पुत्रों और पौत्रो में भी कई भवतकनि, गायक व॑ 
पंडित हुए । ये लोग रामानुज संप्रदाय के विशिष्डाइत सत के प्रचारक और 
आचार्य हुए । तिरुपति में इनका एक मठ भी बना । अन्नमाचार्य के तथा उनके 
चंश्यपालों के पदों और अन्य रचनाओं फो ताख्र-पन्नों पर लिखवा कर तिंरुसल फें 
श्रीवेंकटेश्वर जी के श्रीचरणों में समापित करके, फिर वहीं मंदिर में तदर्थ निमितं 
'संकीतन-भंडार' नाम की कोठरी सं उन सभी पत्रों फो सुरक्षित रसा गया । 
तिरुमल-तिरपति देवस्थान के अधीन में अब ऐसे हजारों ताख्र-पन्न हें । इनमें से 
अन्नमाचार्य तथा उनके पुन्र-पोन्नों के रचे भक्ति परक अध्यात्म और श्युंगार 
संकीर्तनों के तास्न-पत्र कुल २६३४ हैं, जिनमें केवल अन्नमाचार्य के संकीतंन वाले 
ता्र-पत्र २४४४ हें । इन पर औसतन हर एक पर छः संकीतंनों फे महे ये पद 
१४६८० होते हँ । लेकिन कहा जाता है कि इनके रचे पदों की संख्या २२००० 
है । अहोबलम, थीरंगम जैसे अन्य वैष्णव क्षेत्रों में भी इनके पदों वाले कुछ 
ताम्र-पत्र मिलते हे । आज तिदमल-तिरुपति देवस्थान को ओर से येते सभी पन्नों 
को मंगवाकर इन पदों के प्रकाशन का काम शुरू किया गया है । अब तक १९ 
भागो में ताल्लपाक कवियों फी रचनाओं फा प्रकाशन हो चुका है ओर १०-१५ 
भाग अभी प्रकाशित होने के हें । 


प्रसिद्ध हिन्दी भक्तकवि सूरदास भी ईसवी १५-१६ वां सदियों में (१४७५- - 
१५०३) में हुए । उम्र में अंतर होते पर भो अद्नमाचाय और सूरदास समफालीन 
अक्तकवि होते हैं । फिर, सूरदास भी बचपन से अक्तक्रवि और गायक थे । दाद 
9 ७ 
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x अन्नमाचामं और सूरदास 


में वल्लभ मत में दीक्षित होकर गोवर्धन चले गये और वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर 
में आजीवन कीर्त निया रह गये । . इस तरह जिंदगी भर अपने को भगवत्‌ सेवा 
में नियुक्त करके संकीतंन रचकर गाते अपने जन्म को चरितार्थं करने की प्रवृत्ति 
अन्नमाचायं और सूरदास दोनों में समान रूप से मिलती है । दोनों सगुण वैष्णव 
भक्त थे, दोनों पद रचना में अगुए थे, दोनों ने सहस्रावधि पदों की रचना की 
और दोनों संयोग से प्रसिद्ध गायक भो थे । 


समसामयिक और समान शील या समान धर्मो भक्‍तकवि होते से अन्नमा- 
चार्यं और सुरदास की रचनाओं की तुलना करके समय, संप्रदाय, दार्शनिक भाव, 
भक्ति-साधना, काब्य सौंदर्य, संगीत के तत्व जेसी बातों को लेकर उन दोनों में 
जो साम्य और वेषम्य हे उनको जान लेता ही इस अध्ययन का लक्ष्य हे । एसे 
अध्ययन से भारत के विभिन्न भाषा-साहित्मों के मूल में रहनेवाली सांस्कृतिक 
एकता एबं भावात्मक एकता को पहचानने तथा उनके द्वारा जातीय एकता को 
समझने व कायम करने में अधिक सहायता मिलेगी । फिर, इस तरह के अध्ययन 
से दो भावा-भाषी कवियों को एक दूसरे के परिपाइनं मं पढ़कर और अच्छी तरह 
समझने का अवकाश प्राप्त किया जाएगा । आज भारत तो स्वतंत्र है और हिन्दी 
जो राष्ट्रभाषा घोषित की गयी है, तब उसी राष्ट्रभाषा के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य 
फा निर्माण होना चाहिए और तदर्थ हिन्दी को भी भारत के अन्य सभी भाषाओं 
को उत्तम से उत्तम बिभूतियों से परिचित और परिपुष्ट होकर राष्ट्रीय एकता 
और साव-साम्य को स्थिर करने में सप्रयत्न होना चाहिए । साथ, राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के द्वारा प्रांतीयभाषाओं का भी हित होना चाहिए । पहले संस्कृत भाषा 
हमारे संस्कृति का एकमात्र वाहक थी, आज हिन्दी को वह पद प्राप्त है । अतः 
हिन्दी द्वारा ऐसे अध्ययन अधिकाधिक हों और हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं 
एक दुसरे के ओर अधिक सन्निकट आवें और परस्पर अच्छी तरह समझ लें । 


अन्नमाचायं की रचना अध्यात्म और "उंगार कीर्तन नाम के वो मोटे भागों 


में हजारों पदों के रूप में मिलती हे । इन पदों के अलावा श्यृंगार मंजरी जैसी 
उनकी कुछ अन्य रचनाएं भी मिलती हें, लेकिन भक्ति-तत्व एवं काव्य-सोंदय की 
, तुलना ही यहां प्रधान उद्देश्य है, इसलिए सूरदास के सुरसागर के साथ अन्नमाचार्य 
के अध्यात्म और श्यृंगार संकीर्तनो को ही प्रस्तुत अध्ययन केलिए लिया गया है । 
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यहां दोनों भकतकवियों को भक्ति-पद्धति की तुलना उद्दिष्ट है, अतः निम्नलिखित 


प्रकार से सुविधा केलिए इस अध्ययन को पांच अध्यायों में निभकतकर दिखाया 
गया है! 


प्रथम अध्याय में आलोच्य कथि अन्नमाचायं और सूरवास के जोबन-वत्तो 
का प्रामाणिक विवरण देकर, उनके घामिक संप्रदाय, दार्शनिक विशवास, भक्ति- 
साधना, रचना-विस्तार आदि फा परिचय दिया गया है । फिर, दोनों कवियों के 
जीवन सें घटित कुछ विशिष्ट घटनाओं के परस्पर साम्य तथा उनके कारण उन 
कवियों के व्यक्तित्व पर पड़े प्रभाव को परीक्षा की गयी है । दोनों कवियों के 
व्यक्तित्व की भी तुलना करके उससे प्रभावित उनकी साधना और रचनागत 
विशिष्टताओं को आंकने का प्रयत्न किया गया है । 


द्वितीय अध्याय को आलोच्य कवियों के साधना व साहित्य को पृष्ठभूमि के 
अध्ययन केलिए तीन खंडों में विभक्त किया गया है । प्रथम खंड सं कवियों के 
समकालीन राजनेतिक, धार्मिक, सामाजिक व साहित्यिक परिस्थितियों का प्रामा- 
णिक विवरण देकर,. उनमें भबित-साहित्य को प्रेरणा देनेवाले प्रमुख तत्वों का 
विवेचन किया गया है । हितीय खंड में भक्ति के एतिहासिक विकास का कम 
निर्दिष्ट करके, आलोच्य कवियों की भक्ति-पद्धति के स्वरूप व स्वभाव का परिचय 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है । तृतीय खंड में विभिन्न भक्ति-संप्रदायों 
और उनको शास्त्रीय साधार संपादित करनेवाले विशिष्ट दानिक संप्रदायों का 
परिचय देकर आलोच्य कवियों के दार्शनिक मंतव्मों तथा साधना पद्धतियों पर 
परिलक्षित उनके प्रभाव को जानने का प्रयत्न किया गया है । ँ 


तृतीय अध्याय को भी अध्ययन को सुविधा केलिए चार खंडो में विभक्त 
किया गया है । प्रथम खंड सं आलोच्य कवियों के भक्ति-साहित्य को परंपरा 
और प्रेरणास्रोतों का अध्ययन करके, उनके परस्पर संबंध को जानकारी प्राप्त 
की गयी है । फिर दूसरे खंड सें दोनों कवियों के दाशंनिक विश्‍वासों और उनके 
साहित्य में प्रतिफलित उन मंतब्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तृतीय 
खंड में दोनों कवियों की भक्ति-साधना का तुलनात्मक विवेचन किया गया है । 
चतुर्थ खंड में दोनों की सांप्रवायिक-साधना का विवरण देकर, तुलनात्मक दृष्टि 
से परस्पर संबंध को जांचने का प्रयत्न किया गया है । 
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चतुर्थ अध्याय में आलोच्य कवियों के फाव्य-सौंदर्य का अध्ययन किया गया 
है । यहां भी सुविधा केलिए समग्र विषय को तीन खंडों में विभक्त किया गया 
है । प्रथम खंड में आलोच्य कवियों के साहित्य का स्वरूप च स्वभाव निरूपित 
करके, दोतों कवियों के अध्यात्म तथा विनय-पदों को भावभूनि का तुलनात्मक 
अध्ययन किया गया है । द्वितीय खंड में दोनों कवियों के लीला-पदों को लेकर, 
उनमें वर्णित वात्सल्य, श्रृंगार तथा अन्य प्रासंगिक रस-भावों का तुलनात्मक दृष्टि 
से विवेचन किया गया है । तृतीय खंड में दोनों कवियों को रचनाओं के कला- 
पदा का, उनके प्रयुक्त अलंकारो, भाषा-शैलियों, छंदों ब संगीत-तस्बों के यथोचित 
विवरण के साथ तुलनात्मक विवेचन किया गया है । 


पंचम अध्याय में तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो का बिवरण देकर, 
इससे संभावित हितों फी ओर संफेत किया गया है । 


अध्ययन काल में हिन्दी में सुरदास फे वारे में-जीवनी, धर्म, दर्शन, साधना 

काव्य-फला जेसी बातों फो लेकर-जो महत्वपूर्ण खोजप्रबंध व आजोवनास्थक 
निबंध अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, उनसे मेने यथेष्ट सहायता ली है। 
लेकिन अन्नमाचार्य के वारे में ऐसी सहायता को प्राप्त करने का अवकाश मुझे 
नहीं मिला, क्योंकि अब तक उनके वारे में ऐसे साहित्य का निर्माण किसी भी 
भाषा में नहीं हो पाया । कवि और काव्य का परिचय देते समय सभय पर पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित होनेचाले फुटकल लेखों में अन्नमाचार्य के धर्म, दर्शन, 
भवितभाव, काव्य-वंभव आवि की चर्चा बहुत कम या नहीं के बराबर है। ग्रंथ 
रूप में प्रकाशित अज्नमाचार्य चरित्र' फी संपादकीय भूमिका में धो वेद्रि 
श्रभाकर शास्त्री जी ने कवि की जीवनी और रचना के स्वरूप व स्वभाव पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला है । देवस्थान के मासपत्र में अन्नमाचार्युलु' शीर्षक से तेलुगु 
मे और 'अन्नमाचार्य को पदावली? शीर्षक से हिन्दी में मेने ही पहले पहल इस 
कवि के बारे में परिचयात्मक व आलोचनात्मक लेखमालाएं प्रकाशित की हे । 
लेकिन तुलनात्मक दृष्टि वहां छूट गयी । चे लेख भी छोटे और संग्रहात्मक हे! 
बृहदृरूप में इसका अध्ययन और निबंध-रंचना के प्रयत्न में लगते पर मुझे 
आवदवक सामप्नी और अधिकाधिक तथ्यों को जुटाने में बहुते-सा प्रयत्न करना 
पड़ा। सारे कडपा संडल में घूमकर मेने कवि के वंशवालों का परिचय प्राप्त 
करके, उनसे यथासंभव कवि की जीवनी और रचना संवंधी अमूल्य विषयों का 
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संग्रहण किया । अन्ननाचार्य साहित्य के संपादन कार्य में निमग्न श्रीमान राल्लपल्लि 
अनंतक्ष्ण शर्मा, श्री उदयगिरि श्रीनिवासाचार्य जैसे विद्वान सहृदयों की 
सलाह-संपदा भी मुझे यथेष्टरूप से मिलती रही । देवस्थान के अधिकारियों ने 
भी अन्नमाचार्य संकोतंनोंवाले तास्र-पत्रों कों मौलिक रूप से अध्ययनं करने में 
सेरी बडी सहायता की है । आलवार प्रबंधम्‌ के अध्ययन में भीमान्‌ दशंन-शिरो- 
मणि टी. के- वी. एन. सुदशंनाचायं जी से मुझे अत्यंत सहायता मिली है । उसी 
तरह विशिष्टाद्वैत और बेखानस आगमों के अध्ययन में विद्वान श्री के. के. आचार्य 


से आवश्यक सहायता प्राप्त हुई है । इन सबके प्रति में हादिक घन्यवाद प्रकट 
करता हूं । 


श्रद्धेय आचार्य डा. यौ. पी. सिह, एम. ए. (हिन्दी), एम. ए. (संस्कृत), 
पी-एच, डी., डी. लिद, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष ,हिन्दी विभाग, शो वैंकटेइवर विइव- 
विद्यालय, तिरुपति की देख-रेख और निर्देशन में इस शोधःप्रबंध का सारा कार्ये 
संपन्न हुआ । वस्तुतः इस कार्य में लेखक को प्रेरित, प्रोत्साहित व प्रवृत्त करने 
का सारा श्रेय उन्हीं को हे । उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने केलिए मेरै पास न 
उचित शब्द हैं, न कोरे दाब्दो में कृतज्ञता प्रकट करके में उनके अपार स्नेह व 
सहृदयता का मूल्य कस करना भी चाहता हृं। 


हिन्दी, संस्कृत, तेलुगु और अंग्रेजी के जिन जिन ग्रंथों से मेने सहायता ली 


_ है, उनमें से बहुतों के नाम पाद-टिप्पणी से दिये गये हें और अन्य प्रमुख लेखकों 


और उनके ग्रंथों के नाम अनुबंध में दिये गये हे । इस अवसर पर में उन सब का 
आभार मानता हूं । भोवेंकटेकवर 'विश्वविद्यालय के प्राच्य परिशोधनालय फे 
ग्रंथागार, विश्वविद्यालय के पुस्तक भंडागार, आटंस कालेज फे पुस्तकालय) कोंद्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ के ग्रंथ भंडार, देवस्थान,के रिकार्ड तथा पत्रिका विभाग में 
संग्रहीत पुस्तकालयों से मेंने पर्याप्त सहायता ली है । आवश्यक सहायता पहुंचाते 
रहने के उपलक्ष में में उनके अधिकारियों का बड़ा आभार, मानता हूं । विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष एवं अध्यापक वर्ग को ओर से भी मुझे 
जो ययेष्ट सहायता मिलती रही, उस उपलक्ष में में उन सब के प्रति हादिक 
कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 

लेखक की मातभाषा तेलुगु है । अपने भावों को हिन्दी में अभिव्यक्त करने 
में उचित शब्द-भंडार फा अभाव रहा है । फिर, अन्नभाचायं के पदों के हिन्दी 
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अनुवाद में मूलकृति के प्रवाह, माधुर्यं व सारत्य का संपादन करना अतीव कष्ट- 
सा लगता आया । मूल रचना के सोदर्य फो दिखाने के उद्देश्य से ही में ने इस 
प्रबंध में यत्न तत्र कवि के संस्कृत पदों में से आवश्यक उद्धरण दिये हैं और अन्यत्र 
सरल हिन्दी में मूल तेलुगु पदों का भावानुवाद मात्र प्रस्तुत किया है। संभव है 
मेरे इस प्रयत्न में और प्रबंध में भी कई च्रुटियां रह गयी हों, में उन केलिए क्षमा- 
रथी हुं । यह आवश्यक नहीं है कि लेखक के निष्कर्ष सर्वमान्य हों । अपनी 
सीमाओं में रहकर में ने तेलुगु और हिन्दी के दो महान्‌ अक्तकवियो का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, उससे अगर दोनों भाषाओं के साहित्यों को 
परस्पर सन्निकट लाने मं कुछ भी सहायता हो, तो बही पर्याप्त है । 


ग्रंथ के प्रकाशन के समय "भूमिका' लिखकर डा. विजयपाल सिह, एम.ए. 
(हिन्दी) एम.ए. (संस्कृत), पी-एच.डी., डी.लिट्‌. वरिष्ठ आचार्यं ब अध्यक्ष, हिन्दी 
विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वारणासी ने जो इसकी शोभा बढाई तदर्थं मे 
उनके प्रति अतीव कृतज्ञता प्रकट करता हूँ डा. एस. टी. नरसिहाचारी, एम.ए. 
पो-एच्र.डी. अध्यक्ष हिन्दी विभाग, श्री वेंकटेशवर विइवविद्यालय, तिरुपति ने सम्मति” 
लिख देने की जो कृपा की है उसके लिए में उनका अतीव कृतज्ञ हुँ । 


अब यह कहते मुझे बड़ा हषं हो रहा है कि इस ग्रंथ फे प्रकाझनार्थ आंध्र- 
प्रदेश को सरकार ने रु. २५०० को आथिक सहायता पहुंचाई और तिरुमल तिरुपति 
देचस्यान ने बाकी-ध्यथ सहित पुस्तक के प्रकाशन का सारा भार अपने-ऊपर 
उठाया। इस उपलक्ष में में आंत्र सरकार और ति. ति. देवस्थान का अतीब आभार 
मानता हूं । देवस्थान के प्रेस तथा प्रकाशन विभाग के अधिकारियों के प्रति भो 
मे बडा कृतज्ञ हुं जिनकी सहृदय सहायता के कारण ही यह ग्रंथ इतने शीघ्र व 
ऐसे सुंदर रूप में प्रकाशित हो पाया । 
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न | जीवनी और व्यक्तित्व 


१.० उपक्रम : 


अह संयोग की बात है कि ईसवी १५-१६ वीं सदियों में भारत के विभिन्न 
प्रांतों में ऐसे कई भक्त कवि हुए, जो अपनी साधना में सिद्ध ही नहीं 
कहलाये अपितु साहित्य और संगीत के भी मर्मज्ञ साबित हुए । ये विभिन्न भाषा- 
भाषी होकर भी एक ही तरह का भक्त-हृदय रखते थे और अपने पदों में एक ही 
तरह का भक्ति-भाव व्यक्त करते थे । अपनी पुनीत वाणी और आचरण के द्वारा 
ये अपना ही नहीं, वरन्‌ ओरों का भी उद्धार करके “स्वयं तीर्त्वा परांस्तारयति' 
वाली नीति के जीवंत उदाहरण सिद्ध हुए । ऐसो में थे हमारे आलोच्य भकत 
कवि अन्नमाचार्य और सूरदास, जो विभिन्न प्रांतों में रहकर भो एक हो समय के 
थे और एक ही तरह के साधक, साहित्यिक और संगीतज्ञ थे । 


-१.१ अन्नमाचायै की जीवनी : 


१.१.१ आधार सामग्री : 


तेलुगु के 'पदकविता पितामह' भकतकबि अन्नमाचायं को जोदनी के बारे 
में जान लेने की आधार-सामग्री यों है : 


१) अज्नमाचार्य चरित्रम्‌ :- यह अन्नसाचायं के पोत्र चिन तिस्वेयत्तताष् 
उपनाम चिन्नत्ता से तेलुगु भाषा में द्विपद काव्य के रूप में सिखा यया है शे 
शुरू से अंत तक अन्नमाचार्य की संपूर्ण जीवनो का वर्णन हुआ है १ 


1. ति. ति. देवस्थान प्रकाशन, १९४९ संपादक, भी देटूरि प्राकर शास्त्री 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ ० अन्नमाचार्य और सूरदास 


२) अन्नमाचार्य के वंशवालों के दान-लेख:- ये दान-लेख अन्नमाचार्य के 
पुत्र-पौत्रों के द्वारा तिरुमल-तिरुपति मंदिर के राग-भोगों की श्रीवृद्धि केलिए 
किये गये दान-धर्मों से संबंध रखते हें । इनमें यत्र तत्र उन लोगों की जन्म और 
मृत्यु तिथियों, जीवन की मुख्य घटनाओं, आदि का उल्लेख मिलता है ।' 


३) अन्नमाचायं के पदोंवाले तास्र पत्र :- अन्नमाचार्य के, उनके पुत्र पेद 
तिरुमलाचार्य के और पौत्र चिन तिरुमलाचार्य के रचे अध्यात्म एवं शृंगार संकीतंनों 
को संख्या-क्रम देकर हजारों ताञ्जपत्रों पर लिखवाकर तिरुमल-तिरुपति मंदिर में 
तदर्थ निमित संकीर्तन-भंडार में सुरक्षित रखवाया गया है । यह काम अन्नमाचार्य 
के जीवन काल में ही शुरू हुआ और उनके पुत्र-पौत्रों के समय उन्हीं के निरीक्षण 
में पुरा हुआ । अन्नमाचार्य के पदोंवाले ताञ्रपत्रों में संख्या १ वाले अध्यात्म 
एवं शुंगार संकीतंनों के पत्रों पर जो अवतारिका दी गयी है, उसमें उनके जन्म 
भगवदूदर्शन तथा तिरोधान की तिथियां लिखी गयी हें। 


४) समसामयिक तथा बाद के कवियों की रचनाओं में अन्नमाचायं के 
बारे में पाये जानेवाले उल्लेखः- इनमें अन्नमाचार्य के पोत्र चिन्नन्ना के काव्य 
'वरमयोगि विलासमु' और 'अष्टसहिषी कल्याणमु' तथा अन्नमाचार्य के दोहित्र 
रेवणूरि वेंकटाचार्य के काव्य “श्रीपादरेणु माहात्म्यमु' और “शकुंतला परिणयमु' 
उल्लेखनीय हें । इन काव्यों की भूमिकाओं में अन्नमाचार्य के वंश, व्यक्तित्व, 
कृतियां आदि कई बातें वणित हुई हैं । 


५) तेलुगु भाषा में रचे हुए आधुनिक कवि-वृत्त संग्रहो और साहित्य के 
इतिहास ग्रंथों में संग्रहीत अन्नमाचार्य की जीवनी एवं व्यक्तित्व संबंधी बातें:- 
इनमें ताहलपाक कवियों की कूतियों के अब तक प्रकाशित २० जिल्दों को भूमि- 
काएं और 'अन्नमाचार्य चरित्र' की संपादकीय पीठिका बडी महत्वपूर्ण हे । . इनमें 
कई ऐतिहासिक तथ्यों का भी विवरण मिलता है । : 


६) अन्नमाचार्य और उनके पुत्र-पोत्रों के संकोर्तनो में सिलनेवाले अंतः 
साक्ष्य:- कई संकीर्तनों में अन्नमाचार्य के जीवन चरित संबंधी अंतःसाक्ष्य, कहां 
त्यक्ष रूप में तो कहीँ अप्रत्यक्ष रूप में, प्रचुर भात्रा में मिलते हें । इनके आधार 
पर उस समय की राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक व घामिक परिस्थितियों की, 
फ्री कुछ जानकारी प्राप्त हो सकतीहै। : लए छि 


~ 2. : ति. ति. देवस्थान दान लेख, भाग १-५ 
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उपयुक्त सभी आधारो का आकलन करके यहां अन्नमाचार्य की जीवनी 
का पुरा विवरण दिया जा रहा है । 


१.१.२ जन्म और मत्यु तिथियां :- 


अन्नमाचार्य के अध्यात्म संकीतंनों के ताम्रपत्र १ में जो अवतारिका मिलती 
है उसमें यों लिखा है :- 


“स्वस्त्री जयाभ्युदय शालिवाहन शक वर्ष १३४६ क्रोधि संवत्सर में 
अन्नमाचायंजी के अवतार होकर, उनके सोलहवें वर्ष में तिरवेंगलनाथजी के 
साक्ष्तात्कार हुए तो तब से लेकर शालिवाहन शक वर्ष १४२४ बुंदुभि 
संवत्सर फाल्गुण कृष्ण द्वादसी के दिन निधन तक तिरुवेंगलनाथजी के नाम 
अंकित करके अन्नमाचार्यजी के रचे अध्यात्म-संकीर्तन । 1 


अन्नमाचार्य के शुंगार संकीतनो के ताम्न-पत्र १ में भी यही अवतारिका 
मिलती है, कितु अंतर यही है कि उसमें - अध्यात्म संकीतेन' के बदले 'शुंगार 


संकीर्तेन' लिखा है ।२ . 


इस अवतारिका की वाक्य रचना के अनुसार शक वर्ष १३४६ को या तो 
अन्नमाचार्य की जन्म-तिथि के अर्थ में, या उनको अपने सोलहवें में स्वामिसाक्षात्‌- 
कार होने की तिथि के अथं में, दोनों तरह से दिया जा सकता है। स्व. वेट्रि 
प्रभाकर शास्त्रीजी इसे जन्म-तिथि मानकर यह तकं प्रस्तुत किया है कि 'अन्नमा- 
चार्यं चरित्र के अनुसार आठ वषं की उम्र में ही अन्नमाचार्य ने तिरुमल-तिरुपति 
को यात्रा की । तब तक वे पदकर्ता और गायक कहलाते थे । इसलिए उसे 
उपनयन के बाद आठ वर्ष की उम्र करके माने तो स्वामिसाक्षात्कार उनके 
सोलहवें साल में हुमा सा मान सकते हें। ` लेकिन श्री चागंटि शेषय्याजी ने 
शक वर्ष १३४६ को स्वामिसाक्षात्कार की तिथि मानकर उसमे १६ साल 
काटकर शक वर्ष १३३० को जन्म-तिथि निइचय किया है । 


अन्नमाचार्य चरित्र के. अनुसार उपनयन, संस्कार उनके पांचवें वर्ष में हो 
संपन्न हो गया और तिरुमल-तिरुपति को यात्रा तो उनके आठवें वषं में गुजरी 


1. अ. सं. भाग ६ पृ १ में उद्धृत 

2. अ. सं. भाग १२ पृ १ में उद्धृत 

3. अन्नमाचार्य चरित्रं-पीठिका, प्‌ १७ 

4. आंधकवि तरंगिणि, भाग ६, पृ १४ : 
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थो। उसी यात्रा में उनको देवी पद्मावती का स्वप्न-साक्षात्कार हुआ । 
बाद में कुछ दिन तिरुमल-तिरुपति में रहकर जब वे घर वापस चले तब उनका 
विवाह संस्कार संपन्न हुआ । अन्नमाचार्य चरित्र में लिखा है कि विवाह के बाद 
उनको अहोबल नरसिंहजी की कृपा से सुदर्शन चक्र का संत्रराज और हयग्रीव 
साक्षात्कार प्राप्त हुए । 


श्री उदयगिरि श्रीनिवासाचारि लिखते है कि विवाह के बाद जो हयग्रीव 
साक्षात्कार हुआ उसी को स्वामि-साक्षात्कार मानना और उस समय में अन्नमाचायं 
को सोलह वर्ष का मानना युक्त होगा ।' हमें भी यही मत अधिक समीचीन 
मालूम पड़ता है, क्योंकि अन्नमाचार्य आठ वर्ष की अवस्था में तिरुपति गये और 
बाद में कुछ वर्ष वहां ठहर कर घरवालों के प्रयत्न से एवं गुरु की आज्ञा पर 
अनिच्छा से घर गये । अतः विवाह के बाद अहोबल जाकर मंत्रसिद्धि व हयग्रीव- 
साक्षात्कार प्राप्त करने के समय तक उनको अवस्था सोलह वर्षे की हुई होगी । 
ऐसा मानने से शकवर्ष १३४६ को उनकी जन्ब वर्षे स्वीकार करने में कोई बाधा 
नहीं रहेगी । इस तरह मानने पर अन्नमाचार्य का जन्म शकवषं १३४६ (सन 
१४२४ ई) क्रोधि संवत्सर वैशाख शुद्ध पुणिमा विशाखा नक्षत्र कोर और वेकुंठवास 
इाकर्वषं १४२४ (सन १५०३) दुंदुभि संवत्सर फाल्गुण कृष्ण द्वादशी को निश्चित 


होते हैं । . - 
१,१.३ वंश और निवास-स्थान : 


अन्नमाचार्य के वंशवाले आंध्र प्रांत में पोत्तपिनाडु कहलानेवाले कडपा जिले 
के ताल्लपाका नामक गांव के निवासी थे । ये लोग ऋग्वेद के आइवलायन सुत्री, 
भारद्राजस गोत्रवाले नंदवरीक ब्राह्मण थे । अपने गांव ताल्लपाका में व्यक्त 
विष्णु भगवान श्री केशवस्वामी को ये लोग अपने इष्टदेव मानते थे । अन्नमाचार्य 
के पिता नारायण वेदाध्ययन संपन्न थे । माता लक्कमांबा अपने जन्मस्थान 
साड्पुरु के माधवस्वामी की भक्तिन थी । इन्ही पुण्य दंपतियों के गर्भे में तिरुमल 
तिरुपति के भगवान (बालाजी) श्री वेंकटेश्वर की कृपा से, उन्हीं के खड्ग नंदक 
के अंश में अन्नमाचार्य का जन्म हुआ । ' 


oT 2 MS ° HSE SSMS मर. 


1. अ, सं भाग १४-पीठिका. पृ २ 
2. अ. च. चिन्नन्ना, पृ ८ 

3. ३-५ हे द 
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१.१:४ बाल्य जीवन : 


पांच वर्ष की अवस्था में ही अन्नमाचायं का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ । 
कुलागत रीति से उनका वेदाध्ययन भी शुरू हुआ ।* लेकिन अन्नमाचार्य बचपन 
से ही भगवान श्री वेंकटेइवर को भक्ति में अनुरक्ति दिखाते आये । बचपन सें. 
भी वे श्री वेंकटेशवर के नाम पर संकीतंन रचकर गाया करते थे।* घरवालों 
के कहे अनुसार छोटे-मोटे कामों में भाग लेते रहने पर भी वे उनमें अपना मन 
नहीं लगा पाते थे । एक दिन गोओं केसिए घास चीलते. वक्‍त उनकी उंगली कट 
गयी तो तभी तत्काल विरक्त होकर वे उस रास्ते तिरुपति जानेवाले यात्रियों के 
साथ वहां जा पहुंचे । ? 


१.१.५ तिरुपति-यात्रा : 


अन्नमाचार्य चरित्र के अनुसार अन्नमाचार्य पहले तिरुपति को क्षेत्रवासिनी 
शक्ति 'गंगस्मा' के दर्शन करके फिर तिरुमल पहाड पर चढ़ने लगे । उस समय 
उनकी उम्र आठ वर्ष की थी । अतः पहाड़ पर चढते चढते वे थक गये और रास्ते 
में एक पत्थर पर बेहोश गिर पड़े । उसी बेहोशी को स्थिति में उनको देवी 
पद्मावती, उपनाम अलमेलमंगा का स्वप्न साक्षात्कार हुआ और देवी के हाथ का 
प्रसाद भी मिला ।* होश आने पर उन्होंने आशुमाग में देवी का यश गाते एक 
शतक की रचना की । यह शतक अलमेलमंगा को स्तुति में रचे जाने पर भी 
शी वेंकटेशवर की मुद्रा (मकुट) से शोभित है । ° $ 


१.१.६ वैष्णव दीक्षा : 
बाद में अन्नमाचायं ने तिरुमल पहुंचकर, वहां के सभी तीथों में स्नान करके 


भगवान भी बेंकटेशवर के दर्शन किये । स्वामी के सम्मुख खड़े होकर उन्होंने और 
एक शतक रचकर सुनाया ।” बालक की प्रतिभा देखकर वहां के वैष्णवाचार्यो 


ee 


1, अ. च. चिन्नन्ना, पू ८ 


2. 2) प्‌ १० 

3. ग प्‌ १५ 

4 31 पृ १८ ब 
5 पृ १८ (तेलुगु में करीब सौ मुक्तको के काव्य को 


शतक कहते हैं। शतक के सभी पद्य एक ही मुद्रा से, जिसे मकुट कहते हैं, 
रचे जाते हैं। उपरोक्त शतक १९४२ ई में वाविल्ला प्रेस, मद्रास से 
प्रकाशित हो चुका है।) 

6. अ. च. चिन्नन्ना, पृ २५ (यह शतक अब अभाऱ्य है) 
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को बड़ा आइचय हुआ । कहा गया है कि घनविष्णु नामक वैष्णव आचायं को 
भगवान से ऐसी प्रेरणा मिली कि वे बालक अन्नमय्या को वैष्णव दीक्षा दें। उनसे 
दीक्षित होकर अन्नमाचायं कुछ साल तिरुमल में ही रह गये । उन दिनों में वे 
रोज कम से कम एक नया पद (संकीर्तन) रचकर श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति के 
सामने गाया करते थे । 


१.१.७ विवाह : 

कुछ साल के बाद अन्नमय्या को ढूंढते उनके घरवाले तिरुमल गये और 
गुरु की अनुमति लेकर उनको अपने साथ घर ले गये । वहां एक शुभ मुहुते सें 
तिरुमलम्मा और अक्कलम्मा नामक दो कन्याओं से उनका विवाह संस्कार संपन्न 
किया गया । ' 


१.१.८ द्राविड वेद का अध्ययन : 


बिवाह के बाद अन्नसाचायं को अहोबल नरसिंह स्वामी की कृपा से त्रिदंड, 
सुदर्शन चक्र का मंत्र वगेरह प्राप्त हुए । उनके बल इनको हयग्रीव साक्षात्कार भी 
प्राप्त हुआ । बाद में अहोबल मठ के संस्थापक श्री आदि वन्‌ शठगोप यति के 
यहां इन्होंने वेदांत और द्राविड वेद का नियम पुर्वक अध्ययन किया ।? तमिल 
भाषा में आलवार भक्तों के रचे चार हजार (नालायिर) पदों के संग्रह को 
द्राविड वेद कहते हैं । दक्षिण के वंष्णवालयों में इन पदों का पठन-पाठन और 
चेद-मंत्रों की तरह विभिन्न अर्चा अवसरों में विनियोग हुआ करता है। अन्नमाच्तायं 
को हजारों की संख्या में पदों की रचना करने की स्फूति व प्रेरणा इसी द्राविड 
चेद के अभ्यास से मिली थी । इनके पुत्र-पौत्रों ने भी यही आदश मान कर पदों 
का निर्माण किया । तभी इनको 'द्राविडागम सार्व भोम', आंध्र वेदांत निमा',त 
पद कविता पितामह' जेसी कई उपाधियां (बिरुदे) प्राप्त हुईं । 


१.१.९ पद-रचना 


अहोबल से निकल कर अन्नमाचार्य कभी तिरुपति में और कभी अपने गांव 
ताल्लपाका में रहते, हर साल श्री वेंकटेइवर के ब्रह्मोत्सव में भाग लेते, स्वामी के 
यश्ञोवर्णन सं नित नये पद रचते जीवन बिताने लगे। उन दिनों में उन्होंन 


वाल्मीकीय रामायण के अनुसार रामकथा को लेकर उसे कितने ही गीतों के रूप 
म रचा था ।? 


1. अ. च. चिन्नन्ना, पृ २९ 
2. 99 पृ ३० 
3 प्‌ ३० 
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१.१.१० राज-सत्कार : 


अन्नमाचार्य की कविता एवं गानकला की ख्याति दिनोंदिन बढने लगी । 
उन दिनों में ताल्लपाका के समीप में टंगुदूर नामक नगर में सालुव नरसिंहराय 
नामक राजा रहता था । वह तब विजयनगर राजाओं के अधीन दंडनायकों में 
एक था । अन्नमाचार्य को ख्याति सुनकर उसने उनको अपने यहां बुलाया । फिर 
उनका बड़ा सम्मान करके राजा ने उनको अपने गुरु मानकर उनकी सलाह पर 
चलने की अपनी इच्छा प्रकट की । आचार्य ने राजा की प्राथना स्वीकार की । 
सत्यवादी एवं संतत भगवत्‌ स्मरणशील होने के कारण अन्नमाचार्य को आशीश 
सुफलदायिनी हुई, तो राजा नरसिहराय अनति काल में ही उन्नति करते करते 
अंत में विजयनगर साम्राज्य का अधिपति बना । सन्‌ १४८५-९० के बीच में 
विजयनगर में उसका शासन चला । चंद्रगिरि, उदयगिरि, पेनुगोंडा आदि दुर्गो 
पर उसका अधिकार पहले ही हो चुका । ? 


१.१,११ भक्तिःमहिमा : 


एक बार पेनुगोंडा किले में रहकर राजा नरसिहराय ने अन्नमाचार्य को 
वहां बुलवाया और अपने यश का वर्णन करने का आदेश दिया । भक्त कबि ने 
“ह्री हरी? कहकर, अपने दोनों कानों पर हाथ लगाकर राजा से कहा कि हम 
लोग परम पतिव्रता भाव से भगवान श्रीहरि का यश गानेवाले हे । मुक्‌ंदस्मरण 
को अपित मेरी जिह्वा तुम्हारा यज्ञ नहीं गा सकतो।' ? राजा को इस बात पर 
क्रोध हुआ और उसने भक्त कवि के पैरों में संकल पहनाकर, उन्हे केद करने को 
आज्ञा दी । लेकिन अन्नमाचार्य ने अपने इष्टदेव श्री वेंकटेश्‍वर की स्तुति करके 
इस विपत्ति से विमुक्ति पायी । भक्त कवि की महिमा देखकर राजा का गर्व 
चूर चूर हो गया । उसने उनके पैरों गिरकर क्षामा मांगो ।* अन्नमाचाय के 
अध्यात्म संकीर्तनों में 'आकटि वेलल नलपैन वेलल',*. “नी दासुलभंगमुलु',* 
“दासवर्गमुल केल्ल दरिदापु' वाले संकीतंन इस घटना के बारे में अंतः साक्ष्य 


oon 


त 


1. अ. च. पीठिका, पृ ४४ 

2. अ. च. चिन्नन्ना, पृ ३६-२७ 

3. 0) प्‌ ३० 

4. अध्यात्म की्तेनलु, ताम्रपत्र २६ 
5. 6. बा क STS ANA) 
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देते हें । इस घटना के बाद राजा फिर पहले की तरह अन्नमाचार्य के प्रति गोरव 
भाव रखता चला । राजा के यहां माननीय रहकर अन्नमाचायं ने धन-कनक- 
वस्तु-वाहन-विभूषादि के कई सत्कार पाये । तिरुमल-तिरुपति में उसी समय 
इनके गृहादिक बने । राजा के साथ वे कभी हंपी विजयनगर भी गये होंगे, वहां 
के विटुलेशवरजी आदि के वर्णन में इनके कई पद मिलते हैं ।' 


१.१.१२ स्वामी का अनुग्रह : 


राजा नरसिहराय का गर्व दूर करने के बाद अन्नमाचार्य पेनुगोंडा से निकल 
कर तारायणगिरि जाकर वहां से सीधे तिरुमल पहुंचे । तिरुमल में अपने इष्टदेव 
श्री वेकटेश्वरजी के सान्निध्य में उन्होंने शृंगार मंजरी' नामक एक लघु काव्य 
रचकर सुनाया तो उस पर स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। अन्नमाचायं चरित्र के 
अनुसार उस समय स्वामी ने अपने भक्त से कहा कि “पहले के भक्त कवि पोतकमू रि 
भागवतों की लोरियां सुनते वक्‍त में बालक बनता था ।* बाद में कुष्णमाचायं के 
संकीतंनो को सुनते समय में विरक्त हुआ करता था ।२ अब तुम्हारे इस शृंगार 
काव्य को सुनकर में अपने को फिर नवयुवक मान रहा हूं ।* शृंगार मंजरी सं 
अन्नमाचार्य ने विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के अनुसार रहस्योन्मुल कांताभाव की भक्ति 
का विशद वर्णन किया है । 


१.१.१३ अलोकिक महिमाएँ :: 


अन्नमाचार्य की वाणी शापानुग्रह दक्ष थी । उनके पौत्र चिन्नन्ना इस संदर्भ 
में लिखते हूँ कि 'अन्नमाचार्यं की वाणी की महिमा से परिचय रखनेवाले वृद्ध 
महात्मा लोग अब भी जीवित हँ और उनसे ऐसी कितनी ही कहानियां सुनने को 
मिलती हैँ।'० इन कथा-किवदंतियो में से किसी किसी का वर्णन बाद के कवियों 
की रचनाओं में भी मिलता है ।१ ऐसी कथाओं के अनुसार आचायंजी ने एक 
बार मरुलुंकु नामक अपने स्वाधीन ग्राम में किसी आम के पेड़ के फल अपने 
इष्टदेव को चढाये, किंतु जब उनको यह मालूम हुआ कि वे फल बहुत कडुवे थे 


1. अ. च. पीठिका, पृ ५५-५० 
2. पोतकमूरि भागवत लोग १३ वीं सदी के अहोबल नारसिंह के भक्त थे । 
3. कृष्णमाचाय १३ वीं सदी के प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य और सिहगिरि 

; नृसिह भक्त थे । 
4. अ. च. चिन्नन्ना, पृ ४१-४२ 
5. धं पृ ४२-४३ 
6. अ. च. पीठिका, पृ ६५ 
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सभी अपनी वाणी के बल उस पेड़ के फलों को सुस्वादु मधुर बना दिया । उसी 
तरह उनकी कृपा से अपने को विवाहित देखने की आज्ञा से आये हुए करिसी 
ब्राह्मण को अपार धन मिला । एक वार अन्नमाचार्य की स्वीय अर्चामूति और 
अन्य पुजा सामग्री को चोरी हो गयी । आचार्य ने तब इंदिरा रमणुनि देच्चि 
ईयरो'! (इंदिरा रमण को ला दो) कहकर एक पद रचकर गाया तो तुरंत चोरी 
का माल पुनः मिल गया । | 


१.१.१४ यात्राएं ; 


अन्नमाचार्य ने दक्षिण के सभी प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्रों की यात्रा की । वे जहां 
कहीं जाते वहाँ के भगवान को अपने इष्टदेव श्री वेंकटेइवर से अभिन्न मानकर ही 
उन पर संकीर्तन रचकर गाया करते थे। कांची, भीरंगम्‌, अहोबल, संबदूरु, 
कडपा, कलझापुरम्‌, मुडियस्‌, मंगापुर, विद्यानगर (हंपी) जेसे कितने ही क्षेत्रों 
में व्यक्त विभिन्न विष्णुमृतियों को स्तुति में इनके रचे कई संकीर्तन मिलते हे । 
लेकिन सभी में श्री वेंकटेशवर' की ही मुद्रा मिलती है । उनकी रचनाओं में 
नरसिंह 'वेंकटनर्रासह' होकर मिलते हे, तो श्रीराम वैंकट राम' होकर वणित 
हुए मिलते हैं । “राधा माधव रति चरित मिंद॑' वाले पद में भी अंतिम चरण 
में “श्री वेंकटगिरि देवोयं' कहकर ही उन्होंने मुद्रा दी है ।” यह सब उनके भी. 
बेंकटेइवर पर अचंचल भक्ति-निइवास और तदेकांत साधना का प्रमाण है । 


१.१.१५ वह जमाना और जीवन : 


पाङ 


अन्नमाचार्य के काल में आंध्रप्रांत पर कभी मुसलमानों की और कभी 
उडीस्सा के गजपतियों की चढ़ाइयां कई बार होती रहीं । तिरुपति के आसपास 
के चंद्रगिरि, उदयगिरि जैसे दुंगों पर भो इन आततायी लोगों का कुछ समय तक 
घेरा और अधिकार जमता रहा । अन्नमाचायं ने अपने एक पद में इन विधर्मो 
व विमत राजाओं के कारण प्रजा को जो जो कष्ट उठाने पड़े, उनका आंखों देखा 
वर्णन किया है 13 एक और पद में उन्होंने गजपतियों के संपर्क से आने पर उन 
लोगों की भाषा (उत्कल भाषा) सीखने तथा उस तरह विभाषीय बनने को अपनी 
दीनस्थिति का भी उल्लेख किया ।* लेकिन वे कभी किसी के आश्रय में नही 


oS 


, अध्यात्म संकोतंनलु, ताम्रपत्र ३७३ 


] 

2. अ. सं. १२-१६५ 

3. अध्यात्म क तनलु, ताम्रपत्र २७३ 
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१० अन्नमाचायं और सूरदास 


रहे । सालुव नरसिहराय के यहां वे गुरु एवं मित्र के रूप में रहते थे । उनको 
ऐसी बातों से पहले ही विरक्ति हो गयी थी । वे गृहस्थ होकर भी विरागी थे । 


जब कभी देखो, अन्नमाचार्य कोई न कोई संकीतंन रचते और उसे गाते ही 
पाये जाते थे । तभी उनको 'संकीतंनाचार्य” 'हरिकीर्तनाचायं' जैसी उपाधियां 
जनता के दरवार में ही प्राप्त हुई । उनके संकीर्तन-पदों की ख्याति दूर दूर तक 
फैल गयी । | 
एक बार कर्णाटक के प्रसिद्ध हरिदास कवि पुरंदर दास तिरुपति-यात्रा 
जाकर उस समय अन्नमाचार्य से मिले ।' उस समय पुरंदर दास उम्र में छोटे 
थे, अभी विरागी नहीं बने थे। तो भी वृद्ध अन्नमाचायं को युवक पुरंदर म 
उज्ज्वल भविष्य की रेखा दिखाई दी ! पुरंदर को भी अक्ञमाचार्य के प्रति अतीव 
श्रद्धा हुई । इसी तरह उन दिनों के प्रसिद्ध शैव भक्तकवि यागंटि लक्ष्मय्या से भी 
अन्नमाचार्य को भेंट हुई और पदरचना के बारे में उन दोनों का वाग्वाद भो हो 
गया।? उन दिनों में शेव-वष्णवों तथा स्मार्त-वेष्णवो में अकसर ऐसे वाद-विवाद 
हुआ करते थे । अन्तमाचायं के कुछ ऐसे पद भी मिलते हें जिनमें अद्वेतियो की 
खूब निदा को गयी है।? उसी तरह विशिष्टाद्वेत की प्रशंसा और पुष्टि में भो 
उनके रचे कई शास्त्रीय-तकं-विचार वाले संकीर्तन मिलते हें ।* 


अन्नमाचार्य के समय आंध्रप्रांत में विशिष्टाहंत का जोरों से प्रचार होता 
रहा । अहोबल, तिरुपति जँसे क्षेत्रों में तभी रामानुज गहियों की स्थापना हुई । 
अन्नमाचार्य को तिरुपति के स्थानिक बंष्णवों ने विशिष्टाद्वेत दीक्षा देकर वष्णव 
बनाया तो अहोबल मठ के संस्थापक श्री आदि वन्‌ शठगोप यति ने उनको द्रविड 
वेद और विशिष्टाद्वंत वेदांत का उपदेश किया । अन्नमाचार्य ने अपने इस गुरु 
शठगोप यति को साक्षात्‌ भगवान ही मानकर, उनके यशोवर्णन में कितने ही 
संकीर्तन रचे । * अन्नमाचार्य के पुत्र-पौत्रों ने भी इस आचार्य के यशोगान में कई 
पद रचे । वास्तव में अन्नमाचायं के पुर्वज स्मातं अद्देती थे, कितु अन्नमाचायं न 
ही अपने वंश में पहले पहल वैष्णव (विशिष्टाद्वेती) बनकर, वेदांत देशिक 
बेंकटाचार्य के संप्रदाय (वडगलि वेष्णव संप्रदाय) का अनुसरण किया । ° 


> — 


1. अ. च. चिन्नन्ना, पृ ४४-४५ 

2. कन्नड गुरुराज चरित्र १३-७४-७६ 
3. अ. सं. ४-६५ 

4. अ. सं. ४-४० 

5. अ.सं.गा. ७२ 
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जोवनी और व्यक्तित्व ११ 
१.१.१६ रचनाएं : 


अन्नमाचार्य की रचनाएं संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं में मिलती हैं । 
उनके अध्यात्म और शृंगार पदों में भी सेकड़ों की तादाद में संस्कृत में रचे पद 
मिलते हँ। यद्यपि उनको सभी रचनाएं अब अप्राप्य हें, तो भी अन्नमाचार्य 
चरित्र में उनका विवरण जो मिलता है वह यों है : 


१.१.१६.१ संस्कृत रचनाएं : 


अन्नसाचायं ने संस्कृत में 'वेंकटाचल माहात्म्यम्‌' और “संकोतंन लक्षणम्‌' 
नामक दो ग्रंथ रचे । दुर्भाग्य से आज ये दोनों ग्रंथ नहीं मिलते । तिरुमल- 
तिरुपति देवस्थान की ओर से जो वेंकटाचल माहात्म्य नामक विशालकाय ग्रंथ 
प्रकाशित हुआ, वह शायद अन्नमाचार्य की रचना अथवा उनके द्वारा संकलित ग्रंथ 
हो । अन्नमाचायं के पुत्र पेद तिरुमलाचार्य ने 'वेंकटाचल माहात्म्य' के पाठक श्री 
अनंताचायं को विशेष अनुदान देकर उसके पठन-पाठन का यथेष्ट प्रोत्साहन किया 
था ।? लेकिन तिरुपति देवस्थान के पुरालेखो के संग्रह, भाग २ संख्या ९५ वाले 
लेख के अनुसार सन्‌ १४९१ में जिम्यर रामानुजय्यंगार ने वेकटाचल माहात्म्य 
को स्वामी को सुनाकर उत्सव मनाने के हेतु कुछ घन दिया । मालूम नहीं कि ये 
दोनों वेंकटाचल माहात्म्य एक ही ग्रंथ थे या अलग अलग ग्रंथ आज उपलबध 
होनेवाले वेंकटाचल माहात्म्य (देवस्थान प्रकाशन) में उसके रचयिता अथवा 
संकलन-कर्ता या संपादक का नाम नहीं मिलता। अन्नमाचार्य के अध्यात्म संकीतंनों 
में “श्री वेंकटेशुडु श्रीपतियु नितडे' इत्यादि कुछ पद बेंकटाचल माहात्म्य में वणित 
कथाओं तथा उनके पौराणिक आकरों का उल्लेख करते हे ।” अतः यह अनुमान 
किया जा सकता है कि उपलब्द वेंकटाचल माहात्म्य को अन्नमाचार्य ने ही जिम्पर 
रामानुजय्यंगार केलिए संपादित किया होगा । 


संकीर्तन लक्षण का अन्नमाचायं के पोत्र चिन तिरुमलाचार्य ने आंध्रानुवाद 
प्रस्तुत किया है । यह पद्य काव्य तिरुपति देवस्थान को ओर से प्रकाशित हो 
चुका है । इसको अवतारिका मे अनुवाद कर्ता ने लिखा है कि मूल-काव्य उसके 
पितामह अन्नमाचायं को संस्कृत रचना है और उसके पिता पेव तिरुमलाचार्ये ने 
उस पर विपुल विवरण भी प्रस्तुत किया है || आज न तो मूल रचना मिलती है 
न उसपर लिखा हुआ विवरण । हमें उपलब्ध आंध्र पद्यानुवाद से ही संतुष्ट 
रहना पड़ता है । MS ० 0 
1. अ. च. पीठिका, प्‌ ७२ 
2. अध्यात्म संकीर्तनलु, ताम्रपत्र ८७ 
3. संकोतंन लक्षण, पद्य १५-१७ 
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१.१.१६.२ तेलगु रचनाएं : 


अन्नमाचार्य ने रामायण द्विपद काव्य, शृंगार मंजरी और विभिन्न भाषाओं 


. में १२ शतक रचे ।! लेकिन आज उनमें से शुंगार मंजरी और वेंकटेश्वर शतक 


नामक एक शतक ही मिलते है । ये दोनों ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैँ । बाकी 
रचनाओं का अभी तक पता नहीं चलता । रामायण कथा से संबंध रखनेवालं 
कई गीत तो अध्यात्म और शृंगार संकीतंनों में मिलते हैं । 


१.१.१६.३ अध्यात्म और शगार संकीर्तन : 


अन्नमाचार्य को पद-कवितापितामह, संकीर्तेनाचायं, हरिकीर्तनाचार्यं आदि 
कीर्तेनाम प्राप्त हुए तो वह उनके हजारों को संख्या में रचे अध्यात्म व शुंगार 
संकीर्तनों के कारण से ही वैसा हुआ । अन्नमाचार्य चरित्र में चित्नन्ना ने लिखा 
है कि उन्होंने योग, वैराग्य और शृंगार के बत्तीस हजार संकीर्तेन (पद) रचे 
थे ।* लेकिन दुर्भाग्य से इन पदों में से बहुत सा भाग अब खो गया है। तिरुपति 
देवस्थान के अधीन तास्नपत्रों में करीब १५ हजार पद मिलते हैं ।  थीरंगम्‌, 
अहोबलम्‌, जैसे अन्य क्षेत्रों में भी अन्नमाचार्य के पदोंबाले ताम्रपत्र पाये जाते हे । 
परंपरा और पुरालेख कहते हें कि इनके पदों की व्याप्ति मंगलगिरि, सिंहाचल 
जैसे सुदूर क्षेत्रों तक हुई थी । तिरुपति देवस्थान की ओर से सभी प्राप्त पदों का 
प्रकाशन कार्य भो संपन्न हो रहा है। अब तक ताल्लपाक कृतियों व अन्नमाचायं 
संकीतंत्तो की बीस जिल्दे प्रकाशित हो चुकी हैं । 


१.१.१७ संततिं व सौभाग्य : 


अन्नमाचार्य की दोनों पत्तियां सत्‌ संतानवती हुई । तिरुमलम्मा के नरसच्चा 
नामक पुत्र और अक्कलम्सा के पेद तिरुमलाचायं नामक पुत्र तथा तिरुमलांबा 
एवं नरसांबा नामक पुत्रियां हुई 1° पेद तिरुमल आचार्ये के भी चिन तिरुमला- 
चायं, अन्नमम्या, पेद तिरुवेंगलनाथ, चिन तिरुवेंगलनाथ (चिन्नन्ना) और कोनेटि- 
नाथ नामके पांच पुत्र हुए । 


अन्नमाचार्य के परिवार के सभी लोग कवि, पंडित, गायक व भक्त वैष्णव 
हुए । अन्नमाचार्य की पत्नी तिरुमलम्मा, उपनाम तिम्मकका ने “सुभद्रा परिणय 


Sa Se ni 


1. अ. च. पृ ४५-४६ 
2. अ. च. पृ ४५ 8 ३ 
3. ति ति. देवस्थान पत्रिका, १९६१ पू २७२ ; 
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नामक द्विपद काव्य रचा। अब तक प्राप्त साहित्यिक साक्ष्यो के आधार पर कहना 
हो तो यही तेलुगु भाषा की प्रथम कवयित्री थी । अन्नमाचायं के पुत्र पेद तिरमला- 
चार्य. और पौत्र चिन तिरुमलाचार्य के भी आध्यात्म व शुंगार संकीतंन मिलते हे । 
इनके अलावा इन लोगों ने और कई काव्य रचे हे । अन्नमाचार्य के दौहित्र एवं 
प्रपौत्र भी तेलुगु और संस्कृत के विद्वान कवि हए । (देखिएः अनुबंध) 


विरक्त होने पर भी अन्नमाचार्य का जीवन सुख-समृद्धियों के बीच गुजरा । 
उनकी संपदा उनके पुत्र-पौत्रों के समय और भी अधिक हुई । अन्नमाचार्य के पुत्र 
पेद तिरुमलाचाय के समय सें तिरुमल-तिरुपति सें इनका एक मठ बना और कई. 
चात्ताद वैष्णव और बुनकर लोग इनके शिष्य हुए । श्री वेंकटेश्वर स्वामी के और 
तिरुमल-तिरुपति के अन्य छोटे-मोटे मंदिरों के राग-भोगो की श्रीवृद्धि के हित 
. इन्होंने तेरह गांवों को और रेखापोनों (सोने के सिक्कों) को घन-राशि को समय 
समय पर दान में दिया ।' ये लोग “श्रीमद्‌ वेदमागं प्रतिष्ठापनाचाये', “रामानुज 
सिद्धांत स्थापनाचार्य', 'कवि तार्किक गज केसरी', 'शरणागत वज्त्रपंजर' इत्यादि 
कई बिरुदों से विभूषित थे । अपने तथा अपने पिता अन्नमाचायं के संकीतंनों को 
तथा अन्य रचनाओं को ताम्रपत्नों पर लिखवाकर तिरुसलै-मंदिर में तदर्थ निमित 
संकौर्त न-भंडार में सुरक्षित रखवाने का यश पेद तिरुमलाचार्य को मिलता है। इन _ 
ताम्रपत्रों में एक जगह उनके उत्कीर्णकर्ता ने ऐसा लिखा है कि श्री ताल्लपाकम्‌ 
तिरुमलय्यंगार की आज्ञा से अन्नमराजु तिम्मय्या ने लिखा ।'* संकीर्तन भंडार 
के पास और स्वामी के सन्निधान में तथा अहोबलम्‌, श्रीरंगम्‌, संगलगिरि, सिहा- 
चलम जैसे अन्यान्य क्षेत्रों में भी संकोर्तनों को नियत समयों में गाने तथा संकीर्तेन' 
सेवा का प्रचार करने के उद्देश्य से अझ्नमाचायं के पुत्र-पौत्रों ने विशेष घनव्यय 
किया ।* कई नये उत्सवों के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के कल्याणोत्सव की 
शाइवत परिपाटी भी इन लोगों ने चलाई । मंगापुर के कल्याण बेंकटेश्वर मंदिर 
का जीर्णोद्धार कराके वहां अपने पितामह अन्नमाचार्य और पिता पेद तिरुमलाचायं 
के विग्रहों के साथ चिन तिरुमलाचायं ने अपने विग्रह को भी मंदिर शिल्प में 
स्थान दिलाया । कहा गया है कि उक्त मंदिर में उन्होंने अग्यान्य आलवारों की 
मूर्तियों के साथ अपने पितामह अन्नमाचाय की मूति की भी स्थापना कराई थी, 
लेकिन वह मूति आज गायब है ।* 
1. ति. ति. दे. पुरालेख, भाग ५ लेख ३४, ४७, ४७ए, ५५, ६८ आदि 
2. अ. सं. लंबे ताम्रपत्र १ 

ति. ति. दे. पुरालेख, भाग ५ लेख ७१, ९१, ११३ आदि 

4. अ. च. पीठिका, पु ४६-४७ 
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अन्नमाचार्य और उनके पुत्र-पौत्रों की कीति व संपदा से ईर्ष्या करके कुछ 
लोगों ने इनसे विरोध व वेर रखकर एक दो बार इनको मारने के प्रयत्न भी किये । 
उनसे इनके संकीतंनों का उपहास ही नहीं, बल्कि उनका छायापहरण भी हुआ हो। 
अन्नमाचायं के एक-दो संकीतनो में ऐसे लोगों की खूब खबर ली गयी थो।? पेद 
तिरुमलाचार्य के पदों में भी एक जगह ऐसे घातक शत्रुओं के प्रयत्न-वेफल्य का 
उल्लेख मिलता है 1? _ 


१.१.१८ उपसंहार : 


जो हो, अन्नमाचार्य अपने इष्टदेव श्री वेंकटेइवर के सन्निधान में उनकी 
संकीर्तेन-सेवा एवं कल्याणोत्सवों में भाग लेते आजीवन संतृप्त रहे । पपुत्रादिच्छेत्‌ 
पराजयं? वाली नीति के अनुसार अपने से बड़े पुत्र-पौत्रों को पाकर अपने यशोरूप 
में हजारों-कीर्तन छोड़कर शकवर्ष १४२४ (सन्‌ १५०३ ई) में अन्नमाचायं अपने 
भगवान के परमधाम को प्राप्त हो गये । 


१.२ सूरदास की जीवनी : 


सुरदास की जीवनी के वारे में जानने के लिये सांप्रदायिक साहित्य, "भक्त 
कवियों के जीवन-वृत्त-संग्रहों, समसामायिक इतिहास ग्रंथों, आधुनिक खोज रिपोटों, 
हिन्दी साहित्य के विविध इतिहास ग्रंथों और सूरदास पर लिखे हुए कई खोज 
प्रबंधों ब, लेखों आदि से बहुत सहायता मिलती है। अब तक प्राप्त प्रामाणिक- 
साक्ष्याधारों को खूब छान-बीन करके सूरदास को जीवनी पर कई विद्वान लेखक 
पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हे । फिर भी सुर के बारे में जानने योग्य, कई बातें 
अभी संदिग्ध-पूर्ण रह गयी हृ । उनके जन्मस्थान, जन्मतिथि, जाति वंश, पारिवारिक 
जीवन, अकबर से भेंट, सुरसागर के अतिरिक्त अन्य रचनाओं का निर्माण, 
गोलोकवास की तिथि जेसी कितनी ही बातें अभी विवादास्पद रह गयी हे । विज्ञ 
आलोचकों ने प्राप्त सामग्री के आधार पर औचित्य एवं बहुमत से प्रेरित होकर 
जो कुछ निर्णय किये है, उन्हीं के आधार पर यहां उनकी जीवनी का एक 
संक्षिप्त चित्र उपस्थित किया जा रहा है । 


१.२.१ जन्मस्थान : 


पहले के आलोचकों ने सुर के जन्मस्थान को रुनकता क्षेत्र माना था । 
कारण यही है कि सुरदास कई दिन गोघाट पर रहे थे और इसके समीप में ही 


1. अध्यात्म संकीतेनलु, ताम्रपत्र १९६, ३७८ 
2. अ. च. पीठिका, पृ ८१ : 
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रेणुकाजी का स्थान, परशुराम का मंदिर और रुनकता गांव पड़ते हें । ' कुछ 
लोगों ने साहित्य लहरी के वंशपरिचयवाले पद के आधार पर गोपाचल अथवा 
ग्वालियर को सुर का जन्मस्थान सिद्ध करने का यत्न किया ।” लेकिन भाव- 
प्रकाश, अष्टसखामृत जैसे ग्रंथों में दिल्ली से चार कोश की दूरी पर के सोही 
नामक गांव को सुर का जन्मस्थान लिखा गया हे । कवि मियासिह ने सुर के 
जन्म, जाति आदि के बारे मे लिलते “मथुरा प्रांत विप्र कर गेहा, भो उत्पन्न 
भक्त हरि नेहा” लिखा है । आज दिल्ली के समीप में सोही नामक कोई गांव 
तो/ नहीं मिलता, लेकिन दिल्लो-मथुरा रोड़ पर इस नाम का एक गांव अब भो 
मिलता हे । शायद मियांसह का संकेत इसी गांव से हो । डा. हरबंशलाल शर्मा 
जो लिखते हे कि दिल्ली-मथुरा सड़क पर वल्लभ गढ़ के निकट सोही नामक एक 


गांव है । वहां यद्यपि सुर संबंधी कोई स्मारक अब विद्यमान नहों हे तथापि वहां 
के लोगों में यह अनुश्रृति प्रचलित हे कि महाकवि सूरदास का जन्म उसो सीही 


ग्राम में हुअः था ।! डा. सत्येंद्रजो के अनुसार भो यही सीही सुर का जन्मस्थान 
है ७ अन्य विरुद्धप्रमाणे की अनुपलब्धि में यही मत अधिक समोचीन जान पड़ता है । 


१-२.२ जन्म-तिथि : 


/_ पहले के आलोचकों ने साहित्य लहरी के “मुनि पुनि रसन के रस लेख' 
वाले पद और सुर सारावलो के “गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीण' 
वाले पद के आधार पर साहित्य लहरी का रचना-काल सं १६०७ मानकर, फिर 
उसमें. से ६७ वर्ष काटकर सं १५४० को सुर की जन्मतिथि माना हे । लेकिन 
वार्ता साहित्य के आधार पर सुरदास को महाप्रभु वल्लभाचायं से दस दिन छोटे 
मानकर, उनकी जन्मतिथि का निर्णय करना आधुनिक आलोचकों को अधिक 
समुचित जान पड़ता है । महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म, सांप्रदायिक साहित्य के 
अनुसार सं १५३५ की वैशाख कृष्ण दशमी उपरांत एकादशी रविवार को हुआ ॥९ 
अतः सुर का जन्म इससे दस दिन बाद, याने सं १५३५ की वंशाख शुक्ल पंचमी 


सूर और उनका साहित्य - डा. हरवंशलाल शर्मा, प्‌ २२ 


सूरदास-पीतांबरदास बडथ्‌वाल (सुर और उनका साहित्य, पू २२ ॥ 
उद्धृत 


|) dh 


सूर और उनका साहित्य, पृ २२ में उद्धृत 
ही पररा 

सूर की झांको-डा. सत्येंद्र, पृ ८६ 

वल्लभ दिग्विजय, पू ७ 


2 ० => 
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मंगलवार को हुआ होगा । श्री गोपिकालंकार मदूटू जी का सूर संबंधी पद भी 
जो प्रगटे भक्त शिरोमणि राय, माधव शुक्ला पंचमि ऊपर छटिठ अधिक सुखदाय' 
कहकर उपरोक्त मत को ही पुष्ट करता है । नाथद्धारे में अब भी वल्लभ जयंती 
के बाद दसवें दिन सुर का जन्मदिन मानने की प्रथा चालू है । सुर निर्णय में 
लिखा है कि “वल्लभ संप्रदाय की सेवा-प्रणालो के इतिहास की संगति से सुर 
सारावली का रचना-काल सं १६०२ स्पष्ट होता है । उस समय सुर की आयु 
६७ वर्ष को थो । १६०२ में से ६७ कम कर देने से १५३५ रहते हैं । अतः 
अंतः साक्ष्य से भी सुरदास का जन्म सं १५२५ सिद्ध होता है।” ! डा. हरवंशलाल 
शर्मा जी लिखते हे कि श्री वल्लभाचाय जी के विषय में अभी तक 'वल्लभ 
दिग्विजय ही प्रामाणिक ग्रंथ है और उसमें उनका जन्म सं १५३५ ही माना ही! 
अतः आचार्य जी की जन्मतिथि में दस दिन जोड़कर सूर को जन्मतिथि को 
निश्चित करने पर सुर की जन्मतिथि सं १५२५ (सन्‌ १४७८) को वैशाख शुक्ल 
पंचमी उपरांत षष्ठी मंगलबार के दिन ठहरती है। 


१.२.३ जाति तथा वंश : 


साहित्य लहरी के १०१५ वें पद के आधार पर पहले के आलोचकों ने सुर 
को चंद कां वंशज माना था । नानूराम भट्टजी से प्राप्त वंशावली भी उपरोक्त 
पद से मेल खाती दिखायी दी, तो वह अनुमान निइचय का रूप लेने लगा । 
लेकिन चंद इसमें ब्रहाभट्ट बन गया तो उनको भट्ट ब्राह्मण सिद्ध:छरने का 
प्रयास भी किया गया। सूर के कुछ पदों में ढाढी, ढाढिन, जगा जैसे दाब्दों को 
देखकर उनको उक्त जातियों में से किसी एक में उत्पन्न मानने का भ्रम और 
ब्राह्मणोतर कहने का अम भी कम नहीं हुआ । लेकिन भावप्रकाश जैसे सांप्रदायिक 
ग्रंथों में सुर को सारस्वत ब्राह्मण बतलाया गया है।' साहित्य लहरी के पद के 
आधार पर अथवा ढाढी ढाढिन जेसे शब्दों के आधार पर सुर के वंश, जाति, 
परिवार इत्यादि का निर्णय करना ठीक नहीं जंचता । पहले, साहित्य लहरी का 
वह पद ही प्रामाणिक नहीं है । दूसरे, उसमें शायद किसी दूसरे सूरदास का वर्णन 
हुआ हो। उसे सारस्वत ब्राह्मण कवि सूरदास का वर्णन नहीं मान सकते । 
पुष्टिसंप्रदाय की सेवा प्रणाली के अनुसार राधाष्टमी के दिन ढाढी बनने की प्रथा 


निती 


1. सूर निर्णय-डा. प्रभुदयाल मीतल और द्वारिका प्रसाद पारिख, पृ ५२ 
2. सूर और उनका साहित्य, पु २४ 


—— 
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जीवनी और व्यक्तित्व १७ 


है ।' सूर के अलावा अन्य अष्टछाप कवियों की भी ऐसी उक्तियाँ सिलती हें । 
अतः अन्य सभी बातों को भूलकर यह मानना ही उचित है कि सुरवास सारस्वत 
ब्राह्मण थे । बस, सूर के परिवार के बारे मं अभी तक निइचयपूर्वक कुछ मालूम 
नहीं है । हां, भावप्रकाश के अनुसार सूर अपने पिता के चोथे पुत्र थे । पिता का 
नाम रामचंद्र है या रामदास है, स्पष्ट नहीं होता । वे गरीब परिवार के थे । 
शायद सुरदासजी जन्मभर अविवाहित ही रहे, क्योंकि वे जन्मांध एवं विरक्त थे।? 
१.२.४ अंधत्व : 

सुर जन्म से अंधे थे । भावप्रका में उनको सलपट अंध बताया गया है । 
सूरदास के पदों में मिलनेवाली 'सुरदास सो बहुत निठ्ुरता नेनन हू को हानि', 
“सूर की बिरियां निठुर होई बेठे जनम अंध करिये, जेसी उक्तियां इसके प्रमाण 
में लो जा जकतो हैं। सांप्रदायिक ग्रंथों में सुर को प्रज्ञाचक्ष होने को बात उल्लि- 
खित है । साहित्य के संप्रदायों के ज्ञाता होने के नाते सुरदास ने जन्मांध होकर 
भी कई विषयों का आंखों देखा सा वर्णन किया है । अतः इन वणंनों को देखकर 
उनकी जन्मांधता में संदेह करना अनूचित हे । फिर, हाल ही में किसनगढ़ में 
प्राप्त सुरदास के, उनके जीवन काल में ही रचे हुए एक चित्र में भी उनको सलपट 
अंधा दिखाया गया है । उसके आधार पर भी कामिनीव्यामोह या कूप-पतन 
जैसी किवदंतियों का निराकरण करके निइचयपूवंक कह सकते हे कि सूरदास 
जन्म से अंधे थे । 
१-२.५ वाल्थ जीवन और वैराग्य : 


जन्म से अंधे होने के कारण सुरदास के मां-बाप इससे बहुत चितित थे । 
लेकिन सूरदास को जब यह बात मालूम हुई तभी छः वषं की उम्र में ही वे घर 
छोड़कर अपने गांव से कुछ दूर पर किसी एक तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के 
नीचे रहने लगे । प्रज्ञाचक्षु होने से वे शकुन बताने मं समर्थ हुए । फलतः झाकुन 
बतलाने के वास्ते उनके पास अकसर कई लोग आया करते थे । उनको कुटी 
वगैरह भी इन्ही लोगों ने बनवाई । ' धीरे धीरे उनकी कुटी भरने लगी । नौकर 
चाकर जम गये । कई शिष्य भी हो गये । सुर बचपन से भजन गाने में रुचि 
दिखाते थे । अतः कुटी में गायन:वादन को सामग्री जुट गयी । इस तरह शकुन- 
अपशकुन बताके धन कमाकर सूरदास अपने मां-बाप को एक ओर से संतुष्ट करते 


eo 


1. सूर ओर उनका साहित्य, प्‌ २५ 
2. सूर की झांकी, पृ २०८ 

3. सूर की झांकी, पृ ९६ 

4. सूर और उनका साहित्य, पृ ९ 
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१४ अन्नमाचायं और सूरदास 


दुसरी ओर से अपनी शिष्यमंडली के साथ भगवद्भूजन करते, विनय के पद गाते 
१८ साल की उम्र तक वहीं रहे । पश्चात्‌ वे एक दिन अपने उस जीवन से ऊब 
जाकर, उन सब को छोड़कर, रातों रात मथुरा की ओर चल पड़े । मथुरा में 
विश्वाम घाट में पहुंचकर, वहां भी ज्यादा भीड़ थी तो वे वहां से निकलकर 
गौघाट पर आ बस गये । गौघाट पर भी इनके कई शिष्य हो गये । वे उनको 
स्वामी कहकर पुकारते थे। सूर को गानविद्या की भी पर्याप्त प्रसिद्धि होने लगी। 
पास के मथुरा, बूंदावन, जैसे प्रांतों के हरिभक्तों व हरिदासों की मंडलियों से भी 
इनका संपर्क होता रहा होगा ।' 
१.२.६ आचार्गजी महाप्रभु से भेट : 
महाप्रभु वल्‍लभाचार्यजी उन दिनों में अडेल में रहा करते थे । तब तक 
उनका दक्षिण दिग्विजय पुरा हो चुका । वे अब श्रीनाथजी के मंदिर के निर्माण- 
कार्य को पुरा करने में दत्तचित्त थे । अतः वे अकसर अडेल से ब्रज जाया करते 
थे । एक बार, संभवतः सं १५६७-६५ में चे अडेल से ब्रज जाते रास्ते सें गौघाट 
पर ठहरे ।” चौरासी बैष्णओं की बार्ता, वल्लभ दिग्‌विजय जैसे सांप्रदायिक ग्रंथों 
के अनुसार तभी सूरदास ने आचार्य महाप्रभु के दशन किये और उनके आदेश पर 
'हों हरि सब पतितों को नायक प्रभु हों सब पतितान को टीको' जैसे विनय के 
पद गाकर सुनाये । लेकिन आचायंजी उनको इस तरह घिघियाने के बदले 
लीलागान करने की सलाह दी और भागवत को अनुक्रमणिका सुनाई । झट सुर 
के मन में भागवत की लीलाओं का स्फुरण-सा हुआ। उन्होंने लीलावर्णन करके 
सुनाया । आचार्यजी बहुत प्रसन्न हुए । सुर को अपने संप्रदाय में दीक्षित करके 
पुरुषोत्तम सहस्रनाम का उपदेश दिया । सुर ने अपने सभी शिष्यों सहित वल्लभ 
संप्रदाय में दीक्षा ली और लीलावर्णन के एक से एक अनूठे पद रचकर गाने लगे । 
आचार्यजी सूरदास को अपने साथ पहले गोकुल ले गये । वहां नवनीतप्रियजी 
के सामने भी सुर ने पद रचकर गाया । चल्लभाचार्यजी ने तत्‌पइचात्‌ सूरदास 
को गोवर्धन ले जाकर वहां श्रीनाथजी के मंदिर में कीर्तनिया नियुक्त किया । 
सुरदासजी श्रीनाथजी को कीर्तन-सेवा में नित नये पद रचकर गाने लगे । बाद 
में गोवर्धन के समीप परासोली में चंद्रसरोवर के पास उनकी कुटी बनी । वे वहां 
रहते रोज श्रीनाथजी की सेवा में गोवर्धन जाया करते थे । गुसाई विठ्ठलनाथ के 
समय में वे कभी कभी गोकुल और मथुरा भी हो आया करते थे । 3 विठुलनाथजी 
ने सुर को अष्टछाप के प्रथम कवि ठहराया । 


1. सूर की झांकी, पृ १०१ 
2. सूर और उनका साहित्य, पृ ३० 
3. 29 गा पृ ३०-३२ 
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जीवनी और व्यक्तित्व १९ 
१.२.७ अकबर से बेंट : 


सूरदास को ख्याति सुनकर अकबर बादशाह को उन्हे देखने को इज्छा हुई। 
सुर को देखकर, उनका गाना सुनकर वे बहुत प्रसन्न तो हुए, लेकिन सुर के कंठ से 
अपने यशोवर्णन को भो सुनने की इच्छा की । सुर ने इसके जवाब में 'मना रे तु 
करि माधव सो प्रीति और नाहि न रह्यो मन में ठौर” वाले पद गाये तो 
बादशाह को अपनी भूल मालूम पड़ी । उन्होंने सूरदास को बहुत घन देना चाहा, 
लेकिन सूर भगवदीय ने इसका भी तिरस्कार किया । इतिहास के आधार पर 
दीनदयालगुप्तजी ने इस घटना को सन्‌ १५७९ में संभव माना है, क्योंकि उन्हीं 
दिनों में अकबर की आजमोर यात्राएं गुजरी । फिर, वल्लभ संप्रदायवालों को: 
अकबर के फरमान भी सन्‌ १५७७-०२ के बीच में मिले।! श्रीनायजी का भी 
उन दिनों में कुछ समय तक मथुरा में सेवा-क्रम चलाया गया। अतः सूरदास 
उनकी सेवा में मथुरा गये होंगे और तभी अकबर से उनकी भेंट हुई होगी । 


१.२.८ तुलसी से भेट : 


बेणोमाधव प्रसादजी को कृति 'गुसाई चरित? में सं १६१६ में सुरवास और ` 
तुलसीदास की भेंट होने का वर्णन हुआ । आज तो यह कृति अप्रामाणिक मानी 
जा चुकी है। फिर भी डा. हरबंशलाल शर्मा जी लिखते हे कि प्राचीन वार्ता 
साहित्य के अनुसार नंददासजी पहले सूरदास के साथ परासोली में कुछ दिन रहे 
थे, और उनसे मिलने जब तुलसोदास वहां आये तब सुर से उनकी भेंट हुई 
होगी । * 


१२.९ रचनाएं : 


खोज रिपोर्टों, इतिहास ग्रंथों और ग्रंथालयों में संग्रहीत सुर साहित्य को 
देखने पर सुरदास की पच्चीसों ग्रंथों के नाम मिलते हे । डा. हरबंशलालशर्माजी 
के अनुसार उनकी सूची यों हे ।” 


अष्टछाफ और वल्लभ संप्रदाय, पृ २१७ 
सूर और उनका साहित्य, पृ ३३ 

सूर निर्णय, प्‌ ९२ 

सूर और उनका साहित्य, पृ ३३ 

११ २१ पु ३५ 
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२० अन्नमाचार्य और सूरदास 


१ सूर सारावली १३ नाग लीला 

२ भागवत भाष्य १४ दृष्टि कूट के पद 

३ सुर रासायण १५ सूर पचीसो 

४ गोवर्धनलीला १६ नल दमयंती 

५ भंवर गीत १७ सुर सागर 

६ प्राण प्यारी १० सुर सागर सार 

७ सुर साखी १९ राधा रासकेली कौतुहल 
४ सुरदास के विनय आदि के स्फुट पद २० दान लीला 

९ एकादशी माहात्म्य २१ ब्याह लो 
१० साहित्य लहरी २२ सुर शतक 
११ दशम स्कंध भाषा २३ सेवा फल 
१२ मान लीला २४ हरिवंश टीका (संस्कृत) 

२५ राम जन्म 


इनमें से कुछ ग्रंथ प्रकाशित हे और कुछ अप्रकाशित हैं । नामों के आधार 
पर ही ऐसा लगता है कि इनमें से कई ग्रंथ सुरसागर के अंश मात्र हैं। कई ग्रंथ 
तो टेक'के आधार पर सुर के माने गये हें । आधुनिक आलोचकों की राय में सूर 
सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर ही सूर की प्रामाणिक रचनाएं हँ । 
लेकिन डा. ब्रजेश्वर वर्मा, डा. सत्यंद्र' जैसे कुछ विद्वान केवल सुरसागर को ही 
सुर की एक मात्र प्रामाणिक रचना मानते हें । वार्ता साहित्य मं भी केवल सुर- 
सागर का ही उल्लेख सिलता है । 


सुर-सारावली के आरंभ में ऐसा लिखा है कि अध श्री सूरदास जी कृत 
सुरसागर सारावली तथा सवा लाख पदों का सूचीपत्र ।' लेकिन ग्रंथ को आद्यंत 
पढ्ने पर मालूम पड़ता है कि यह न तो सूरसागर का सारांश है न उसका 
सुचीपत्र । जैसे डा. हरवंशलाल शर्मा लिखते हैं, यह सिद्धांत रूप में लिखा हुआ 
पृथक शैली में एक पृथक ग्रंथ है ।? इसमें होली के एक बृहद्‌ रूपक में संसार 
का और उसमें भगवान की विविध लोलाओं का वर्णन हुआ है । बैसे ही इसमें 
भागवत के अनुसार सृष्टि-प्रकार, सांख्य-विचार, २४ अवतारों का वर्णन, कृष्ण 
लीलाओं का वर्णन, दृष्टि कूट, रासलीला जैसे प्रसंग ११०७ पदों में वणित हुए 
ककल नेक रक. प He SPAHR 

1. सूरदास, पृ ९७ 

2. सूर की झांकी, पृ १३० 

3. सूर और उनका साहित्य, पृ ४१ 
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हे । हरि लीला का महत्व भी गाया गया है । लेकिन इसमें होली का रूपक भी 
वर्णित है । डा. मुंशीराम शर्मा के शब्दों में सारावली एक बृहद होली नाम का 
गीत है, जिसकी टेक है खेलत यह विधि हरि होरी हो, हरि होरी हो वेद विदित 
यह बात! । इसी एक गीत की ११०७ कड़ियां हें जो सारावली के छंदों के रूप 
में प्रकट की गयी हे ।'! - 


साहित्य लहरी सुर के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है । रस, अलंकार, 


` नायिकाभेद वाली शैली में रचे ११५ पद इसमें संग्रहीत हें। अंत में नौ पद 


ऐतिहासिक महत्व रखते हैँ । [लेकिन इस ग्रंथ में भी कुछ प्रक्षिप्त पाये जाते हे । 
कई पद सुरसागर के छपे संस्करणों में मिलते हें । फिर भी दीनदयाल गुप्त जी 
जैसे आलोचक इसे स्वतंत्र ग्रंथ ही मानते हे ।” डा. हरवंशलाल शर्मा जी इसे 
नंददास अथवा उनके पुत्र के हित रचे सूर का ग्रंथ मानते हें ॥* भाव, भाषा, 
शैलो, वर्ण्य विषय आदि को लेकर सुरसागर से इसके साम्य को परीक्षा करके 
डा. मनमोहन गौतम ने इसे सूर की प्रामाणिक रचना एवं पृथक ग्रंथ सिद्ध 
किया है ।* 


सूरसागर महाभागवत पुराण के आधार पर विविध प्रसंगों को लेकर रचे 
मुक्तक गेय पदों का संग्रह है। भावप्रकाश के अनुसार इसम ज्ञान वेराग्य के न्यारे 
न्यारे भक्ति भेद, भगवदबतार और उनकी सब लोलाओं का वर्णन है।! यों 
तो भागवत के सभी स्कंधों के प्रसंग इसमें बात हँ, कितु सुर का भक्त हृदय 
दशस स्कंध को कथा के वर्णन में अधिक रम गया तो उसके प्रसंगों का इसमें 
विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है । खासकर, बाल कृष्ण एवं कुंज विहारी मुरली कृष्ण 
की लीलाऔं के वर्णन में एक से एक अनूठे पद रचे हुए हे । इसमें सूर ने अपनी 
ओर से कूछ प्रसंग जोड़कर भी कितने ही पव रचे हें। राधा-कृष्ण प्रेम लीलाओं 
का वर्णन इसी तरह सूर की अपनी रुचि के अनुसार कल्पित प्रसंग का वर्णन है । 
जो हो, वात्सल्य और शृंगार का तो सूरसागर सचमुच रससागर ही माना जाता है। 


1. सूर सौरभ, पृ ४०४० 
2. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय-१, पु २९४ 
3. सूर और उनका साहित्य, पृ ४५ 
4. साहित्य लहरी की प्रामाणिकता, सरस्वती संवाद, सूर विशेषांक, 
पृ १३-२३ 
5. सूर और उनका साहित्य, पृ ३७ में उद्धृत भावप्रकाश, 
वार्ता प्रसंग ३ 
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१.२.१० पद संख्या : 


अन॒श्रुति है कि सूरदास ने सवा लाख पदों को रचना को है । भावप्रकाश 
में एक जगह लिखा है कि सुर ने सवा लाख पदों की रचना करने का निश्‍चय 
किया था और उनमें से एक लाख की रचना हो चुकी थी ।! उसी ग्रंथ में और 
एक जगह लिखा है कि सुरदास ने लक्षावधि पदों का निर्माण किया हे ।* सुर 
सारावली में भी कहा गया है कि सुर ने हरि लीला के एक लक्ष पद गाये हें ।* 
चौरासी वंष्णवों को वार्ता में लिखा है कि सूरदास जी ने सहस्रावधि पद किये 
हैं, ताको सागर कहिये सो जगत में प्रसिद्ध भये! ।1 यदि सहस्रावधि शब्द का 
“सह्रों को अवधि” करके अर्थ लिया जाय तो यह उक्ति भी उपरोक्त प्रमाणों के 
विरुद्ध नहीं होगी । इस तरह के सभी बाह्माभ्यंतर साक्ष्यों के आधार पर यही 
सिद्ध होता है कि सुरदास ने सवा लाख अथवा लक्षावधि पदों की रचना अवश्य 
की है । लेकिन अब तक प्राप्त सुर के पदों की संख्या “-१० हजार सात्र ही है । 
अतः विद्वानों में इस बात को लेकर कई ऊहापोह होने लगे कि सूरदास कृत 
वास्तविक पद संख्या कितनी है। सूरदास जी बचपन से लेकर मृत्यु पयंत पद 
रचना करते चले । सुर जैसे दीर्घजीवी आशुकवि भगवदीय को भगवद्‌ यशोगान 
में सवा लाख पद रचकर गाने में कोई असंभव या कष्ट की बात नहीं है । अतः 
हम मान सकते हें कि सुरदास जी ने सवा लाख पदों की रचना अवश्य की होगी। 


१.२.११ रचना की प्रसिद्धि और संग्रहण कार्य : 


सूरदास के पदों को प्रसिद्धि उनके जीवन काल में ही चारों ओर फेल गयी । 
वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लेने से पहले ही वे पदकर्ता और गायक के रूप में 
विधुत हो चुके । संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद उनको और भो ख्याति हो 


गयी । इसी ख्याति को सुनकर अकबर ने उनके श्रीमुख से पदों को सुनना चाहा। 


भाव प्रकाश में लिखा है कि अकबर ने एक एक पद के लिये एक एक मोहर देकर 
सुर के कई पदों का एक निजी संग्रह तैयार करा लिया और उन पदों को फारसी 
में लिखवाकर पढ़ा । पुष्टिमार्ग ¦ के सभी भक्तों ने ऐसे कई निजी संग्रह तैयार 


1.-2. सुर और उनका साहित्य, पृ ३६ में उद्धत, भावप्रकाश, 
वार्ता प्रसंग २० 
3. सूरसारावली, पद ११०३ 
4. अष्ट छाफ संपादक धीरेंद्र वर्मा, सुर की वार्ता ३ पृ ८ 
5. सुर और उनका साहित्य, पृ ३७ में उद्धत भावप्रकाश वार्ता प्रसंग ४ 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PE, 


Re कय tr i 


जीवनी और व्यक्तित्व २३ 


कर लिये होंगे । श्रीनाथजी के मंदिर में जो संकोतंन सेवा होती थी उसी तरह 
की सेवा गोकुल, द्वारका, मथुरा आदि स्थानों के मंदिरों में भो होती थो । वहां 
भी संकीलेन-सेवा के उपयोगार्थं कई पद संग्रहीत हो गये । गुसाई विद्ठलनाथ के 
समय सं श्रीनाथजी को मति को मथुरा जसे स्थानों मं अक्सर ले जाया करते थे । 
तब वहां के सेवाकार्य में उपयोग करने के लिये भी नित्यसेवा, वर्षसेवा, वसंतोत्सव 
जैसे प्रसंगों के कई पद एकत्र करके अलग अलग संग्रहों के रूप में तयार करके 
उन स्थानों में ले जाया करते थे ।! इस तरह सुर के जीवन काल में ही उनके 
पदों का संग्रहण कार्य प्रारंभ हुआ, कितु दुर्भाग्य से उस समय को बनी कोई भो 
प्रति आज हमें नहीं मिलती । उनके आधार पर बनी अर्वाचीन प्रतियां तो 
संकड़ों की संख्या में अवश्य मिलती हँ, कितु और भी मिलने को हैं । जो पद- 
संग्रह अब तक प्राप्त हुए हें उन्हींके आधार पर आज के छपे संस्करण निकाले 
गये हे, जिन में कुल मिलाकर ८-१० हजार तक ही सुर के पद अब तक 
प्रकाशित हो सके हें । 


१.२.१२ सूरदास के अन्य नाम : 


सुर के पदों में कई प्रकार से नामांकन मिलता है । सूरदास नाम के और 
कई कवि भी हुए हें । इस कारण से सुर के पदों के संग्रह करने सें विद्वानों को 
अक्सर आम-प्रसादों का शिकार बनना पड़ता है। लेकिन भावप्रकाश मं हरिरायजी 
ने सुर के चार नाम बताये हें। वे हें सुरदास, सुरजदास, सुरज और सुर स्याम ।१ 


१.२.१३ व्यक्तित्व : 


सुर बचपन से विरागी और भगवदीय थे । जन्म से अंधा होना भी इसका 
एक कारग रहा होगा । उनका मन कभी संसारिक विषयों सं नहीं लगा । वे 
एकदम शुद्ध सात्विक प्रकृति के थे। जन जीवन की खराबियों से भी उनकी 
कोई शिकायत नहीं थो । चोपड़ का खेलवाले पद में भी हम उनको वैराग्य का 
उपदेश देते ही पाते हें भंवरगीत में सगुण-निगुंण विवाद को उठाने पर भो 
वे शास्त्रार्थ करके तक के बल खंडन-मंडन करने का उत्साह नहीं दिखाते । फिर 
भी वे प्राचक्षु थे । जन जीवन से परिचित थे । झकुन-अपशकून बताया करते 
थे । भगवद्वाणी को भो पहचान सकते थे । वे अपने गुरु को भगवान मानते थे । 


जन नपा: शा ललल 


` 1. सूर और उनका साहित्य प्‌ ३६ 
2. ति पृ १० में उद्धृत 
3. अष्टछाप-कृष्णदास की वार्ता, पृ २७-२९ 
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मृत्यु समय में भी उन्होंने यही कहा था कि में ने तो सब श्री आचार्यजी महाप्रभु 
का ही यशोवर्णन किया है, न्यारे देखता तो न्यारे करता ।' गुसाई विट्ुलनाथ 
में चे अपने इष्टदेव का ही स्वरूप देखते थे । अंतिम समय में उनकी नेत्र-वृत्ति 
उन्हीं पर टिकी थी ।” संप्रदाय के ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि सूरदास कृष्ण 
सखा और उद्धव के अवतार हैं । उनको स्वामिनी की सखी चंपकलता भी माना 
गया है । साहित्य गगन में तो सुर सुर ही कहा गया है । 


१.२.१४ गोलोकवास : 


सुरदास की सृत्यु-तिथि के बारे में भी पहले के आलोचको ने विभिन्न मत 
प्रस्तुत किये थे, लेकिन वार्ता साहित्य के आधार पर उनकी मृत्यु-तिथि को सं 
१६४० (सन्‌ १५०३) के आसपास मानना ठीक जंचता हे । सुरदासजी अपने 
अंतिम सभय में परासोली में चंद्रसरोवर के पास रहते थे और वहीं गुसाई 
विट्टलनाथजी के समक्ष में उनकी इहलीला समाप्त हो गयी । गुसाईजी सं १६४२ 
तक जीवित थे। सुरदासजी को अकबर से भेंट होना, वसंतोत्सव सें बिट्टुलना थजी 
के सातवें पुत्र के साथ सदस सं उपस्थित होना जसी बातों को देखते सं १६४० 
को ही उनकी मृत्यु-तिथि मानना उचित हे । 


१.३ अन्नमाचाै और सूरदास : तुलना 


उम्र में बड़ा अंतर होने पर भी अन्नमाचार्य और सुरदास समकालीन थे । 
अन्नमाचार्य का समय सन्‌ १४२४-१५०३ था तो सूरदास का सन्‌ १४७५-१५५३ 
था । अन्नमाचार्य के वेकुंठवास के समय तक सूरदास पच्चीस साल के थे और 
उनके बाद अस्सी साल तक जीवित रहे। ये दोनों पूर्णायु पुरुष संयोग से 
वंशाखमास के शुक्लपक्ष में ही पैदा हुए। अन्नमाचार्य को भगवान के खड्ग 
चंदक का अंश माना गया तो सूरदास को उद्धव का अवतार बताया गया । इस 
तरह ये दोनों भक्तकवि कारण-जन्मा दीखते हें । 


अन्नमाचारयं और सुरदास दोनों बचपन से ही संसार से विरक्त और भगवद्‌ 
भजन में अनुरक्त थे । अन्नमाचार्य आठ वर्ष को उम्र में घर-बार छोड़कर 
तिरुपति की यात्रा गये तो सूरदास छः वर्ष की उम्र में ही घर-बार छोड़कर 
अपने गांव से थोड़ी दूर पर, किसी एक तालाब के किनारे जा बस गये। संकीतंन 
रचने और गाने की कला में ये दोनों बचपन से ही पटु कहलाये । 

1. अष्टछाप-कृष्णदास की वार्ता, प्‌ १६ 

2. सूर और उनका साहित्य, प्‌ ३४ 
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अन्नमाचार्य विवाहित थे । उनके चार संताने भी हुईं । घर-बार, परिवार 
_जमीन-जायदाद से वे संपन्न और सुखी थे । सूरदास जन्मांध थे । उनका विवाह 
तो शायद नहीं हुआ । उनके कई नौकर चाकर व शिष्य तो अवश्य हुए थे, लेकिन 
अपने परिवार से वे बचपन में ही अलग हो गये । कुटी भर गयी तो सुरदास 
उसे छोड़कर मथुरा के विश्राम घाट पर चले गये और वहां भी भीड़ हुई तो 
गौघाट पर जा बस गये । विवाहित होकर, घर-गृहस्थी रखकर भी अन्नमाचायं 
विरक्त की तरह पुण्यक्षेत्रों में घूमते रहे और आचार्य पुरुषों की सेवा संगति 
में दिन काठते रहे । 


जन्म से ये दोनों भक्तकवि स्मार्तं थे, लेकिन बाद में दोनों की रुचि 
वेष्णवधर्म एबं सगुण आराधना में हो गई। अन्नमाचार्य ने रामानुज के विशिष्टा- 
हेत संप्रदाय में दीक्षा ली तो सूरदास वल्लभाचाये के शुद्धाइत संप्रदाय में 
दीक्षित हुए । अन्नमाचार्य ने अहोबल मठ फे स्थापनाचायं शठगोप यति के यहां 
वेदांत का अध्ययन करके गुरुमंत्र का उपदेश लिया तो सूरदास ने वल्लभाचायं के 
श्रीमुख से ही संप्रदाय को बातों की शिक्षा पाकर पुरुषोत्तम सहस्ननाम का उपदेश 
पाया। दोनों भक्तकवि अपने गुरु को भगवान मानते थे और मनसा वाचा कर्मणा 
भगवत्‌ सेवा में अपने को अर्पण किये रहते थे । अज्नमाचायं ने अपने इष्टदेव 
श्रीवेकटेश्वर के यशोवर्णन में ही अपने जन्म को चरितार्थ माना तो सूरदास ने 
श्रीनाथजी को संकीतंन-सेवा में अपने जन्म को कृतार्थं कर लिया । गुरु की आज्ञा 
से सुरदास श्रौनाथजी के मंदिर में कोर्तेनिया बने तो अश्यभाचार्य अपनो स्वेच्छा से 
आप ही श्रोवेंकटेइवरजी के यहां कोतं निया बन गये । अन्नमाचायं के पुत्र-पोत्र भी 
कीर्तन सेवा भें अपने को नियुक्त मानते थे । आज भो श्रीरवेकटेशवर के मंदिर 
में अन्नमाचार्य के वंशवाले लोग कोतंन-सेवा में भाग. लेते आ रहे है । सूरदास के 
कोई संतान नहीं हुई, लेकिन पुष्टिसागे के भक्तों के द्वारा सुर के कई पद अब भी 
कीर्तन-सेवा फे काम में लाये जा रहे हें । 


अन्नमाचार्य और सुरदास दोनों ने नित नये पद के क्रम से सहल्लो पदों को 
रचना की है। दोनों के पद हजारों की संख्या मे अब भी मिलते हे । दोनों के 
पद कितने ही राग-रागिनियों में बंधे, विभिन्न वेलाओं व विभिन्न सेवा-अवसरों 
में विनियोग करने योग्य रूप में रचे हुए हें । अन्नमाचार्य की रचना तेलुगु में 
ज्यादा और संस्कृत में कम मिलती है । सूरदास को सारी रचना ब्रजभाषा में ही 
हुई मिलती है । 


अन्नसाचायं और सूरदास दोनों अपनी वाणी को भगवान के यशोगान को 
छोड़कर और किसी के यशोवर्णन में कभी नहीं लाये । सालुव नर्रसहराय को स्तुति | 
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करने में अन्नमाचार्य विमुख हुए तो अकबर का यश गाने में सूरदास विमुख हुए । 
अन्नमाचार्य ने राज-सत्कार को थोड़ा बहुत अवश्य पाया, कितु सुर ने उसका भी 
तिरस्कार किया । 


अन्नमाचाये की रचना में सूर की अपेक्षा तात्कालीन परिस्थितियों का 
चित्रण अधिक हो पाया हे । सूर सात्विक थे। उनकी संसारिक बातों या भगवद्‌ 
विषय से संबंध न रखनेवाले इतर चिताओं से एक दम विरक्ति सी हो' गई । 
घामिक चर्चाओं या अन्यसत खंडन-मंडनों सं भो उनकी रुचि ज्यादा नहीं लगती 
थी । पर अन्नमाचार्य गृहस्थ थे, आचार्य पुरुष थे और स्वतंत्र प्रिय थे । अतः 
उगको कभी अपने शत्रुओं को मुंह-तोड जवाब देना पड़ता था। कभी उनको 
अद्वतवादी लोगों का उपहास अथवा उनसे शास्त्रार्थं करना पड़ता था । विरागी 
होकर भी गृहस्थ रहने से उनको कभी राजा से तो कभी प्रजा से संबंध बनाये 
रखना पड़ता था । फलस्वरूप उनको कभी कभी उट्टिग्न भी होना पड़ता था । , 


अन्नमाचार्य और सूरदास दोनों अपने समय के साहित्यिकों व भश्तो के 
आदर के पात्र बने थे । अन्नसाचाय की पुरंदर दास जेसे हरिदासों व प्रागंटि 
लक्ष्मय्या जसे शिवशरणों से भेंट हुई । सूरदास की प्रसिद्ध रामभक्त कवि तुलसी 
द'स से भेंट हुई। अन्नमाचायं और सुरदास दोनों ने पदों के अलावा अन्य रचनाएं 
की हैं । अन्नमाचार्य ने संकोतंन लक्षण नामक एक लक्षण ग्रंथ भो रचा था । ९. 


अन्नमाचायं और सुरदास दोनों महात्मा अपने मं कुछ अलौकिक शक्तियां 
रखते थे । अन्नमाचार्य शापानुग्रह दक्ष थे और सूरदास प्रज्ञाचक्षु थे । अन्नमाचायं 
को पदकबिता-पितामह, हरिकोतं नाचार्य, संकीर्तनाचार्य जसे कई विरुदनाम हुए 
तो सुर को साहित्य-गगन में सुर का पद ही दिया गया है। आचार्यजो प्रभु ने 
सुर को सुरसागर कहा तो गोसाईजी ने उनको पुष्टिमागं का जहाज माना । 


अन्नमाचार्य संपन्न थे, अतः उन्होंने श्रीवेंकटेशवर मंदिर के राग-भोगों को 
बुद्धि मं आथिक सहायता पहुंचाई और स्वामी के कल्याणोत्सव की एक शाइवत 
परिपाटी चलाई । आज भो श्रीवेंकटेशवरजी के कल्याणोत्सव में कन्यादाता ' रहने 
का सौभाग्य अन्नमाचार्य के वंशवालों को ही मिल रहा है । कोतंन-पुष्पों से अपने 
स्वामी की पुजा करके संतुष्ट एवं सफलजन्मा होने का सौभाग्य अन्नमाचार्य और 
सुरदास दोनों को समान रूप से मिला था । अन्नमाचार्य और उनके दंदवाले 
“रामानुज मत प्रतिष्ठापन आचार्य' कहलाये और अब भी उनकी शिष्य परंपरा 
'चलती है । 
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२.१.० प्रस्तावना : 


भारतोय इतिहास में ईसवी ११-१२ वीं सदी से लेकर १६-१७ वो सदी 
तक के समय को उत्तर मध्य काल कहते हे । इससे पहले, याने ईसवी छठी सदी 
से ग्यारहवीं सदी तक फे समय में जो पुवंमध्य काल गुजरा उसमें संत्र 
सांप्रदायिकता का प्रभाव प्रचुर मात्रा मे मिलता रहा । लेकिन उत्तर मध्य फाल 
में इसके विपरीत, सर्वत्र एक तरह की समन्वय भावना व्यक्त होने लगी । इस 
समय देश के इस छोर से उस छोर तक विविध भक्ति संप्रदायों का जोर-शोर से 
प्रचार होता नजर आता है । तब यह भक्ति आंदोलन, डा. ग्रियरसन के शब्दों मे 
बिजली की चमक को तरह सारे देश में फेल गया । ' सचमुच, उस समय बहुत 
बड़े बड़े भक्त इस देश के हर हिस्से में पदा हुए । उनकी साधना और सफलता 


' के बल मध्ययुग चाहे और कई बातों में हास का युग सिद्ध होवे, कितु भक्ति के 


क्षेत्र में वह उत्कर्ष का ही युग साबित हो जाता है । हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में इसी युग के उत्तराद्धं को भक्तिकाल कहा गया है, किंतु उस समय भारत के 
कितने ही प्रांतीय भाषा साहित्यों में भक्ति युग के लक्षण दिखायी देते हें, चाहे 
उसे बसा नाम दिया हो या नहीं। समूचे भारत में तब भक्ति का ही युग गुजरा। 
भक्ति उस समय के काव्य, साहित्य, शास्त्र, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्र, शिल्प 
वास्तुविन्यास, अलंकरण विधान, धर्म, दर्शन, सामाजिक व्यवस्था और सामू हिक 
जीवन को प्रेरित, प्रभावित एवं परिचालित करती हुई सारे देश मं परिव्याप्त 
हो गयी । * 

1. एनसाइक्लोपीडिया आफ रिलिजन्‌ अंड एथिक्स, भाग २ पृ ५४४-४५ | 

2. हिन्दी सगुण साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका, डा. रामनरेश वर्मा, पृ १२ | 
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हमारे आलोच्य कवि अन्नमाचार्य और सूरदास इसी युग मं हुए और ईसवी 
१५-१६ वीं सदियों के सुदीर्घकाल में जीवित रहकर साहित्य और संगीत की 
गंगा-जमुनी धारा से सगुण भक्ति साधन के पुनीत क्षेत्र को लगातार आप्नाबित 
करते चले । अब इनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि को जानना हो तो तत्कालीन 
राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों को उनके 
ऐतिहासिक क्रम विकास के साथ जान लेना आवश्यक है । 


२.११ राजनैतिक परिस्थितियां : 


आलोच्यकाल तक समस्त उत्तर भारत में मुसलमानों की राज सत्ता फंल 
गयी । जब से दिल्ली सिंहासन पर मुसलमानों का आधिपत्य कायम हो गया तब 
से उनके राज्य विस्तार के साथ साथ उनकी भाषा और उनके धमं का भी प्रचार 
शुःङ हुआ, जो तलवार के बल जोर-शोर से होने लगा । यों तो दिल्ली सिंहासन 
परः एक के बाद एक करके कई राजवंश राज करते दीखे, लेकिन प्रायः उन सभी 
की नोति एक ही तरह की हुई। प्रजा को न किसी भी राजा के हाथ सुख मिला। 
सस के सब हिंदुओं को नीची निगाह से देखते थे । सभी को धन-जन की लूट- 
मार में एक ही तरह का उत्साह था । सबके सब राज्यकांक्षा से प्रेरित होकर 
हरू राज्यों पर चढ़ाइयां करते थे । स्वार्थं और स्वायत्त अधिकार के लोभ से 
प्रेरित होकर वे आपस में भी कभी फूट, कभी खून-खराबी और कभी विद्रोह 
मनाया करते थे । चंगीजखां, तम्र जसे आततायी आक्रमणकारियों की चढ़ायियां 
भी बीच बीच में गुजरकर देश में अशांति का विलय तांडव होने मं साध देती 
थी । परिणाम में घामिक और राजनीतिक दोनों दष्टियों से हिदू सताये जा रहे 
थे और हिंदुओं को ओर से इसका प्रबल विरोध था । मूर्तियों को तोड़ना, सब 
प्रकार के विरुद्ध विश्वासों का हनन और काफिरों को इसलाम में दीक्षित करना 
आदि कार्य आदर्श इसलास राज्य के कतव्य समझे जाते थे । 


दक्षिण पर मुसलमानों की चढ़ाइयां जरा देर से शुरू हुई, लेकिन शीघ्र ही 
अल्लाउद्दीन और मालिक काफूर के हाथ दक्षिण के देवगिरि और वरंगल के 
हिम्डूराज्य विनष्ट हो गये । कांचीपुर और श्रीरंगम तक मुसलमानों को तलवार 
बे'रोकटोक घूमकर आयी । लोदी वंश के शासन काल में दक्षिण में मुसलमानों 
से बहमनी राज्य का स्थापन हो चुका । दक्षिण सें इन मुसलमानी आक्रमणों के 
कारण हिंदू जनता की जो दुर्दशा हुई उसका जीता-जागता चित्र उस काल फे कुछ 
पुरालेखों और कंपरायविजय जैसे काव्यो में मिलता है। आंध्रप्रांत के कोन- 
सीमावाले 'विलस' नामक गांव के शक वर्ष १२५० के दानलेख में लिखा गया है 
कि 'देश के यवनों (मुसलमानों) से आक्रमित हो जाने के बाद घनिको को न जाने 
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कितने हो उपायो से घन केलिए सताया गया । ये अत्याचार इतने बीभत्स होते 
थे कि कई लोग मुसलमानों को. देखते ही मर गये । ब्राह्मणों को अपने वेदिक 
कर्म छोड़ देने पड़े । देव मूर्तियां तोड़ दी गर्यौं । परंपरामुक्त अग्रहारों फा 
अपहरण हो गया । फसल-पंदावर का या तो नाश किया गया, नहीं तो सूट 
मारकर हडप लिया गया । फलतः अमीर-गरीब सब को एक ही तरह से कष्ट 
भोगने पड़े । सर्वत्र त्राहि त्राहि की पुकार मच गयी । ! 


कहने की जरूरत नहीं कि क्या उत्तर, क्या दक्षिण, भारत में सर्वत्र उन 
दिनों में यही “त्राहि त्राहि' को पुकार मच गयी थी । राजनीतिक स्वातंत्र्य के साथ 
हिदुओ का धामिक स्वतंत्र भी हरा लिया गया । इतना होने पर भी उनको 
आत्मगौरव निभाते जीवन बिताना भी दुभर हो जाता था । यह तो सच है कि 
मुसलमानों के इस आतंकमयी शासनकाल में भी एक दो उदार हृदय बादशाह 
अवद्य हुए थे, कितु उनकी अवधि बहुत कम थी । आलोच्यकाल में अकबर जंसे 
बादशाह के शासन में देश में सुख-शांति का समय रहा, लेकिन तब तक वैभव की 
वृद्धि के साथ विलासिता, अंधविद्वाश और नेतिकपतन की भी वृद्धि समान रूप 


से हो चुकी । इन सभी परिस्थितियों के कारण हिंदू जनसमुदाय में बहुत काल ' 


तक एक तरह की उदासी छायी रही । जैसे पं. रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, 
“उस विपत्‌ समय में अपने पौरुष से हताश जाति केलिए भगवान की शक्ति और 
करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दुसरा मार्ग ही क्या था ॥१ उस 
काल की आमुष्मिक प्रवृत्ति को इन परिस्थितियों से अगर कुछ प्रेरणा मिली हो 
तो कोई आइ्चयं को बात नहीं, किंतु यही सब कुछ नहीं है । 


“बारहवीं सदी के अंत में दिल्‍ली और कनोज के हिंदू साम्राज्यों के नष्ट 
हो जाने के बाद यद्यपि उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रतिरोध बड़े पेमाने पर 
बंद हो गया, तथापि राजस्थान, मध्यभारत, गुजरात और उडीसा के भारतीय 
राजवंश बराबर मुसलमानों का विरोध करते थे । इस्लाम की राजनैतिक शक्ति 
और धर्म का जितना विरोध भारत में हुआ उतना आफिका और एशिया महाद्वीप 
के किसी भी देश में नहों ।!* हिदूराजबंशों की जातिगत एवं धमंगत भावना 
उनमें व्यक्तिगत शूरता और कष्ट सहिष्णुता की योग्यता प्रदान करती रही । 
अतः १६ वीं सदी के मध्य तक वे मुस्लिम राज्यों से संघर्ष करते रहे। जहाँ 
si क क DR MRSS न 

1. आंध्रविज्ञान सर्वस्वमु, भाग ३, पु २४० 

2. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं. रामचंद्र शुक्ल) पू ५२ 

3. डा. राजबली पांडेय, आलोचना, जनेवरी, ५४, पु १४ 
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तक जनता का प्रश्‍न है, विशेषकर, उत्तर प्रदेश और बीहार में, घामिक दृष्टि से 
इसलाम से उसने कभी हार न मानी । उसके बहुत से मंदिर तोड़े गये, कितु 
उसने बराबर नये मंदिरों का निर्माण किया और घामिक चेतना बनाये रखी । 
राजनेतिक आदर्श और आझा भी कभी लुप्त नहीं हुई ।' ' 


भक्ति आंदोलन का वास्तविक उदय दक्षिण में हुआ, जहां पहले हिदू सरदारों 
के सम्मिलित प्रयत्न से और बाद सं श्रीविद्यारण्य स्वामी की सलाह पर विजयनगर 
राज्य की स्थापना हो जाने से हिंदू घ्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को रक्षा 
करने में बड़ी सफलता मिलो । आलोच्यकाल मं विजयनगर राज्य के इतिहास 
सें स्वर्णयुग गुजर रहा था, जब कि राज्य की ओर से साहित्य, शिल्प, कला, धमे 
दर्शन, व्यापार, वाणिज्य, विद्या आदि सभी क्षेत्रों में उन्नति करने को मदद 
मिलती आयी ।? विजयनगर राजाओं को सर्वेवर्णाश्रमाचार प्रतिपालन परायण: 
कहा गया है ।* उस काल में दक्षिण के अन्य सामंत राजा, सरदार और उडीसा 
के गजपतिराजा भी मुसलमानों की शक्ति को रोकने और' हिंदूधर्म व संस्कृति कौ 
रक्षा करने में भरसक योग देते रहे । इन सभी कारणों को देखते उस समय के 
भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण राजनेतिक परिस्थितियों के साथ साथ परंपरागत 
धामिक, दार्शनिक, साहित्यिक आदि अन्य परिस्थितियों में भी ढूंडना उचित है । 


२.१.२ धार्मिक परिस्थितियां : 


वेदिकोत्तर काल में बौद्ध और जेन धर्मों के कारण वेदिक कर्म कांड और 
वर्णाश्रम घर्म को बड़ा धक्का पहुंचा । शक, यवन, पार्थिव, हूण, बरबर, आभीर 
आदि जातियों के इस देश में आकर बस जाने से भी प्राचीन धमं और उसकी 
मान्यताओं का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा । सतक हिदू जाति तो तभी नयी 
नयी स्मृतियों की रचना करके धर्म की समयानुकूल व्याख्या करने लगी । वर्णः 
व्यवस्था की पुननिवंचन-सा किया गया । पुराणों का संग्रह एवं नव निर्माण होने 
लगा । उन में वर्ण-व्यवस्था, आश्रम-घमं, सृष्ट-सिद्धांत जंसी बातें परिस्थितियों 
के अनुकूल पुनः पुनः परिष्कृत, संप्रदायानुकूल नव निर्वाचित होती आयौं । “ 
प्राचीन 'एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदंति’ वाले सिद्धांत को अब भी मानते हुए भी 


1. राजबली पांडेय, वही, पृ १५ 

2. हिन्दी और कन्नड भक्ति आंदोलन, डा, हिरण्मय, पृ २३०-३१ 
3. एपिग्राफिका इंडिका, जिल्द ३, पृ ११७ 

4. मध्यकालीन संत साहित्य, डा. राम खेलावन पांडेय. पृ १३२ 
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पहले के इंद्र, सूर्य जैसे देवों को विष्णु में, रुद्र को शिव में सम्मिलित करके क्रमशः 
विष्णु और शिव के आधिक्य को मानने की प्रवृत्ति बढ्ने लगी । स्मात अर 
आगम परंपराओं का मेल होने लगा ।? ब्रत, तीर्थ, मंदिर, मठ, मूतिपुजा, 
उपासना, आदि को व्यवस्था शुरू करके स्त्रियों और शूद्रों को भी घामिक कार्य- 
कलापों में स्वातंत्र्य दिया गया । निगम परंपरा उच्छिन्न हो गयी । पंचायतन के 
आगम और उपनिषद रचे गये । यज्ञ, याग का आचरण बंद हो गया । दान का 
महत्व बढ़ गया । स्वाध्याय परंपरा टूट गयी । चरण नष्ट हो गये । पंच 
महायज्ञ जैसे साधारण सत्र भो विरले ही देखने में आते थे ।” श्रौत के बदले 
स्मातँ परंपरा पतिष्ठित हो गयी । तंत्रों को श्रुति सम्मत माना गया ।3 जैव 
शाक्त और वैष्णवतंत्र, सौर और गाणपत्य तंत्रों की अपेक्षा दिनों दिन अधिक 
प्राधान्य व प्रामुख्य पाते गये । विष्णु को वासुदेव, संकर्षण एवं गोपालकृष्ण रूप 
में आराधना होने लगी । शिव परिवार में देवी और कातिकेय की पूजा प्रचलित 
हो गयी । भागवत मत प्रचार में आया । विदेशी लोग भी भागवत घमं सें 
दीक्षित होने लगे । विष्णु और उसके अवतार रूपों के कई मंदिर बनने लगे । 
अवतारवाद सर्वमान्य हो गया । वेष्णवमंदिरों में राजत्व की परिपुर्ण कल्पनासों 
को स्थान दिया गया ।' शिवालय भी बनते थे, लेकिन शेव धमं का विकास 
मठों के द्वारा संगठित रूप में होता आया । मठों में शिवगुरु का आधिपत्य होला 
था । राजा लोग अपने को 'परम भागवत' या परम माहेइवर' कहकर दोमों 
धर्मों का आदर करते थे । उधर बौद्ध और जन घमं भी वैदिक धमं अथवा इस 
ब्राह्मण धर्म से प्रभावित हो गये । 


२.१.२.१ वौद्ध ध्म : 


बुद्ध का सरल, शील प्रधान धमं का प्रचार देश भर में हो गया, तो 
कालांतर में उसमें प्रादेशिक विभेद आ गये । विदेशियों के द्वारा अपनाये जाने से 
भी इसके आचार-विचार, सिद्धांत-नियम आदि में अंतर आ गया । फलतः 
कुशान काल में बोद्ध धर्म के दार्शनिक और व्यावहारिक उपदेशों पर क्रमशः जोर 
देकर महायान और हीनयान संप्रदाय विकसित हुए । महायान आचार प्रयणता 


1. हिन्दी सगुणकाव्य की सांस्कृतिक भूमिका, पृ ६३ 

2. i शा पृ ६१-६२ 
3. डा १ प्‌ ६४ 

4. मध्यकालीन संत साहित्य, प्‌ २३६ 

5. हिन्दी सगुणक्राव्य की सांस्कृतिक भूमिका, पु २२ 
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के साथ आस्था-विश्वास पर भी जोर देने लगा । इसमें जन साधारण को 
घारणाओं का सन्निवेश हो गया । बुद्ध को खुद भगवान माना गया । उसकी 
अवतार कथाओं और बोधिसत्वो कौ रूपकल्पना और आराधना का प्रचार हो 
गया । महायान के माध्यमिक या शून्यवादी संप्रदाय का आंध्र प्रांत के श्रीशैल 
प्रदेश में खूब प्रचार हुआ । 


बौद्ध घमं के उत्तरकालीन विकास सं तंत्र को प्रधानता है। तंत्रो को आगम 
कहते हे । बौद्ध धमं का तांत्रिक विकास उसकी नयी दिशा का संकेत उपस्थित 
करता है । महायान के विभिन्न स्वरूपों को लेकर कालक्रम में इससे काल-चक्र- 
यान, चस्त्रयान, सहजयान और मंत्रयान विकसित हो गये । ये तांत्रिक बौद्ध 
अपनी गुह्य साधनाओं के बल विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति का दावा करते थे 
और सिद्धि-प्राप्ति के लोभ से कई लोग, प्रायः शूद्र अथवा निम्न जाति के लोग 
इसमें शामिल हो जाते थे ।' वज्नयान को गुह्य साधना का सुक्ष्म रूपांतर 
सहजयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसका परस लक्ष्य हुआ सहज सुख । 
अवघूती, चंडालो, डोंबिनी आदि इसके अवांतर भेद हैं।? मंत्र्यान प्राचीन 
अथर्वण वेदीय तंत्र-मंत्रों का नवीन महायानी रूप है । इन सबके कारण बौद्ध धर्म 
का प्रभाव दिनों दिन घटता गया । सहजयान में ८४ सिद्ध माने गये हे और 
इन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्म की समान निदा की है । इन्होंने 
बेष्णव, नाथ तथा बाउल संप्रदायों को खूब प्रभावित किया । बंगाल का सहजिया 
बॅष्णव संप्रदाय इसी सहजयान धर्म से विकसित हुआ, जिसमें चंडीदास जैसे भक्त 
कवि हुए ।? इसमें पहले की प्रज्ञा-उपाय प्रतीकवाली युगनद्धोपासना परकीया प्रेम 
का रूप ले चुका । बाद के बाउल संप्रदाय में यह परकीया प्रेम विशुद्ध मानव 
प्रेम में बदल गया । ट 


बौद्ध घर्म के ह्वासोन्मुख काल में उस पर शैव और शाक्त तंत्रों का प्रभाव 
ज्यादा पड़ा । शैवमत का आरंभ शायद प्रागैतिहासिक सिंधु सम्यता के समय में 
हुआ हो, लेकिन महाभारत के समय तक शिव को परमेश्‍वर माना गया । वामन 
पुराण के अनुसार इसके शेव, पाशुपत, कालदमन और कापालिक नाम के चार 
विभिन्न संप्रदाय हे । राजपुताना, गुजरात आदि में पाशुपत संप्रदाय की प्रधानता 

1. मध्यकालीन संत साहित्य, पृ १४० 

2. वही, पृ १४० 

3. कृत्तिवासी बंगला रामायण और रामचरित मानस का तुलनात्मक 

अध्ययन, पु ५२ 
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थी । तमिल प्रांत मे शेव सिद्धांत का प्रचार था । कर्णाटक में वीरशैव मत के 
अनुयायी लिंगायत कहलाये । ये लोग वर्ण विभेद और वेद प्रामाण्य को नहँ 
सानते । शैव सिद्धांत के अनुसार शिव पति है और जीव पशु । जीव इस संसार 
में आणव, कामिक और मायिक रूपी पाश से बद्ध रहता है। शिव की कृपा से 
पाश छूट जाता है और मोक्ष मिलता है । मोक्ष स्थिति में शिव और आत्मा में 
अभेद हो जाता है। तमिल देश में इस सिद्धांत के अनुयायी कई भक्त हुए जिनको 
नायनमार कहते हँ । ` झाकत तंत्रों का भो दानिक पक्ष शैव सिद्धांत के समान है 
कितु इसमे शिव के बदले, शक्ति का आधिक्य माना जाता है। शक्ति असादि 
तथा सनातन शब्द है और नाद, बिंदु तथा बीज इसकी गतियाँ हें । शक्ति साधना 
सें चामाचार भी प्रचलित हे । ह्वासोन्मुख बौद्ध धर्म पर कौल, कापालिक, 
लोकायत जसे कई बीभत्स संप्रदायों का गहरा प्रभाव पड़ा । उनके कई तत्व बौद्ध 
धर्म में प्रवेश पा चुके और वज्ञयानी बौद्ध साधकों तथा सहजयानी सिद्धों की गृह्य 
साधनाओं में इन्हीं का विकराल रूप देखने को मिला । 


२.१.२.२ जेन धर्म : 


यद्यपि जेन धर्म पर भी वेदिक अथवा पौराणिक घमं का प्रभाव प्रचुर मात्रा 
में पड़ा, तथापि वह अपने संयमशील एवं आचार प्रधान साधना पक्ष को पवित्रता 
को बनाये रखकर, जहां तक हो सके, स्मात या पौराणिक घमं से समन्वय साधन 
लगा। जैन धर्म के उपदेशों में व्यावहारिकता की अपेक्षा आदशंवादिता अधिक है। 
उन्होंने संयमशील कठोर जीवन पर विशेष जोर दिया। तीर्थकरों की मूर्तियों की 
पुजा विधेय बनी है । इन मूर्तियों के शुंगारादि के विषय को लेकर इस धने के 
इवेतांबर और दिगंबर नामक दो मत हुए ।' उत्तर में इवेतांबर और दक्षिण में 
दिगंबर मत फेल गये । आंध्र प्रांत में भी जेनों के कई कंद्र पहले थे और अब भी 
यत्र-तत्र उनकी बसवियां पायी जाती हू । पौराणिक धर्म के प्रभाव से तीथंकरों 
की पुजा के साथ साथ ब्रत, उपवास, तीर्थ आदि बातों में विइवास भी प्रचलित 
होने लगा । देव मंडल में देवियों को भो स्थान मिला । हिंदू पुराणों के अनुकरण 
पर जनों के कई पुराण रचे गये । शैव घम का प्रभाव इस पर इतना पड़ा कि 
जैन 'अर्हत' मत को शैव धमं के संप्रदायों में एक माना गया । शिव और जिन 
की एकात्मता जैसी बातें जेन ग्रंथों में भी सिलती हें । ? 


- ]. सूर और उनका साहित्य, पृ ६९ 


2. हिन्दी सगुणकाव्य की सांस्कृतिक भूमिका, पृ ७६-७७ 
3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४ अन्नमाचार्य और सूरदास 
२.१:२.३ नाथ संप्रदाय : 


गोरखनाथ के नाथ-पंथ का मूल भी बौद्धों का बस्त्रयानी संप्रदाय है । 
चौरासी सिद्धो में गोरखनाथ भी गिन लिये गये हें । पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने 
अपना मागे अलग कर लिया । योगियों की इस हिदू शाखा ने वज्ञ्यानियों के 
अइलील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा, यद्यपि शिवशक्ति को 
भावना के कारण कुछ शुंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के शक्ति संगम तत्र जसे 
ग्रंथों में मिलती है। गोरख ने पतंजल के उच्च लक्ष्य ईदवर प्राप्ति को लेकर 
हठयोग का प्रवर्तत किया । इस संप्रदाय में ईष्वरोपासना के बाह्य विधानों के 
प्रति उपेक्षा प्रकट की गयी है, घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया 
गया है, वेद-शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की 
गयी है और तीर्थाटन वगैरह निष्फल बताते गये हे । इनके उपदेशों का प्रभाव 
हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी पड़ा | बहुत से मुसलमान, निम्न श्रेणी के 
ही सही, नाथ पंथ में आ गये ।' गोरखनाथ द्वारा बतायी हुई निर्गुण निराकार 
की उपासना सूफियों के प्रेम का आधार पाकर लोक प्रिय बन गयी । कबीर 
आदि संत कवियों पर तो इसका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । गोरखनाथ का 
समय तो निश्चित नहीं हुआ, लेकिन ईसवी दसवीं सदी तक देश भर में इनको 
गहियां फैल गयीं। चौरासी सिद्धों को तरह नौ नाथ भी प्रसिद्ध हो चुके । नौ नाथों 
“की सूची में नागाजुंन जैसे सिद्धों की भी गिनती हो गयी, जो रसायून सिद्धि पाकर 
रसेइवर दर्शन के प्रवर्तक हुए । 


आंध्र प्रांत में आलोच्यकवि अन्नमाचायं के जन्मप्रदेश पोतपिनाड में भी 
कभी नौ नाथो का संप्रदाय प्रचलित था।” यहां के रेडिवंशो राजाओं के दान पत्रों 
में 'सुवर्णकर प्रसिद्धि लब्धः' जैसे शब्द मिलते हे, जो उनके रसेश्‍वर अथवा रस 
सिद्ध संप्रदाय से संबंध की ओर संकेत करते हें । ' महाराष्ट्र के मानभाव और 
वारकरी संप्रदायों पर भो नाथ पंथ का प्रभाव बताया जाता है । जो हो, योग, 
निरंजन, धर्म जेसे नामों से यह मत जन साधारण में भी खूब फल गया । 
“आंध्र प्रांत के चित्तूर, तमिल प्रांत के आर्काट, उडीसा के मयूरभंज संस्थान जैसे 
` ग्रदेशो में निरंजन या घर्म मत अब भी देखने में आता है । नाथ पंथी लोग अपनी 
1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी, प्‌ ११-१६ 
2, अन्नमाचाय चरित्र, चिन्नन्ना, पू २ 
3. मांचाल ताम्रलेख, प्रोलय वेम की प्रशस्ति, आंध्र विज्ञान सर्वस्व, 
$२ काम भाग ३ पृ २६२ 
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अंतः साधना के बल पर मानव मात्र की शाश्वत वृत्तियों का परिष्कार करके 
जीवन में सदाचार की भावना पर जोर देकर ऐहिकता की भत्संना करते चले । 
लेकिन वर्ण-व्यवस्था को न मानने, ब्रत, तीर्थ आदि बातों में विश्वास न रखने 
तथा वेद-शास्त्रों के विरुद्ध चलने के कारण समाज के उच्च वर्गो में इस पंथ का 
कोई प्रभाव नहीं फेल सका । इसकी व्याप्ति तो निम्न वर्गों में अवश्य हुई है और 


आज भी योगी, अवघत, रावल जैसे इस संप्रदाय के विभिन्न साघकों के वर्ग यत्र 
तत्र मिलते हूँ । 


२.१.२.४ सूफी संप्रदाय : 


भारत में मुसलमानों के आगमन के बाद सुफी संतों के द्वारा भी मुस्लिम 
घमं का प्रचार होने लगा । लेकिन ये लोग घामिक मामलों में बड़े उदार थे। 
भगवान और भक्त का संबंध इनके मत में प्रेम का संबंध है। भारतीय सुफी 
संप्रदाय की विशेषता है, इस्लामी एकेइवर वाद के साथ वेदांती ब्रह्म वाद का 
अनमेल गठबंधन । भारतीय सूफी साधकों पर नाथ पंथी योगियों तथा सिद्धों का 
भी प्रभाव गहरा पड़ा । जो हो, सूफियों की प्रेम-भक्ति का प्रभाव यहां के अन्य 
भक्ति संप्रदायों पर खूब पड़ा । आचरण की विशुद्धता, ईश्वर में श्रद्धा, पारस 
परिक सहानुभूति, विइच प्रेम जेसी बातों में यह भारतीय भक्ति मार्ग के निकट 
पहुंचा, तो इसकी प्रेम-भक्ति का प्रभाव यहां की माधुर्य-भक्ति पर पड़े बिना नहीं 
रह सका । १२-१४ वीं सदियों में सुफियों का प्रचार जोर से होता रहा । 
इनका हिदू और मुसलमान दोनों आदर करते थे । अब भो इन संतों के नाम पर 
होनेवाले वाषिक मेलो मं हिदू और मुसलमान दोनों भाग लेते हे । दक्षिण में, 
आलोच्य कवि अन्नमाचार्य के जन्मस्थान के समीप सं हो, पेनुगोंडा में शेख 


फखरुद्दीन रहते थे । अब भी उस प्रांत में हर साल उनके नाम पर बड़ा मेला 
लगता है । 


२.१.२.५ अवैदिक मतों से संघर्ष : 


उपरोक्त सभी संप्रदाय अवदिक ही ठहरते हें । पहले वेदिक और अवे दिक 
संप्रदायों के बीच में झगड़ा होता था । अवेदिक संप्रदायों में भी कुछ वेदबाह्य थे, 
तो कुछ वेद निदक । आस्तिक और नास्तिक भेद को लेकर भी इन घासिक 
संप्रदायों के परस्पर विवाद हुआ करते थे । वेदिक घमं का तो उस काल सें 
बौद्ध, जेन और लोकायत मतों से ही प्रबल विरोध था । ईसवी सातवीं सदी में 
कुमारिल भट्ट ने नास्तिक बतलानेवाले मीमांसा दशन को आस्तिक बनाते का 
“प्रयत्न किया । उन्होंने अपने वातिक के आरंभ में यों लिख कर यह बात स्पष्ट 
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की कि 'प्रायेणेवहि मीमांसा लोके लोकायती कृता । तामास्तिक पथे कतुंमयं 
यत्नः कृतो सया ॥' जैनों से भो इनका बड़ा बिरोध हुआ । जेन ग्रंथों में इनकी 
खूब निदा को गयी है । 


४ महावादी महान घोरः श्रुतीनां चाभिमानवान्‌ 
जिनानामंतकः साक्षात्‌ गुरद्वेष्टातिपापवान्‌ । 
आंध्रोत्कलानां संयोगे पवित्रे जयमंगले 
ग्रामेऽतिके महानद्या भट्टाचार्यः कुमारिलः । 
आंध्रजातिः तित्रिरिकः -- -- -- ॥” (जिन विजय)! 


इन वाक्यों से यही सिद्ध होता है कि कुमारिल के कारण जेनों की बड़ी 
बुरी दक्षा हुई होगी । जैनों की तरह उन दिनों में बौद्धों से भी विवाद हुआ 
करते थे । उत्तर में तब बौद्ध का प्रबल प्रचार था, लेकिन दक्षिण में उस समय 
दौव धर्म का अधिक प्रचार हो रहा था । कुमारिल ने अपने वातिक के आरंभ 
में शिव की स्तुति की । आचार्य शंकर (७००-०२० ई) की श्रीशैल में कुमारिल 
से भेंट हुई, लेकिन शास्त्रार्थ केलिए मंडन मिश्र को प्रेरित किया गया। शंकराचाय 
ने मीमांता पर जीत पाकर अपने अहुत सिद्धांत को महत्ता प्रतिष्ठित की । 
आचार्य शंकर ने उस समय के सभी अवैदिक धर्मों और नास्तिक दर्शेनों को 
झ्ञास्त्रवाद में जीतकर अद्वैत वेदांत की उत्कृष्टता प्रमाणित करके, उसके प्रचार 
के लिए देश भर में घूमकर, देश के चारों ओर चार मठ (पुरी, शुंगे री, द्वारका 
और बदरीनाथ के मठ) स्थापित किये । उनके प्रयत्न से कितने ही अवैदिक 
एवं नास्तिक संप्रदायों का प्रभाव घट गया । दक्षिण में उन दिनों शेव 'नायनः 
मारों' तथा वैष्णव 'आलवारों' के भक्ति मत प्रचार में थे । शंकर ने इनके जंगम 
और पांचरात्र तंत्रों को भी वेदबाह्य ठहराया है । वेसे तो ये लोग भक्ति में 
वर्णभेद जैसी बातों को नहीं मानते, लेकिन जैनों से इन दोनों संप्रदायों का विरोध 
था, क्यों कि बह नास्तिक धमं है । शिव पारम्य ऑर विष्णु पारम्य को लेकर 
ये एक दूसरे से भी लड़ पड़ते थे । इन्ही झगड़ों के परिणाम में हो, दक्षिण के 
कितने ही जैन मंदिर शिवालयों में बदल दिये गये तो कई शिवालयों को विष्णु 
मंदिर का रूप दिया गया । 


----->:->>>><-:->>><>:>>>>>->>>::>>>><>>:>>>>><>>>>- 


1. आंध्र महाभागवत-साहित्य अकादमी, पीठिका, पृ ७८ 


:2. .“कुलगुमले शिला लेख, सौथ इंडियन इ्रित्रिप्षन्स्‌, जिल्द ५, 
कोर हर 3% “ सं ३१०-१३ और श्रीकर भाष्य 
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युगीन परिस्थितियां ३७ 


मुसलमानों के आगमन के बाद इन विवादों का रूप बदल गया । अब इन 
सभी को सम्मिलित होकर समष्टि रूप से इस्लाम का सामना करना पड़ा । 
कितने ही वेद विरोधी धर्मों को अब वेदसम्मत कहलाकर आत्मरक्षा करने को 
नौबत आयी । जो ऐसा न कर सके उनको इसलाम धर्म को स्वीकार करना 
पड़ा।! लेकिन इस्लाम में शरण लेने पर भी इनकी स्थिति नहीं उभर आयी । 
पूर्ववासना अब भी बनी रही । किंतु तत्काल में एक बला टल गयी । 


२.१.२.६ भक्ति मनों का प्रचार : 


शंकर के बाद दक्षिण में कितने ही नये दानिक संप्रदाय उठे । सब से 
पहले श्रीरामानुज का विशिष्ठाद्वेत संप्रदाय शंकर के मायावाद तथा निर्गुण ब्रह्म 
का खंडन करके सगुण ब्रह्म एवं पांचरात्र उपासना पद्धति का प्रचार करने में 
कटिबद्ध हुआ । दक्षिण के आलवार भक्तों के तमिल प्रबंधम्‌ के गीतों को अब 
वेद मंत्रों फे साथ वेष्णवालयों में अर्चा-आराधना के विभिन्न अवसरों पर विनियोग 
बताया गया । शेव नायनमार भक्तों के तेवार गीतों का भी इसी तरह शिवालयों 
सें उपयोग होने लगा । रामानुज के बाद मध्वाचाये ने अपने इंतवाद के प्रचार 
में हरि को' ही सगण रूप परब्रह्म सिद्ध करके भक्ति को उसको प्राप्ति का एक 
सात्र साधन बताया । इनके बाद निबाक आचार्य ने बुदावन जाकर राधा- 
कृष्ण को भक्ति का संदेश दिया । विष्णुस्वामो और लीलाशुक ने गोपाल कृष्ण 
की लोला माधुरी की उपासना को अग्रसर किया । वल्लभाचार्य ने विजयनगर 
दरबार में शास्त्रार्थ करके जीत पाकर पुष्टिमागं का प्रचार शुरू किया । ये सभी 
आचार्य संस्कृत के बड़े विद्वान थे । शास्त्रवाद में पटु थे। भाष्य-रचना में 
पंडित थे । मायावाद के विरोधी और सगुण ब्रह्म के पक्षपाती थे । अतः इन 
लोगों के सत शीघ्र ही समाज के उन्नत वर्गों में स्वीकृत हो गये । कितु सिद्धों” 
नाथपंथियाँ, जंगमों जैसे अन्य संप्रदायों की पहुंच समाज के निम्न वर्गों तक ही 
सीमित रा गयी । अब इन आचार्यो ने भी भक्ति क्षेत्र में वर्ण-भेद जेसी बातों 
को जगह नहीं दी । 


धर्म प्रचार और संगठन कार्य में इन आचायों को बड़ी सफलता सिली । 
इनकी देश में जगह जगह गद्दियां बनों और शिष्य परंपरा भी दूर दुर तक फंल 
गई । स्वामी रामानंद को रामानुज संप्रदाय की गुरु-परंपरा में ही परिगणित 
करते हे । उन्होंने काशी में 'रामावत संप्रदाय चलाकर अपने झिष्यों सें ससी 
वर्णवालों को स्वीकार किया और उनको दीक्षा दी । कबीर जेसे निर्गुणिया संत 
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1. मध्यकालीन धर्म साधना, डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी, पु ४० 
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और तुलसीदास जैसे सगुण भक्त कवि दोनों इनके शिष्यों में थे । इन निर्गुणियों 
की परंपरा की गहियां पश्चिम में काबूल तक प्रतिष्ठित हुईं ।' तुलसी का सगुण 
बरह्म रूप “राम' व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि सभी 
में ओतप्रोत होकर जनता में आत्मचेतना और आत्मविश्वास बढ़ानेवाला हुआ। 
उधर आचार्य महाप्रभु वल्लभ भी दक्षिण में दिग्विजय करके आने पर उत्तर में 
अपने शुद्धाहत दर्शन और पुष्टिमार्गीय भक्ति का प्रचार करने लगे । गोपाल 
कृष्ण की उपासना और गोलोक की लीला विभूति के आदश पर इन्होंने जोर 
दिया, तो कृष्ण के इसी लोकरंजनकारी रूप को लेकर महाकवि सूरदास और 
अष्टछाप के अन्य भक्त कवि इस लोक की विरसता को भूलकर, अपने प्रिय 
भगवान को सगुण लीलाओं को गाते जीवन को सरस बनाने में कृतकृत्य हुए । 
माध्य वैष्णव संप्रदाय का भी नरहरितीर्थ जी के द्वारा उडीसा और कलिंग देश 
में पहले हो प्रचार हो गया । उधर श्रीचैतन्य स्वामी का मधुर भक्ति संप्रदाय 
भी जगन्नाथ पुरी में सुसंगठित रूप में विकसित होने लगा । चेतन्यस्वामी आंध्र 
देश में भी पधारे। यहां राजमहेद्रवरम्‌ में तब प्रतापरुद्र गजपति के राजप्रतिनिधि 
के रुप में राय रामानंद रहते थे । चेतन्य की उनसे भेंट हुई । कहते हूँ कि 
कृष्णकर्णामृत और ब्रह्मसंहिता चंतन्यस्वामी को इसी भेंट में मिलीं 1* बाद में 
बुंदाब्रन में चेतन्य संप्रदायवालों और वल्लभ संप्रदायवालो के साथ हरिदासी 
संप्रयायवालों की भी भक्ति साधनाएं एक काल में गुजरने लगीं। सगुण लीला 
संबंधी पदों की रचना के साथ उन लीलाओं के अभिनय की परिपाटी शुरू हो 
गयी ॥* आंध्रप्रांत में गीतगोविद और कृष्णकर्णामृत के आधार पर कूचिपुडिवाले 
भागवतों के नुत्य-नाटको के प्रदर्शन इससे पहले ही शुरू हो चुके ।” ये लोग हंपी 
विजयनगर से लेकर कटक जगन्नाथ पुरी तक अपने नृत्य-नाटको को प्रदर्शित कर 
आये ।९ कहते हें कि आसाम के भक्तकवि शंकरदेव (१४४९-१५६० ई) ने 
जगप्नाथ पुरी में प्रदर्शित होनेवाले ऐसे लीला नाटकों से ही प्रेरणा पाकर आसामी 
भाषा में नौटंकी नाटकों को रचकर उनका प्रचार किया । ' 
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हिंदी सगुण काव्य को सांस्कृतिक भूमिवा, पृ ३९ 

आंध्र विज्ञान सवंस्वमु, भाग ३, पृ २६८ 

राधा का क्रम विकास, डा. शशिभूषण दास गुप्त. ५ १२६ 
हिंदी नाटक, उद्धव और विकास, डा. दशरथ ओझ, पृ १४१ 
आंध्रुल संक्षिप्त चरित्र, ए. बलरामय्या, पृ ११-१२ 

भारती, नवंबर १९५६, भामाकलाप पर लेख 

हिदी नाटक, उद्धव और विकास, पृ ३५-३९ 
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आंग्नप्रात में ईसवी १३ वां सदी से वीरशैव धमं के अनुयायी लोगों के द्वारा 
भक्ति का विशेष प्रचार होता आया । लेकिन यह जंगम मत वर्णाश्रम घमं और 
वेद विहित कमों में विश्वास नहीं करता। फलस्वरूप आंभ्रदेश में इसका आराध्य 
शैवधमे का रूप प्रचार में आया, जो वेद और वर्णाश्रम धर्म को मानकर चला । 
कितु इन दावों के विरोध में वंष्णवों का भी एक उग्र दल यहां उठा । वीरवंष्णव 
और वीरइंव घर्म का यह विरोध पलनाटि युद्ध जसे भीषण संग्राम का भो कारण 
बना । लेकिन धीरे धीरे इन सभी झगड़ों को शांत करके हरिहरोपासना को 
प्रचार में जाया गया । आंध्रदेश में रामानुज संप्रदाय का भी १३ वीं सदी से 
जोर शोर से प्रचार होता आया । वेदांत देशिक के अनुयायी आंध्र वैष्णव 
'बडहलं' वहलाये । ये लोग वैदिक एवं स्मातं पद्धतियों को भी आलयों के 
अर्चाविधान में अपना कर वैष्णव घर्म के श्रुति प्रामाण्य पर अधिक जोर देते 
चले । आलोच्य काल में माध्व और विदिष्टाद्वेती आचायों के प्रयत्न से वैष्णव 
धर्म का ही प्राबल्य गुजरता था । तत्कालीन रेड, वेलमा और विजयनगर राजा 


_लोग वेष्णअ धर्मावलंबी हुए, यद्यपि वे सभो धर्मों को समान रूप से देखते आये । 


उनके प्रयत्न से देश में कितने ही नये मंदिर निमित हुए । प्रचीन मंदिरों की 
स्थिति उतत की गई । मंदिरों को जमीन जायदाद देकर उनके वेभव को खूब 
बढ़ाया गया । इन सभी कारणों से लोगों का सगुण व लोलामय भगवान में 
विवास और आकण बढ़ गया । अर्चामि के वैभव के साथ उसकी आराधना 
में श्रद्धा और उत्साह अधिक होते दीखे । मंदिरों में कितने ही नये नये उत्सव 
शुरू किये गये । यात्री लोगों की सुख-सुविधाओं का ज्यादा ख्याल रखा जाता 
था । स्थसपुराण और तीर्थं माहात्म्य जेसे ग्रंथ संकलित किये गये । मंविरों में 
कीर्तन, भजन, प्रबंध पठन, वेदाध्ययन जैसे संप्रदाय शुरू किये गये । फलतः भक्ति 
का प्रचार जोर से होने लगा । हिंदू धर्म में जनता को रुचि और आस्था भी 
दिनों दिन बढ़ती गयी । संयोग से, उत्तर में जो विधमों राजाओं का शासन और 
विजातीय संस्कृति का संपर्क उस समय हुआ वह दक्षिण में तब नहीं था। यहां 
वेद-भाष्य निर्माता सायण विद्यारण्यों के आशीर्वाद से पले विजयनगर का हिदू 
राज्य अपने चरम उत्कर्षं पर चल रहा था । अतः भक्ति के प्रचार में और भो 
अधिक सुविधाएं मिलती रहीं । 


` २.१.३ सामाजिक परिस्थितियां : 


मुसलमानों के आगमन के पश्चात्‌ भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं 
विभाजन नई कड़ियों को जोड्ने लगे। स्वेच्छा से अथवा औरों को प्रेरणा, 
प्रोत्साह या जोर-जबरदस्ती से जो लोग अपने घमं से च्युत हो जाते थे उनकी 
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नई नई जातियां बन जाती थीं । इस्लाम धर्म का ग्रहण करनेवालों को नवागत 
मुसलमानों के साथ जातिगत साम्य के मिल जाने पर भी आथिक, राजनैतिक 
जैसे अन्य कारणों से परिपुर्णतया अपने को उस विशाल समाज का अंग जानकर 
उसकी सारी सुविधा-सहूलियतों को प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिल सका । 
कई बातों में उनकी स्थिति पहले की सी रह गई । फिर, उनकी पुर्ववासनाएं 
भी जल्द नहीं छूटीं । मुसलमानों में शासक वर्ग और उनके निकट सहचर बजीर- 
सरदार, अमोर-उमराव, मुल्ला-मोल्वी आदि को स्थिति और सामान्य सैनिक, 
उसके परिवार, दास-दासी, सेवक-परिचारक आदि की स्थिति मे अंतर दिनों दिन 
बढ़ता गया, तो मुसलमानों में अंच-नीच का भेद, वर्ग भावना, जैसी बातें आ गयीं। 
हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था पहले ही कुछ ढीलो पड़ गयी, अब उसके कितनी ही 
जाति, उपजातियां हो गयीं । अपने को पवित्र रखने की भावना भी औरों से 
अलग होकर ठहरने की प्रेरणा देती थी, तो दूसरी ओर से पतितों को सहज ही 
औरों से अलग होने की विवशता होतो थी । तत्कालीन समाज में पेशे के कारण 
से भी जाति-उपजातियों की संख्या बढ़ती गयी । फलतः छुआछूत की भावना भी 
ज्यादा होती गयी । आलबरूनी के अनुसार उस ससय के समाज में गोत्र, प्रर 
आदि के अनुसार जाति-पांति के झगड़े बढ़ रहे थे। चार वर्ण के स्थान पर अनेक 
उपञातियां हो गयी थीं, जो परस्पर खान-पान और विवाह आदि का संबंध 
नहीं रखती थों । बाल-विवाह की प्रथा थी । पर विधवा विवाह का निषेध था। 
अंत्यज आठ प्रकार के थे । उच्चवणं इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे ।' धोबी, 
सोती, जुलाहे आदि भी अस्पृश्य समझे जाते थे । ब्राह्मणों में कई दुर्गुण आ गये । 
क्षत्रियो में भेद बढ़ गया । उनमें जातीयता का भाव नहीं था । व्यक्तिगत मान 
अपमान के प्रश्‍न पर लड़ाई-झगड़े उठ खड़े होते थे ।? बेहयों के कई पेशे हो गये, 
तो उनमें और शूद्रों में अंतर घटता गया । * स्त्रियों के अधिकार व स्वातंत्र्य छिन 
लिये गये । साधु-सन्यासियों के कितने ही भेद थे और उनके अलग अलग संगठन 
थे । राज्य, धर्म और समाज सभी को गृहस्थ से हो अर्थ मिलता था । 


शासक वर्ग, अधिकारी, अमीर और उनके आशितो के यहां सुख-सुविधा, 
भोगविलास, ऐश-आरास की सभी सामग्री जुटी रहती थी । कला-कलाघंत, 
वेइया-नतं कियां, गायक-शायर आदि को इन्हीं धनी-मानी लोगों फे कृपा-पात्र 


1. हिन्दी साहित्य, डा. श्यामसुंदर दास, पृ ३२-३३ 
2. सुर और उनका साहित्य, पृ ७५ 
3, मध्यकालीन संत साहित्य. पृ ९९ 
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बनकर गुजर करना पड़ता था ।! आनुषंगिक रूप से तलवार बनानेवाले, रेशमी 
कपड़ा बेचनेवाले, सुगंधद्रव्य व्यापारी, राज-संगतराश, तंबोली जैसे लोग भो 
उनके कारण सम्मान पुर्वक जीवन ,बिताया करते थे 142 दती, कुट्टनी, योगिनी 
जेसों का भौ इनके यहां अकसर काम पड़ता था । शराब, भंग, अफोम आदि का 
उपयोग ज्यादा होता था । एक पुरुष के कई स्त्रियां होती थीं । अंतःपुर में भीड़ 
रहती थी । उच्च वर्ग का यह समाज उच्छुंकल ही नहीं, उद्दंड भी होता था । 3 
अफसर घूसकोर थे । व्यापारी धोखे से भो पंसा कमाते थे । नगर जीवन के 
सभी अंग बिलासपूर्ण विशुंख़ल वातावरण में पलते थे । गांवों का जीवन स्वतंत्र 
इकाई के रुप सें चलता था। वहां मुखिया बड़ा प्रभावशाली होता था । कर 
व्यवस्था भारी थी । दंड कठोर थे । वाणिज्य, व्यापार और कृषि में राजनैतिक 
अस्थिरता के कारण अकसर नुकसान ही नहीं होता था, बल्कि व्यवसाय की 


अनिश्चित स्थिति, आवश्यक आय के अभाव से जीवन में अकसर तंगो का अनुभव 
करना पड़ता था । 


स्त्री-पुरुष, बालक सभी आभूषण पहनते थे। वह सोलह-शुंगारों का जमाना 
था । लेकिन गरीब ग्रामीण जनता के यहां पहनाव-ओढाव की क्या, रोटी-दाल 
की भी बहुत तंगी होती थी । गांवों में युद्धेतर समयों में शांति रहती थी, लेकिन 
घन केलिए ग्रामीण जनता सदा सब ओर से पीडित होती थी । फलतः जनता 
को राज्य सौर राजनीति से विरक्तिसी थी। परंपरागत धर्म में अब भी प्रजा का 
विशवास था । देवी-देवता की पूजा, शकुन-अपशकुन, राखी-ताबीज, ग्रत-उपवास 
मनौती जैसी बातों में उनका विशवास अविचल था । पीर, दरगाह जाना, मठों 
के सामने गुजरा करना जैसी बाते मुस्लिम संपर्क के फल हैं।* तब नगरों में एक 
नयी तहजीब विकसित हुई । ° 


दक्षिण में तब हिदू राज्य था । अतः मुसलमानों के संपक का अभी अधिक 
प्रभाव नहीं हो पाया । पुराना हिदू राजधर्म अब भी थोड़ा बहुत चाल था । 
विजयनगर राजा बुक्कराय के पुरालेखों में अकसर (धर्मण रक्षति क्षोणों झी बुक्क 


। नही, प्‌ ९५ 


१0१ वही, पू १०७ 
3, मध्यकालीन संत साहित्य, पृ १२१-२४ 
4. बहो, पृ १०१ 


5. हिन्दी सगण काब्य की सांस्कृतिक भूमिका, पु १९ 
6. हिन्दी साहित्य, श्यामसुंदर दास, पृ ३१ 
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सहीपतो' करके लिखा मिलता है ।' राजा लोग स्वं-चर्णाश्रम-धमं-रक्षा तत्पर थे। 
वे सभी धर्मों को भी समान रूप से देखते आये । जब कभी विरुद्ध घर्मासलंबी 
लोगों में झगड़ा उठता था, तब राजा उनका माध्यस्थ होकर झगड़ा शांत करता 
था । बुक्कराय के समय में जैनों और वैष्णवों में ऐसा एक झगड़ा हुआ तो 
राजा ने इसका न्याय किया ।* मुसलमानों के अत्याचार से देश, धर्म, तथा 
संस्कृति की रक्षा करना ही इनका प्रधान लक्ष्य था। तभी इनके पुरालेखों में 
अकसर लिखा मिलता है, 


“पतत्र राजा हरिहरो धरणीमशिषच्चिरम्‌ । 
सुत्राम सदृश्षो येन सुरत्राणः पराजितः ॥ 


113 


प्रजा पर अत्याचार करनेवाले प्रादेशिक सामंत व सरदार को भी वे सजा 
देते थे ।। कर व्यवस्था बहुत भारी थी, खेती-बाड़ी, खाने, पशु संपदा, यात्रा, 
व्यापार, बाग-बगीचे, विवाह, चरगाह, आयात-निर्यात, घान, करधे आदि कितने 
ही विषयों पर कर वसूल किया जाता था । ' खेती-बाडी की उन्नति के ख्याल से 
सिचाई का प्रबंध सुव्यवस्थित रखा जाता था । मंदिर और सठों के ग्रामों और 
ब्राह्मण अग्रहारों को छोड़कर बाकी सभी गांवों से राजा को आय मिलती थी । ° 


विजयनगर राज्य का ऐश्वर्य उस समय फे विदेशी यात्री निकोले, अब्डुर- 
रजाक जैसों के लेखों सें खूब वणित है । प्रजा सुखी व संपन्न थो । समाज मे 
सुख-सुविधा, भोग-विलास के सभी उपकरण मौजूद थे । पेशेवर लोग अपने अपने 
पेश! में निरत और परस्पर मैत्री भाव से रहते थे । व्यापारी लोगों की श्रेणियां 
होली थीं, जो अपने व्यवसाय के नियम आप ही बना लेती थों। राजा, राजोद्योगी 
धनी, धर्मात्मा, व्यापारी सब की ओर से मतों व मंदिरों को दान मिलते थे 
घर्मसत्र होते थे । मंदिरों में भी वैभव के साथ उत्सवों की नित नयी बढ़ती होती 
थी । देवदासियों को धन के साथ सम्मान भी प्राप्त होता था । ' 

1. हिन्दी कन्नड भक्ति आंदोलन, पु २२४ 
एपिग्राफिका इडिका, जिल्द ४, सं १७, जिल्द १, सं १८ 
हिन्दी कन्नड भक्ति आंदोलन, पृ २२४ 
माचूपल्लि केफीयत 
आंध्रुल संक्षिप्त चरित्र, पू १९४ 
वही, प्‌ १९५ 
हिष्टरी आफ तिरुपति, श्री टी. के..टी. वीर राधवाचारी, पृ ५७५ 
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युगीन परिस्थितियां ४३ 
२.१.४ सांस्कृतिक परिस्यिनियां : 


उत्तर में मुसलमानों के संपक में आने पर वास्तु, शिल्प, चित्र, संगीत, साहित्य 
जैसी सभी कलाओं में नयी शैलियाँ विकसित होने लगों। हिंदू-मुस्लिम संस्कृतियों 
का परस्पर प्रभाव उस समय के कलाखंडों में स्पष्ट लक्षित होता हें। फतहपुर 
सिक्री, चित्तौर का जयस्तंभ, मुगल व .राजस्थानी चित्र शैलियों को क्रमशः 
तत्कालीन वास्तु, शिल्प और चित्र कला के उदाहरण मानकर देखने पर यह 
संस्कृतियों का सम्मेलन व समन्वय साफ नजर आता है । संगीत में हिंदुस्तानी 
और कर्णाएक शेलियों का स्पष्ट पार्थक्य इसी समय में हुआ । साहित्य में भी 
मसनवी, संतवानी जेसी शैलियां इसी युग की देन हे । 1 


वक्षिण में इसके विरुद्ध परंपरागत शैलियों में ही इन सभी कलाओं का 
विकास होता रहा । संदिर-शिल्प में विजयनगर शैली विकसित हुई । मूतिकला 
और चित्रकला में इस युग की अपनी विशेषताएं व्यक्त हुईं । कर्णाटक संगीत के 
आद्य प्रवते कु माने जानेवाले अन्नमाचायं, पुरंदर दास, रामयामात्य जैसे लोग अभी 
हुए । कृष्णराय के दरबार में अष्ट दिग्गज” कविमंडली रहती थी । राजा खुद 
कवि और पंडित होते थे । साहित्य, कला व धर्म का पोषण उस समय को राष्ट्र 
नीति का एक अंग था । 


मध्ययुग के प्रधान लक्षणों में शुंगारिकता और आलंकारिकता की गिनती 
पहले होती है । उस काल के साहित्य, कला, घमं, दंन आदि सभी क्षेत्रों में ये 
लक्षण पाये जाते हैं । 


२.१.५ साहित्यिक परिस्थितियां : 


आलोच्य कवि अन्नमाचायं और सूरदास दोनों अपनी अपनी भाषाओं के 
प्रसिद्ध भक्त कवि थे । सूरदास के पर्दो के बारे में लिखते पं. रासचंद्र शुक्ल जी 
कहते हे कि इन पदों की परिष्कृत शैली को देखते यह मानना ही पड़ता है कि ये 
किसी चली आती हुई सुदीघं गीति परंपरा का ही विकसित रूप है। हो सकता 
है कि व्रजभूसि में या उसके आसपास ऐसे लोकगीत प्रचुर मात्रा में रचे गये 
होंगे, जिनका सुरदास जी ने साहित्यिक रूप देकर उपयोग किया हो । तोय 
की कमी नहीं रही होगी । फिर ब्रजभाषा मिठास केलिए प्रसिद्ध है । पहले से 
वह साहित्यिक भाषा के आंचल में पनपती आयी । 

1. हिन्दो साहित्य, पृ ५६-७६, शामसुंदर दस 

2. हिन्दी साहित्य का इतिहास, .शुक्ल जो, १६४ 
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डड अन्नमाचार्य और सूरदास 
२.१.५.१ परंपरा 


वास्तव सें ऐसे पदों की रचना अपभ्रंश काल से ही होती आ रही है । 
"बौद्ध गान ओ दोहे' नामक ग्रंथ में ऐसे कितने ही चर्यापद मिलते हैं, जिनकी रचना 
पद्धति को सुर जँसों की पद-रचना पद्धति का प्राचीन रूप माना जा सकत! है। 
राहुलजी से संपादित हिन्दी काव्याधारा' सें भो ऐसे कुछ गीत संग्रहीत हुए हैं जो 
विभिन्न राग-रागिनियों में बंधे रचे हें । ये गीत बौद्ध सिद्धों के हें। इन 'सिद्धों 
का प्रचार क्षेत्र सामान्य जनता के बीच में था । अतः इन पर लोकभाषा, लोक 
गीत और लोक संगीत का प्रचुर मात्रा में प्रभाव पड़ा होगा । जनता को आकृष्ट 
करपे केलिए सिद्धों ने खुद इन शैलियों को अपनाग्रा था। जो हो, इन सिद्धों और 
बाद' के नाथ पंथी योगियों की इस वानी को तो आलोच्य काल के निर्गुणिया 
संतो ने खूब स्वीकार किया । ' 


सगुण लीला पदों को परंपरा भी पुरानी है । क्षेमंद्र के दशावतार चरित 
में गोदावरी तीर मे कृष्ण और गोपियों की रासक्रीडा का वर्णन करनेवाला एक 
गीत मिलता है ।? जयदेव का गीतगोबिद तो सुविख्यात है । अपभ्रंश सें पुःपदंत 
के महापुराण में भी गोप लोलाओं का वर्णन मिलता है । हेमचंद्र के द्वारा 
संप'दित अपभ्रंश के दोहो में भी, गाथा सप्तशतो की गाथाओं के समान, कहीं... 
कह! राधा-कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है ।” पृथ्वीराज रासो में दशाजतार ल 0 
का वर्णन मिलता हे । अमीर खुशरो के गीत भी लोक गीतों के निकट हे । 
धुवपद को इसी युग में विकसित बताया जाता है । सूर के समय तक गुजरात के 
नरभी मेहता, महाराष्ट्र के ज्ञानदेव, नामदेव, मुक्ताभाई आदि के भक्ति गीत 
बहुत प्रसिद्ध हो चुके । इनमें किसी किसी के पद हिंदी में भी सिलते रहे । 
तत्काल में मी गुजरात के भलहण कवि जैसों के बाल लीलापद बहुत प्रधलित 
थे।' बंगाल के चंडी दास और बिहार के विद्यापति के पद तो तब तक सुविख्यात 
थे ¦ सुर पर विद्यापति का प्रभाव स्पष्ट है । ” 


1. हिन्दी साहित्य का आविकाल, डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी 

2. क्षेमेंद्र का दशावतार चरित्र “-१७६ 

3. सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, डा. शिवप्रसाद सिह, पृ २९० 
4. अनुसंधान और आलोचना, डा. नगेंद्र, पृ २६ 


5. हिन्दी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी. पृ १६४ 
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युगीन परिस्थितियां ४५ 
२.१.५.२ तेळगु पद साहित्य : 


तेलुगु भाषा भो अपनी मधुरिमा के लिए प्रसिद्ध हे । आज भो सारे दक्षिण 
में संगीत और नाट्य की प्रमुख भाषा तेलुगु ही है । लेकिन इस भाषा में रचे 
प्राचीन गीतों के सब से पुराने नमूने तो अब हमारे आलोच्य कवि अन्नमाचार्य के 
ही मिलते हे । उनसे पहले के गीतों के बारे में साहित्यिक साक्ष्य तो अवश्य 
मिलते हे, कितु उनमें से एक भी देखने को नहीं मिलता । पाल्कुरिकि सोमताथ 
कवि ने ऐसे कितने ही पुरातन भक्तिः गीतों और लोक-गोतों का अपने पंडिताराध्य 
चरित में उल्लेख किया है ।! प्राचीन साहित्य के साक्ष्य से केवल गीतों का ही 
नहीं, अपितु विभिन्न तरह के भजन, कीर्तन, बूंदगान, यक्षगान, गीतिनाट्य जैसी 
कई संगीत बद्ध रचनाओं के अस्तित्व के बारे में पता चलता है, लेकिन भाज 
उनमें से ईसवी १३ वीं सदी के कृष्णमाचाय कवि के रचे हुए सिहगिरि वचन! 
नामक तालगंधि वचनों (गेयों) का संग्रह मात्र देखने को मिलता है । क्ृष्णसा- 
चार्यं अपने समय के प्रसिद्ध वेष्णव भक्त थे और समसामयिक वीर दोवों की 
पद्धति पर उन्होंने वचन साहित्य का निर्माण किया; जो राग-तालों में गाये जाने 
योग्य हे । यों तो तेलुगु साहित्य का आरंभ घर्मोज्जीवन अथवा वैदिक धर्म के 
पुनरुद्धार के महान्‌ उद्देश्य से प्रेरित होकर हुआ था और उसी लक्ष्य के अनुसार 
महाभारत, रामायण, माकंडेय पुराण, हरिवंश, नृसिह पुराण जैसे काव्यो का 
निर्माण करके भक्ति, ज्ञान और कर्म का प्रचार नये जोश से किया गया । 
अन्नमाचाये के समय तक तेलुग म॑ संस्कृत के पौराणिक एवं काव्यसाहित्य का बडा 
अंश पुनारचित हो चुका और उनके समकालीन कवियों में से पोतनामात्य के हाथ 
महाभागवत की और पिन वीरभद्र कवि के हाथ जेमिनी भारत जैसे वीरवेष्णव 
प्रबंध काव्य की रचना हो गयो । ये सब चंपु मार्ग शैली के हें । 


२.१.५.३ वीर शैव साहित्य : 


वीरशैव भक्तों ने विभिन्न देशी शेलियों को अपनाकर साहित्य का सुजन 
किया तो वेष्णव भक्त कवियों ने भी वही मार्ग अपनाया हे । फलतः तेलुगु में 
मार्ग (शास्त्रीय) और देशी (लोक) साहित्य की धाराएं कुछ दूर तक अलग अलग-सो 
बहने लगीं । वीरशैव धर्म का समाज के उच्च वर्ग में आराध्य रूप में प्रचलित 
होना तो निम्न वर्गों में इसके निर्गुणियां संत मत के रूप में बदलने में सहायक 
बना । बाद में इसका अचल मत' रूप भी विकसित हुआ । ये अचल मतावलंबी 
योगी और साधक शैव गीतों को तरह के कई तत्वार्थ गीत रचते चले । उनमें से 


1. पाल्कुरिकि सोमनाथ कवि, पंडिताराध्य चरित, पर्वत प्रकरण 
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४६ अन्नमाचायं और सूरदास 


गार्लपाटि लक्ष्म्या जी के 'यागंटिलिंग वचन' नाम के गीत बहुत प्रसिद्ध हे । यह 
लक्ष्मय्या कवि अन्नमाचार्य के समकालीन थे और इन दोनों की परस्पर भेंट और 
पद रचना संबंधी वाग्वाद की कथाएं भी सुनने को मिलती हें । 


२.१.५.४ यक्षगान पद्‌ : 


अन्नमाचार्य के समय में आंध्र प्रांत में यक्षगान नादयों का खूब प्रचार था। 
इनसे पहले श्रीनाथ कवि ने इन नृत्य नाटकों का उल्लेख ही नहीं किया, बल्कि 
प्वोथि! नाटक की भी रचना की है । उन्होंने अपने भीमखंड काव्य की भूमिका 
में राधा-कृष्ण लीला की स्तुति भी की है । गीत गोबिंद एवं कृष्ण कर्णामृत के 
अभिनय में यहां के कूचिपूडि भागवतों की ख्याति उन दिनों में देश भर में फैली 
थी । उनसे पहले पोतकमूरि भागवतों के गेय-नाट्य-पद बहुत प्रसिद्धि पा चुके ।” 


२.१.५.५ प्रबंध गान : 


इसवी १३ वीं सदी से तेलुगु देश के बेष्णवालयों में तमिल भाषा में रचे 
आलवार प्रबंधम के गीतों का पठन-पाठन, गान-अध्ययन नियत रूप से होने लगा। 
इन आलवारों के गीतों में तिरुमल तिरुपति का और वहां के भगवान श्रीवेंकटेइवर 
का प्रमुख रूप से वर्णन मिलता है । आलवार भक्तों की तरह अज्ञमाचार्य भो 
श्री वेंकटेइबर भगवान का यश गानेवाले कीत॑ निया भक्त बन गये और बेसे ही 
समय सेवा संबंधी हजारों कीर्तनं की रचना को, भगवान की विविध लीलाओं का 
वर्णन किया, वशावतार का तत्व बताया और विनय तथा शृंगार के देशी और 
माग संप्रदायों के कितने ही पद गाये । 


उत्तर मे कुष्ण भक्ति और राम भक्ति को साहित्यिक शाखाएं वहां की 
भक्ति साधनाओं के अनुरूप बनी हैं, लेकिन दक्षिण में ऐसी बात नहीं हुई । यहां 
शैव वैष्णव भक्ति के भेद हैं। साहित्य भी उसी तरह के शाखा भेद को अपनाये 
रचा गया । लेकिन राम, कुष्ण, नुसिह या अन्य किसी अवतार को भक्ति एक ही 
संप्रदाय के अंतर्गत मानी जाती आयी है । अतएव अन्नमाचार्य की रचना सें भी 
कृष्ण और राम दोनों के प्रसंग वणित हुए मिलते हे । 


SDSS SES Te I EI DESIST का?) —— सतत न 


1. श्रीनाथ कवि, भीमखंड, १-३ 
2. अन्नमाचार्य चरित्र, चिन्नन्ना; पृ ४१ 
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भक्ति का विकास 
२.२. 


२.२.१ भक्ति का सामान्य लक्षण : 


'अपने इष्टदेव के प्रति भक्त के दिल में जो अनन्य अनुराग प्रकट होता है 
उसी को भक्ति कहते हें । शांडिल्य ने कहा है कि ईश्वर के प्रति जो परानुरक्ति 
होती है वही भक्ति है ।! परानुरक्ति का अर्थ है अत्यंत अनुरक्ति । अनु 
उपसर्ग से तात्पर्य है कि वह राग अथवा प्रेम ध्येय के महत्व, नित्यत्व, अनन्यता 
आदि के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला भाव है । जैसे ध्येय के महत्वादि गुण आत्म 
दर्शन का रूप धारण करते जाते हे वेसे ही वैसे वह रागात्मिका वृत्ति अथवा प्रेम 
भाव भी प्रगाढ और अहितीय होता जाता है ।* नारद के अनुसार भक्ति का 
फल भक्ति हो हे । उनके अनुसार मोक्षोपाय रूपी ज्ञान, कर्म आदि सब उपायों 
से भक्ति ही उत्तम है । 


भारतीय परंपरा के अनुसार ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का लक्ष्य एक है। 
अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में ये तीनों मार्ग समान रूप से उपयुक्त हें । साधक 
अपनी इच्छा या अभिरुचि के अनुसार इनमें किसी एक की साधना कर सकता है 
अथवा इन तीनों में समन्वय साधकर अपनी साधना में अग्रसर हो सकता है । 
शर्ते यही है कि वह अपनो साधना में अविचल रहे, अप्रमत्त होवे और अनवरत 
नैरंतयें भाव से उसका उपाय करता चले । इस तरह साधना में जो चित्त की 


अअ अ SES SN SS St SN 


1. सा परानुरक्तिरीशवरे ॥ शा. भ. सू २ 

2. भक्ति काव्य के मूल स्रोत, पृ ११ 

3. फल रूपत्वात्‌ । ना. भ. सू २६ (और) 
सातु कमंज्ञानयोगोप्यधिकतरा । सू २५ 
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४४ र अन्नमाचार्य और सूरदास 


एकाग्रता वरण होती है उसी को योग कहते हैँ ।' अनुभवी आचायोँ का कथन है 
कि ज्ञानयोग अथवा कर्मयोग की अपेक्षा भक्तियोग अधिक सुलभ साध्य हैत . 
ज्ञान तो मंद-मध्यम-अधिकारियों को दुष्कर है । कर्म में विधि-विधान की 
ज्यादती होती है । अतः भक्ति सब से आसान है और सब के लिए वरणीय है। 
आचार्य शंकर भगवत्‌ पाद ने भी यही कहा है कि “मोक्ष कारण सामग्या भक्ति 
रेव गरीयसी' । 


श्रद्धा, प्रीति, अनुराग जैसे भाव हृदय की स्वाभाविक वृत्तियाँ हं । ये 
किसी एक वस्तु या विषय के प्रति तभी जागृत एवं उन्मुख होती हैं, जब उस 
वस्तु अथवा विषय का परिचय व परिज्ञान अच्छी तरह प्राप्त होता है, लेकिन 
लौकिक विषयों की तरह भगवद्‌ विषय का परिचय सुलभ नहीं है । अतएव गुरु 
का उपदेश, भक्त का प्रयत्न, भगवान की अनुकंपा आदि सभी को भक्ति साधना 
के आवइयक अंग बताये जाते हैं । 


२.२.२.० भक्ति और वेद : 


शांडिल्य ने भक्ति तत्व का मूलबीज वेद में निहित बताया है।' सामान्य 
दृष्टि को वेद सें यज्ञ और कर्म की मीमांसा ज्यादा मिलती है, लेकिन इससे यह 
समझना नहीं चाहिए कि वैदिक काल में ज्ञान तथा भक्ति की कल्पना का आवि- 
भाव ही नहीं हुआ था । वेद मंत्रों में विशिष्ट देवताओं की स्तुति की गयो है, 
परंतु यह स्तुति इतनी मार्सिकता से की गयो है कि इसमें स्तोता के हृदय में 
अनुराग का अभाव मानना नितांत उपहासास्पद है।ः 


२.२.२.१ उपासना तत्व : 


ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, तो भक्ति अथवा उपासना का संबंध: हृदय से 


है । यह हृदयगत श्रद्धा और अचंचल विश्वास पर अवलंबित होती हे । इसका 
पूर्व रूप स्तुति और प्रार्थना का होता हे, जिसमें भगवान के स्वरूप, माहात्म्य, 
दया, अनुग्रह आदि गुणों का गान और अनुकंपा की याचना विद्यमान होते हैं। 


उपासना का लक्षण बताते शंकर भगवत्पाद ने कहा है कि 


———— 


1. योगर्चित्तवृत्ति निरोधः ॥ पातंजलि योग, सूत्र, १ 
. 2. भक्तिः प्रमेया श्रुतिभ्यः । शा भ सू १२०० 
3. भागवत संप्रदाय, बलदेव उपाद्याय जी, पृ ६४ 
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भक्ति का विकास ४९ 


“उपासन नामः यथाशास्त्रं उपास्यार्थस्य विषयीकरणेन सामोप्यमुपगस्य 
तेलघारावत्‌ समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घकालं यदासनस्‌ ।” 1 


दुसरे शब्दो में, उपासना का अर्थ है कि अपने इष्टदेव के पास में बैठकर उसका 
कृपापात्र बनना । इष्ठदेव की स्तुति, सेवा, अर्चा, पुजा, प्रार्थना आदि सब को इस 
पास में बेठने के अंतर्गत माना जाता है । इसीसे रागात्मिक वत्ति का उदय और 
पोषण होता है। इस तरह उपासना या भक्ति में ज्ञान और कर्म संपत्ति का 
समन्वय ही वैदिक भक्ति का आदश है ।” 


- ऋग्वेद में देव स्तुतिपरक सुक्तो का ही बाहुल्य हे । उन सुकतों में वणित 
देवताओं का स्वरूप तो उनके आधिभौतिक, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक तीनों 


. तत्वों का स्पष्ट निर्देश करनेवाला होता है। फिर, एक देवता के साथ अनेक 


देवताओं का एक ही प्रकार के शब्दों, विशेषणों और संकेतों का प्रयोग करके 
वर्णन करने की परिपाटी मिलती है । यास्क ने इसी वेचित्री को सुलझाते कहा 
है कि 'महाभाग्यात्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते, एकस्य आत्मनः अन्ये 
देवा प्रत्यंगानि भंवंति'। परमात्मा एक ही है । वही विभिन्न नाम, रूपों में 
व्यक्त होता है, अतः किसी एक के वर्णन में दूसरों के भी लक्षण पाये जाते हें 
और हर एक को सबसे बड़ा कहकर भी वणित किया जाता है । एक सद्‌ विप्रा 
बहुधा वदंति, अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः, कहकर श्रुति ने भी यही सत्य प्रकट 
किया है ।* ऐतेरेयारण्यक में कहा है कि 'एतह्येब बहवुचा महत्युक्थे मीमांसंत, 
एतमग्नौ आध्वर्यवः एतं महाब्नते छांदोगाः ।' ¦ तात्पर्यं है कि विभिन्न उपायों व 
विभिन्न नाम रूपों से उसी एक परब्रह्म परमात्मा को उपासना की जाती है । 
व्यक्ति दृष्टि से वह एक है, कितु वस्तु दृष्टि से वह बहुत है । वह विभूति संपन्न 
सत्य व श्रुत स्वरूप, कवि, विप्रतम एवं सुितम है । ° 


क्रग्वेद की वरुण स्तुतियों को व्याख्या करते डा. राधाकृष्ण कहते हे कि 
इन सुक्तो में वे सभी तत्व दिखायी पड़ते हे, जो भक्ति के बीज कहे जा सकते हैं। 


1, गीता भाष्य, शंकराचार्य, १२-३ 

भक्ति का विकास, डा. मुंशीराम शर्मा, पृ १११ 
यास्क निरुक्त, ७-४-८,९ 

ऋगवेद, १-१६४-४६ 

ऐतरेयारण्यण्यक, ३-२३-४२ 

ऋग्वेद, ४-४४-२१ 
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आगे चलकर वे कहते हे कि वैष्णव धर्म का मूल ऋष्वेद में पाया जाता हे, जहां 
कि विष्णु को बृहत्‌ शरीरः' कहा गया है, अर्थात्‌ जिसका शरीर बड़ा है अथवा 
संसार मात्र जिसका शरीर है, 'प्रत्येत्याहवयम्‌, अर्थात्‌ जो भक्तों के बुलाने पर 
आ उपस्थित होता है । विपत्‌ ग्रस्त मनुष्य केलिए उसने पृथ्वी को तीन पगों में 
नाप लिया । ' 


२.२.२.२ विष्णु भक्ति : 


ऋण्वेद में विष्णु के वर्णन सें छः सूक्त मिलते हें ।२ यह तथ्य है कि इंद्र, 
अग्नि, सविता, वरुण आदि - विशेषतः इंद्र, अग्नि आदि - से संबद्ध सुक्तों व 
ऋचाओं की संख्या जैसी विशाल है, वैसी विष्णु संबंधी सुक्तो की नहीं डे, परंतु 
विष्णु को सौर देवता व आदित्यो में एक करके मानकर उसके त्रिविक्रम रूप और 
उसके परमपद का स्पष्ट वर्णन हुआ हे ।* वैसे ही ऋग्वेद में बिष्णु को 
“इंद्रस्ययुज्यः सखा' कहकर उसके उपेंद्रत्व की ओर भी संकेत किया गया है ।* 
उसी तरह विष्णु को सूर्य रूप चक्रधारी भी बताया गया है 1 ऐतरेयब्राह्मण में 
विष्णु का अन्य देवों से आधिक्य माना गया है ।° ऋग्वेद में विष्णु के परमपद को 
सघुभंडार कहा गया है । उपासक सुरि जनों का लक्ष्य उसी परमपद जे बताया 
गया है ।' विष्णु को भय रहित 'गोपा' अर्थात रक्षक कहा गया है ।४ उनको अन्य 
देवताओं को ब्रज प्राप्त करानेवाला कहा गया है।” यजुर्वेद सें विष्णु को थज्ञस्वरूप 
यज्ञपुरुष और यज्ञभोक्ता माना गया है ४९ जो यज्ञ पहले कामना सफल करने और 
देवताओं को प्रसन्न करने का साधन था, वह अब स्वतःसाष्य हो गया । बृहदा- 
रण्यक सें यज्ञ की मानसिक उपासना के रूप में व्याख्या की गयी है । '! आरण्यक 
0 MOSS कक के जक कक नट टी हार? 

' [, भारतीय दर्शन, डा. राधाकृष्णन, पृ ७०-७३ 

2: ऋग्वेद, १-१५४-१से ६ 
3 | १-१२२-१८ और २० 
4 21 १ २२ १ ९ 
5, „ १-१६४-४८ 
6. एतरेयब्राह्मण, १-१ 
7. ऋग्वेद, ११५४-५ और १-२२-१६ 
8 75 १-२२- १४ 
9. ११८१: १५४-४ 
10. यजुर्वेद, २०-२२ 
11. . सूर की झांकी, डा. सत्येंद्र, पृ १९ 
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भक्ति का विकास ति 69 ५१ 


के वातावरण और अहिसा प्रवृत्ति इसके कारण हुए होंगे । यों तो वैष्णव घमं 
का मूलधमं अहिसात्मक उपासना ही है । 


२.२.२.३ सगुण ईश्वर : ˆ 


बैष्णवधर्मे की आधारशिला -अवतारवाद है । पं. बाल गंगाधर तिलक जी 
लिखते हे कि “परश्रह्म का ज्ञान होने केलिए ब्रह्मचितन करना आवश्यक है । इस 
हेतु परब्रह्म का सगुण प्रतीक प्रथम आंखों के सामने रखना चाहिए, ऐसा छांदोग्य 
आदि पुराने उपनिषदों ने कहा है । उपासना मागं में सगुण प्रतीक के स्थान पर 
कमशः परमेश्वर का व्यक्त मानव रूपी प्रतीक ग्रहण ही भक्तिमागं का आरंभ 
है।”' श्रुतियों में ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन हुआ है । 
बृहदारण्यक में निस्संशय रूप से इनका उल्लेख करते कहा है, देवा ब्रह्मणो रूपे 
मूतंच-अमूर्तेच, मत्यं चामत्यं च, स्थितं च यञ्च तच्च' ।* कितु भक्तों केलिए 
इन दोनों में समन्वय साध लेना आसान हे । डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 
अनुसार, “जब कभी वह निर्गुण, निविशेष और ज्ञान का विषय होनेवाला भगवान 
या ब्रह्म भक्त के हृदय में प्रकट होता है तभी भक्त के हृदय को समस्त सीमाओं 
सें बंध कर सगुण निविशेष रूप से व्यक्त होता है। यही भक्त का भावगुहीत 
रूप है ।”३ वास्तव में इसका ऐतिहासिक विकासक्रम भी ऐसा ही हुआ है । 
ब्रह्मचितन का मागं पहले यज्ञ तथा उसके विविध अंगों को उपासना में व्यक्त 
हुआ, तो बाद में ओंकार की और आगे चलकर शिव, विष्णु इत्यादि वैदिक 
देवताओं अथवा अन्य शक्तियों के सगुण व्यक्त ब्रह्म प्रतीक की उपासना प्रारंभ 
हो गयी । अंत में अवतारों की कल्पना और उनके विभिन्न प्रतीकों को उपासना 
प्रचलित हो गयी । 


अवतार कल्पना को भी मूल-मित्ति वेदिक साहित्य ही है । अवतार 
कथाओं का चाहे पुराणों में कितना ही विस्तार हुआ हो, कितु उनके मूल बीज 
तो वैदिक साहित्य में ही मिलते हे । पं. दुर्गाशंकर शर्मा जी लिखते हें कि 
“वस्तुतः वेदिक काल में ब्रह्म की नराकार रूप में पुरुषसूक्त द्वारा प्रार्थना की 
गयी तथा भक्ति साधना में आराध्य के प्रति जिस सान्निष्य भावना तथा सामीप्यता 
की अवश्यकता होती है उसको पूति के हेतु अवतारवाद का सिद्धांत आविर्भूत हुआ 


१७०1७८७०००५०७०७/ Nn 


1. गीता रहस्य, प्‌ ५३७ $ 
2. बृहदारण्यक, २-३-१ बारागसी। 


OANA A ७ छ 
® युक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & 


3. मध्यकालीन धर्म साधना} पृर्षर्यूत कमा... ... IS&T कर । 
दिनक. ५: ( 
CC-0. Mumukshu Bhawan VaanesrGvhesionDigiizsdpy.eGangoti “०००० | 


IS es 
® 


५२ अन्नमाचायं और सूरदास 


जिसके कि बीज उक्त पुरुषसूक्त में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हे ।”' फिर, प्रसिद्ध 
दश्ञों अवतारों में से मत्स्य,” और कूर्म का ° शतपथ ब्राह्मण में, वराह' का तेत्तरीय 
संहिता में और वामन! का तो ऋक संहिता सें ही उल्लेख पाया जाता है । 
नरसिह° का भी तैत्तरीय आरण्यक में उल्लेख मिलता है । बाद सें इनमें से किसी 
किसी का महत्व बतानेवाले अलग अलग उपनिषद ही रचे गये । 


२-२-२४ उपनिषदों में भक्ति : 


उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान है। इसीलिए उनको ब्रह्मकांड 
अथवा ज्ञानकांड कहते हे । किंतु शांडिल्य के मत में ब्रह्मकांड का भी प्रतिपाद्य 
विषय भक्ति ही है ।? बैसे ही कठोपनिषद में ब्रह्मप्राप्ति का एक मान्न उपाय 
` भक्ति ही बताया गया है 1१ उसी उपनिषद में आत्मा का अनुग्रह या प्रसाद को 
ओर भी संकेत किया गया है ।? यही प्रसाद बाद की 'पुष्टि' है, जो भागवत के 
“पोषण तदनुग्रहः' वाले वाक्य का सिद्धांत रूप है । ० इवेताइवतर उपनिषद में 
पहले पहल भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है । “यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा 
गुरौ”, कहकर यह उपनिषद गुरु का भी महत्व बताता है 1! इसी उपनिषद में 
प्रपत्ति अथवा शरणागति का महत्व भी सूचित है ।!? जैसे 


“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह देव मात्मबुद्धि प्रकाश मुमुक्षुवं शरणमहं प्रपद्ये ॥” 


oS 


RNS >>>>2>->--->--------_---“ गण 


भक्तिकाव्य के मूल स्रोत, पृ १९ 
शतपथ ब्राह्मण, २-४-१-१ 
१ ७-५-१-५ 
तैत्तरीय संहिता, ७-१-५-१ 
क्रग्वेद, १-१५४-१ 
तैत्तरीय आरण्यक, १०-१-४ 
शा. भ. सू. २६ 
कठोपनिषद, १-२-२३ ड 
२३ १-२-२० 
- महा भागवत, २-१०-४ 
11. इवेताइवतर उपनिषद, ६-२३ 
12. र » जिना 
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भक्ति का विकास ५३ 
२.२.३ पुराणों में भक्ति : 


पुराणों में भक्ति तत्व का विस्तार से निरूपण और विभिन्न सांप्रदायिक 
भक्ति साधनाओं का विवरण मिलता हे । वेद में भक्ति के जो तत्व बीज रूप 
में पाये जाते हे उनको पुराणों में कथा कल्पनाओं के साथ खूब विकसित एवं 
सुदृढ आधप्रारभूमि पर टिके पाते हे । वस्तुतः ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का 
पुराणों मे भी प्रतिपादन हुआ है, कितु उनमें समन्वय साधकर, अवतारवाद की 
प्रतिष्ठा करके, ब्रत तीर्थ आदि में विश्वास बढ़ाकर आस्तिकता एवं भक्ति को 
सर्वं साधारण मानव तक पहुंचाने का श्रेय पुराणों का ही है । वे ही जनता के 
चेद हे । “इतिहास पुराणाभ्यां वेदः समुपबुंहयेत्‌’”' कहकर पुराणों को वेद का ही 
विस्तृत व्याख्यात्सक विवरण माना गया है । ! वेदार्थं को स्त्री-शूद्रों तक को सुलभ 
बनानेव/से इन पुराण इतिहासों को “पंचम वेद” भी कहा गया है ।? हिंदू घम के 
आधार थो में वेदों का जितना महत्व है, पुराणों का भी उतना ही महत्व है । 
विषय विस्तार एवं वैविध्य की दृष्टि से इनको हिंदू घमं का विज्ञान सर्वस्व' भी 
माना जाता है । 


श्री करुणापति त्रिपाठी जी लिखते हें कि “पुराणकर्ता आचायों ने आयं और 
समस्त सार्येतर मान्यताओं और धार्मिक चर्याओ को एक में मिलाकर उनके 
विरोध को दूर करने का चिरस्मरणीय और महान प्रयत्न किया । इसमें हजारों 
वर्षो तक निस्वार्थ भाव से वे लगे रहे। अश्रांत साधक के समान वे अपना कायं 
करते रहे । इसी कारण पुराणों में वेदिक, ब्राह्मण-आरण्यकों, उपनिषदों और 
कल्पसूत्रों की दृष्टियों और सिद्धांतों को जहां एक ओर प्रबद्ध किया गया है, 
आरण्यको' और विशेष रूप से उपनिषदों के ज्ञानात्मक चितन-मनन पक्ष को 
आत्मांतगंत किया गया है, दूसरी ओर भक्ति और पूजा के भो विविध भागों को 
समायोजनमा दिखाई देती है ।”१ परंपरागत सभी विज्ञान पुराणों में संग्रहीत हो 
गया है । विभिन्न मतों व संप्रदायों में इनके द्वारा समन्वय लाया गया है । इसी 
का प्रयत्न महाभारत में भो पाया जाता है। उसमें यह भी कहा गया है कि 
'य॒विहास्त्रि तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ।! इस तरह सबको समेटकर भारत 
में एक अखंड संस्कृति के निर्माण तथा विकास करने में पुराण-इतिहासों का सफल 
प्रयत्न लक्षित होता है । 
MOO = 

1. महा भारत, १-१-२६९७ 

2. छांदोग्य उपनिषद, ७-२-२ 


3, हिन्दी सगूण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका, प्रावकथन, पृ १४ 
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जैसा हम पहले ही कह चुके हें, पुराणों का प्रधान गौरव यह है कि वेद ने 
जिस परम तत्व को मनोबुद्धींद्रियों के परे रख दिया था पुराणों ने उसे सवं- 
साधारण के मनोबुद्धोंद्रियों के समीप ला रखा है। “वेद के सत्यं ज्ञान मनंतं 
ब्रह्म ने पुराणों में सौंदर्य मति तथा पतित पावन भगवान के रूप में अपने को 
प्रकाशित किया हे । वेद ने घोषणा को है-ब्रह्म सब प्रकार के नाम रूप तथा 
भावों से परे हैं । पुराण कहते हँ-भगवान सर्वनामी, सर्वेरूपी तथा सर्वे भावसय 
है। वेद कहते हे - 'एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदंति’ । पुराण कहते हैं - 'एकं सत्‌ 
प्रेम्णा बहुधा भवति' । विभिन्न रूपों और नामों में, विचित्र शक्ति, सामथ्थे तथा 
सौंदर्य को प्रकट कर जगत में रमनेवाले भगवान की ललित लीलाओं का प्रदर्शन 
पुराणों की विशिष्टता है ।”! भक्ति का सिद्धांत वेदिक है अवद्य, कितु पुराणों 
में ही भगवान के प्रति अखंड अनुराग या परा अनुरक्ति का सिद्धांत खूब विकसित 
किया गया है और इस तरह भक्ति का एक विद्याल साम्राज्य खड़ा किया गया है। 


पुराणों के धर्म का पीठस्थान अवतारवाद हे । गीता में अवतार का उद्देश्य 
धर्म-संस्थापन और दुष्ट-झिक्षण कहा गया है ।” पुराणों में इसका और एक लक्ष्य 
भी बताया गया है कि भक्त की आति को दूर करने तथा अपने विभव को लोक 
में प्रतिष्ठित करने के हेतु भी भगवान अवतार लेते हें, 


“नृणां निःश्नेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नृप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणाय गुणात्मनः ॥।** 


यद्यपि पुराणों में पंचायतन के सभी देवों-शिव, विष्णु, सुर्य, गणपति और 
अंबिका - के प्रति विविध कथा विधानों के हारा उनका माहात्म्य व्यक्त करके 
श्रद्धा और भक्ति जगाने का प्रयत्न अवश्य हुआ है, तथापि उनमें भी समन्वय 
लाने का प्रयत्न विद्यमान होता है । बृहन्नारदीय में कहा है कि 'शिवएव हरिः 
साक्षात्‌, हरिरेव शिवः स्वयं’ ।1 कितु त्रिमूति में विष्णु का कार्यं जगत्‌ पालन 
जो बताया गया है उसके अनुरूप जगद्रक्षा निमित्त अवतार लेने का घमं विष्णु 
में ही बार बार व्यक्त लक्षित किया गया हे । फलतः भगवान विष्णु के अनेकों 
अवतारों की कथाएं पुराणों में वणित हो गयीं । भागवत में विष्णु के चौबीस 
अवतार वणित हें । कितु उनमें मत्स्य, कूर्मं आदि दस प्रधान माने जाते हें । 


हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १, पृ ४८८ 

गीता, ४-७, 

भागवत पुराण, हि. सा. बृ. इतिहास, १ पृ ४९० में उद्धृत 
बृहुन्नारदीय. हि. सा. वृ. इतिहास, १ पृ ४९६ में उद्धृत 
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भक्ति का विकास प्प्‌ 


भक्ति मार्ग के प्रचार में भागवत पुराण का बड़ा हाथ है । यह भक्ति- 
प्रधान भागवत घमं के निरूपण केलिए ही निमित हुआ है । भागवत में भक्ति 
को भगवान के प्रति अहेतुक प्रेम कहा गया है । उसीको सालोक्य आदि पांचों 
प्रकार की मुक्ति का हेतु बताया गया है ।! भागवत के' अनुसार भकत हो तो 
बस, वही श्रेष्ठ है।! भक्ति सभी वर्णो व आश्रमों के लिए विहित हे ।* वह 
प्रवृत्ति-लक्षण-घमं होकर भी निवृत्ति मार्गे के अनुयायियों के लिए भी वरणीय 
है । भगवान के अनुग्रह से ही भक्ति मिलती है और उसी के अनुग्रह से वह 
पुष्ट होती है 1” भक्ति का प्रयोजन उसके वासुदेवापित होने में ही है।' भक्ति 
साधना के नौ विधान प्रसिद्ध हँ । 


“श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्‌ ॥'” 7 


भागवत के अनुसार वासुदेव कृष्ण ही परमपुरुष परमात्मा ब्रह्म है । बाको 
अवतारों में भगवान के अंश हे, कितु कृष्ण तो साक्षात्‌ भगवान हें ।" भागवत 
पुराण के अनुसार भकत वही है, जो सारे विइव में भगवान के दरशन कर सके । ? 
विष्णु पुराण में कहा है कि कृष्ण नाम संकोतंन अथवा स्मरण मात्र से सभी पाप 
कर्मों का प्रायश्चित्त हो जाता है । 70 


महाभारत के झांति पर्वबाले नारायणीयोपाख्यान (शांति, ३३४ से ५१ 
अध्याय) भक्ति योग के प्रतिपादक ग्रंथों में सबसे प्राचीन माना जाता है । '' 
नारायणीय के अनुसार नर और नारायण दो अवतार पुरुष थे । उनके कहे 
भागवत पुराण, ३-२९-१२ से १४ 
वही, ११-१८-१३, १४ 
वही, १-४-२५ 
वही, १-५-१२ 
वही, २-१०-४ 
वही, १-२-७ 
वही, ७-५-२३ 
वही, २-३-२४ 
वही, ११२-४५ 
विष्णु पुराण, २-३-२७ 
गीता रहस्य, पु ५८०-८९ 
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५६ अन्नमाचायं और सूरदास 


अनुसार नारद ने इवेतढीप जाकर स्वयं भगवान के श्रीमुख से भागवत धर्म का 
उपदेश पाया । इसमें पांचरात्रवाले व्यूहवाद का भी विवरण मिलता है । 
“वासुदेव भक्ति, अन्य भक्ति का भी वासुदेव को अपित होना, भक्ति के आतं, 
जिज्ञासु, काम्य और ज्ञान रूपी चार प्रकार, स्वधर्मानुसार भक्ति करते प्रवृत्ति 
मार्ग भें चलना, सन्यास को गौण मानना जेसी बातें गीता और नारायणीयो- 
पाख्यानवाले भागवत घमं में समान रूप से मिलती हें । गीता की मनु-इक्ष्वाकुवाली 
परंपरा और नारायणीय की परंपरा दोनों परस्पर मेल खाती हें ।? 


भगवद्गीता तो वेष्णवों का प्रधान प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है, जिसमें भक्ति 
का सांगोपांग विवरण मिलता है । मानव हृदय में प्रत्यक्ष अथवा व्यक्त के प्रति 
जो सहज आकर्षण की प्रवृत्ति होती है, उसमें तत्व ज्ञान का मेल करने की वैदिक 
घर्म की रीति गीता में भक्ति योग के रूप में प्रपंचित हुआ है । उपनियदों और 
ब्रह्मसुत्रों में जो तात्विक निर्णय हुए हैं उन्हीं का अधिक स्पष्ट रूप में गीता में 
प्रतिपादन हुआ है । शांडिल्य सुत्र जेसे भक्ति-शास्त्रों का तो गीता ही आधार 
स्रोत है । प्रपत्तिवाद का मूलमंत्र गीता से ही लिया गया है । (इसी इलोक को 
विज्िष्टाद्वैती लोग चरम-इलोक कहते हें ।) अनन्य भक्ति और शरणागति का. 
बह मूलमंत्र है । दूसरे शब्दों में भक्तों को भगवान का वचनदान है । 


“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 


अहं त्वा स्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥।' ° 


पुराणों में विष्णु, नारायण, वासुदेव, कृष्ण आदि का एक ही परब्रह्म 
पुरुषोत्तम माना गया है और इन सब की भक्ति को वेष्णव भक्ति कहा गया है । 
उसी तरह राम, कृष्ण आदि अवतार पुरुषों की भक्ति भी वैष्णव संप्रदाय अथवा 
भागवत घमं में मान्य हो गयो । हनुमान जैसे भगवद्‌ भक्तों की भक्ति भी मान्य है। 


२.२.४ इतिहास और भक्ति : 


इवेताइवतर उपनिषद और पाणिनि कृत व्याकरण में भक्ति' शब्द का 
व्यबहार पहले पहल मिलता है । ? पाणिनि के भाष्यकार पतंजलि ने अपने भाष्य 


1. वही, पृ ३५७-५४ 
2. गीता, १८-६६ 
3. इवे. उप. ६-२३ ओर पाणिनि, ४-३-९५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र्ल TR 


भक्ति का विकास ५७ 


में शिवभागवतों का उदाहरण दिया है ।' इसी से मालूम पड़ता है कि उसके पुर्व 
बिष्णु भागवतो का अस्तित्व प्रसिद्ध था । पाणिनि के वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्‌’ वाले 
(४-३-१५) सूत्र में वासुदेव भक्तों को चासुदेवक कहने का अधिकार दिया गया 
है । कंयट के मत में यहां वासुदेव को परमात्मा से अभिन्न मानने का घमं सुचित 
होता है ।” पेगस्तनीज के अनुसार उस समय (४०० ई) मथुरा में शौरसेनी लोग 
हेरोक्लीज (कृष्ण) को पूजा करते थे । पुरातत्व की खोजों के अनुसार ईसा पूर्व 
दूसरी सदी में वासुदेव भक्त अपने को भागवत कहते थे ईसा पूर्व १४० प्रांत के 
वेसनगर शिलालेख में, जो एक गरुडस्तंभ पर मिला है, हेलियोडोरस नामक यवन 
राजदूत से वासुदेव मंदिर के निर्माण तथा गरुडस्तंभ की प्रतिष्ठा का उल्लेख 
मिलता है । चित्तौड़ गढ के समीप नगरी के पासवाले' घोसुंडी में प्राप्त शिलालेख 
से राजा सर्यताति (जो शायद कण्व वंशो थे) के हारा भगवान संकर्षण एवं 
वासुदेव के मंदिर केलिए 'पुजाशिला प्राकार' का निर्माण करने की बात प्रकट 
होती है । नानाघाट के गुहाभिलेख, जो ईसा पुर्व प्रथम शती का हो, अपने मंगल 
इलोक में सरंक्षण तथा वासुदेव का उल्लेख करता है । लखनो संग्रहालय में 
मूसलघारी धभुजोंवाले बलराम की प्रतिमा है, जो ईसा पुवं दुसरो सदी की मानी 
जाती है । मथुरा के शक क्षत्रपों में से महाक्षत्रप षोडस (८०-५७ ई पु) के समय 
का एक शिलालेख बताता है कि वसु नामक किसी व्यक्ति ने महास्थान में भगवान 
वासुदेव का एक चतुःशाला मंदिर, तोरण तथा वेदिका को स्थापना को थी । 


उपरोक्त विवरण से मालूम पड़ता है कि पाणिनि के समय से (ई पु ६००- 
५००) पहले ही देश के पदिचिमोत्तर भागों में वासुदेव भक्ति का प्रचार शुरू हो 
गया । ठीक उसी समय के तमिल संघकालीन साहित्य से भी यही पता चलता है 
कि तब तक दक्षिण में भो मेयान (नील मेघ इयाम) तिरुमाल (विष्णु) को भक्ति, 
उनके कई मंदिरों के निर्माण और उनकी शयन, आसीन, उत्थान आदि विभिन्न 
शैलियों में बनी मूर्तियों की अर्चा-आराधना आदि का प्रचार हो गया था । उस 
साहित्य में तिरुमाल की लीलाओं के वर्णनों में से उनके परमात्मा स्वरूप, 
क्षीरसागर वास, दोषशायिता, राक्षस दलन, बलराम साहचर्य, लक्ष्मी और नप्पिन्न 
(नीला अथवा राधा) वरण, आयर (आभीर) लोगों से बाल एवं प्रेमदेव के रूप 
में पुजित व अचित होने, उनके उत्सबों में कुरवं जसे नृत्यों के आयोजित होने 
जैसी कितनी ही बातों का उल्लेख पाया जाता है । यह साहित्य ईसा पूर्व पांचवीं 


eee + 


1. पतंजलि भाष्य, (पाणिनि ४-२-७६ पर) "किचातः 
शिवभाग्वतोपि प्राप्नोति ।' 


2. कैयट भाष्य, वृत्ति, ४-३-९३ 
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सद्री से लेकर ईसवी दुसरी सदी तक के ससय सं निर्मित तमिल ग्रंथम्‌ और 
ह्वितीय संघं कालीन साहित्य है । बाद में हुए आलवारों की भक्ति पर इस 
साहित्य का प्रचुर मात्रा में प्रभाव परिलक्षित होता है ।! 


बेदों में वणित विष्णु त्रिविक्रम को (ऋ १-१५४-५) ऐतरेय ब्राह्मण 
(१-१) शतपथ ब्राह्मण (१४-१-१) काल तक नारायण, वासुदेव एवं विष्णु कहकर 
उल सब एक माना गया। महाभारत के नारायणोपाख्यान में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न 
और अनिरुद्धि वाले व्यूहवाद के साथ नारायण के अवतार तत्व का भो प्रतिपादन 
हो' गया । जब इनमें आभीरों का बालकृष्ण एवं पाणिनि के कंसांतक खासुदेव 
का भी मेल हो गया तो विष्णु चरित का संपूर्ण विकास हो गया । आभीर' को 
द्राविड शब्द माना जाता है । डा. सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुसार 'पुजा' शब्द 
भी द्राविड शब्द है । प्रचीन तमिल साहित्य में विष्णु और कृष्ण दोनों के तत्व 
एफ सानकर वर्णित हे और उसमें वासुदेव संकर्षण तत्वों का भी उल्लेख 'मिलता 
है । यह सारा विकास ईसा पूर्व ही हो चुका होगा, जिसके परिणाम में तब तक 
कृष्ण, वासुदेव, विष्णु, नारायण सब को एक माना गया और आभोर बालकृष्ण के 
साथ नप्पिने राधा का साहचर्य भी रूढ हो गया । 


२.२.५ तंत्र और भक्ति : 


यों तो तंत्रो का भी मूल वेद को ही बताया जाता है, कितु उनका पार्थक्य - 
निगस और आगम परंपरावाले विभेद के रूप में बहुत पहले से ही मान्य होता 
आया । तंत्रो को ही आगम कहते हे और तांत्रिक सिद्धांत को आगमिक 'सद्धांत 
कहते हें । तंत्रों में शैव, शाक्त, वेष्णव, बौद्ध आदि कई भेद हें, जो स्पष्टतः 
सांप्रदायिक हैं । पुराणों में ब्राह्मणों के वेद सम्मत स्मातं धर्मों और इन सांत्रिक 
अथवा आगमिक धर्मों का बहुत कुछ समन्वय किया गया है 12 वेदिफ और 
तांत्रिक परंपराओं का मुख्य भेद अमूर्त और समूतं अर्चा से आरंभ होता है । 
वेदिक धमं में षोडश कर्म बताये जाते हं, लेकिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा और अर्चा 
की बात नहीं मिलती ।' वह आगमों में क्रिया और चर्या के अंतर्गत आती है । 


1 आलवार भक्तों का तमिल प्रवंधम्‌ और हिन्दी कृष्ण काव्य, पृ १०-३० 
2. श्रुतिइच द्विविधा प्रोक्ता आगमी चेव तांत्रिकी । 
3. हिस्टरी आफ इंडियन पीपुल अंड कल्चर्‌, क्लासिकल एज्‌, पृ २९७ 


4. हिन्दी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका, पृ ८६ 
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२.२.५ १ समू अर्चा विधि : 
आगमों के अनुसार अर्चा के दो भेद हे । 


“अमूर्तेति समूर्तेति द्विविधा साचना मता । 
अभूर्तान्याहुति:प्रोक्ता समूर्ता प्रतिमाचंना ॥” 1 


समूर्तार्चा के भी समाधि-उपाय और मंत्रोपासना रूपी दो भेद हे । मंत्रो- 
पासना सुगम है, जब कि समाधि-उपाय तो प्राणायाम और योग मार्ग का कठोर 
उपाय है । इसके अलावा आगमोपासना के गृहार्चा और आलयार्चा रूपी दो भेद 
बताये गये हें 1* बलि, उत्सव आदि का विशेष विधान गृहार्चा में असंभव या 
अल्प संभव है, अतः आलयार्चा को श्रेष्ठ माना गया है । इसी विचार से प्रेरित 
होकर देवपुजकों ने देवालय को विइव के अधिपति भगवान का निवास स्थान 
मानकर उसमे ईश्वर की पुजा सांसारिक सस्राटों के ढंग पर प्रारंभ को थी । 
कहा भी है कि 'एवमेष हरिः साक्षात्‌ प्रासादत्वेन संस्थितः’ । ` देवालय ही 
भगवान है । जो भगवान है उसकी समस्त देवोपचारों और राजोपचारों से पुजा 
विधेय हे । मध्यकाल के अभिलेखों से मालूम होता है कि देवालय के विभव 
को बढ़ाने केलिए बड़े बड़े साम्राज्य तक दान में देते थे । उडीसा श्रीजगन्नाथ को 
अपित हुआ, तो पुरा मेवाड़ भगवान एकलिंग जी को समपित था ।' 


२.२.५.२ वैष्णव तंत्र : 


वेष्णद आगमों में पांचरात्र और वेखानस बहुत प्रसिद्ध हें । इन दोनों में 
वंखानस को प्राचीन माना जाता है । इसका संबंध क्रृष्ण-यजुवंद की ओखेय 
शाखा से बताया गया है ।* पांचरात्र को एकायन शाखा भो कहते हे । नागेश 
भट्ट के अनुसार यह शुक्ल-यजुवंद की काण्व शाखा को अपर संज्ञा है । लेकिन 
अत्रि संहिता में वैखानस को वैदिक, पांचरात्र को अवेदिक (तांत्रिक) कहा गया 
1. अत्रि संहिता, २८-२९ 
2. वही, ३५, आलयार्चा गृहार्चति समूर्तार्चा द्विधा मता । 
वल्युत्सवादिभिर्हीना न्यूना तस्माद्‌ गृहाचंना 1! 
अग्नि पुराण, ६१-२६ 
हिन्दी सगुण काव्य की सांत्कृतिक भूमिका, पृ २१ 
काश्यप संहिता, भूमिका, पृ ८० 
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है ।! इसका काइमीरागम से संबंध माना जाता है ।१ शतपथ ब्राह्मण (१३-६-१) 
में वणित पांचरात्र सत्र एवं. महाभारत शांतिपर्वेवाले नारायणीय में वर्णित पांचरात्र 
पदति का भी उसी से संबंध है । यामुनाचार्य ने अपने आगम प्रामाण्य' सें इसे 
वेव सम्मत सिद्ध किया है ।" 


पांचरात्र के अनुसार प्रधान उपास्य देव वासुदेव है। उसीसे संकर्षण (जीव) 
प्रचुस्त (मन) और अनिरुद्ध (अहंकार) का व्यूह निकलता है । सर्वे व्यापक 
भगवान बासुदेव षड्गुण वरिष्ट है । उनको भग संज्ञा है । अतः वह भगवान है। 


“ज्ञान शक्ति बलेइवयं वीयं तेजांइयशेषतः । 
भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयेः गुणादिभिः ।।” 


वह॒ सगुण और हेयगुण वजित होने से निर्गुण कहा गया है । इस मत 
के अनुयायी लोग भागवत कहलाते हें । 


“सुरिःसुहृद्‌ भागवतः सात्वतः पंचकालवित्‌ । 
एकांतिकस्तन्मयइ्च पांचरात्रिक इत्यपि ॥”* 


पांचरात्र के विषय ज्ञान, योग क्रिया और चर्या रूपी चार खंडों में वाणत 
है । वैखानस तंत्र भी इसी तरह का है । लेकिन उसमें व्यूह का निर्माण पांच 
बीरों से बताया जाता है, जो वेदिक पंचारिनियों से समन्वय रखता है। विष्णु 
(गाहंस्त्य) सत्य (आहवनीय) पुरष (दक्षिण) अच्युत (अन्वाहार्य) और अनिरुद्ध 
(रात्याग्नि) का यहां व्यूह बनता है । वैखानस तंत्र के अनुसार इज्या (पुजा, 
अर्वा) में अग्निमुख में हवन करने का विधान भी विहित है । वैखानस गृद्यासुत्रों 
में विष्णु की प्रतिमा की स्थापना, अर्चा आदि का विधान है ।' जयाख्य संहिता 
के अनुसार इनको उपास्य मूर्ति वैकुठ नारायण की है। इस देवता को कई मूतियां 
काइमीर तथा आसपास के प्रदेशों में मिली हे । इससे पता चलता है कि वहां 


1. अत्रि संहिता, पृ ४५३ 
2. हिन्दी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका, पृ २८ 
3. वही, पृ २४ 

4. पाद्य तंत्र, ४-२-४ 

5. भागवत संप्रदाय, पृ १३७ 
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कभी इस मत का बहुल प्रचार था । वेकृठ नारायण के सौम्य, नुसिह, कपिल 
और वराह रूपी चार मुख भी हो सकते हँ ।! 


२-२.५.३ सात्वत लोग : 


भागवतों को सात्वत भी कहते हँ । ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण 
(१३-५-४-२१) के अनुसार ये उत्तर की एक जाति के लोग हँ । विष्णुपुराण 
(४-१२-४४,४५) सं इनको सत्वत्‌ से उत्पन्न एवं वृष्णि वंश से संबद्ध बताया 
गया है । श्रीकृष्ण का सात्वतो से संबंध प्रसिद्ध है । कृष्ण के समय में ये लोग 
द्वारका चले गये और बाद में विदर्भ, मंसूर और द्राविड देश में फेल गये । 
दक्षिण के राजवंशों में कितने ही का संबंध कृष्णचंद्र से है। ये यादव थे । 
“भोज' उपनाम धरते थे । महीसुर (मसुर) राज्य का राजा 'इरुंगोवाइ' अपने को 
द्वारकाघीश कृष्ण की ४९ बीं पीढ़ी में बता चुका । दक्षिण भारत में पांचरात्र का 
प्रचार इन्हीं सात्वतो के प्रयत्न से हुआ । ऐतरेय ब्राह्मण मे लिखा हे कि 'एतस्यां 
दक्षिणस्यां दिसि ये के च सात्वता राजानो भोज्या येव ते अभिषिच्यते, भोजेति 
एनान्‌ अभिषिक्तान्‌ आचक्षते' ॥* इस तरह सिद्ध होता है कि ईसा पुर्व १०-९ 
सदियों में सात्वत लोग दक्षिण में आ बस गये 1० 


२.२.६ दक्षिण में विष्णु भक्ति : 


पहले कहा जा चुका है कि ईसा पूर्व के तमिल संघकालीन साहित्य में 
तिरुमाल अथवा विष्णु की भक्ति का प्रचार निरूपित होता है। एट्दुत्तोगे, 
पत्तुपाट्दु, पदिनेन कोल कणवकु जैसे संघकालीन कविता संग्रहो के साक्ष्य पर 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ईसवी सदी के आरंभ काल तक दक्षिण में 
विष्णु को वराह, नृसिह, वामन आदि अवतार लीलाओं को कथाएं और बालकृष्ण 
गोपी-कृष्ण तथा राधा-कृष्ण की कथाएं खूब प्रचलित हो गयीं । विष्णु पारम्य 
एवं व्यूहवाद का प्रचार हो गया । तिरुवनंतपुरम्‌, मधुरा, कांचीपुरम्‌, कावेरी 
पट्टणम्‌ जैसे नगरों में विष्णुदेव के मंदिर बन चुके । चेर राजा इन मंदिरो का 
बड़े आदर से पोषण करते थे । इसी तरह संघोत्तरकालीन साहित्य (ईसवी २-५ 
सदियां) के शिलप्पाधिकारम्‌, मणिमेखले, जसे काव्यों में तिरवेंगडम्‌ (तिरुमल- 


1, पांचरात्र रक्षा, पू १४ 
2. ऐतरेय ब्राह्मण, ८-३-१४ 
3. भागवत संप्रदाय, पू १०५ 
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तिरुपति), कावेरी पोन पट्टणम, मथुरा जैसे नगरों में बने विष्णुमंदिरों का 
वर्णन मिलता है । संकर्षण-वासुदेव तत्व व रामावतार कथा से भी लोग खूब 
परिचित थे ।! 


२.२.७ आंध्र में विष्णु भक्ति : 

आंध्रप्रांत में शातवाहन राजाओं के समय से संकर्षण, वासुदेव तत्व का 
परिचय था । हाल कृत गाथाशप्तशती में कृष्ण और गोपिकाओं के साथ राधा 
का भी उल्लेख मिलता है । कांची के पल्लव राजाओं का प्रतिनिधि धान्यकटक 
में रहता था। इनके एक प्राकृत लेख से पता चलता है कि महाराज स्कंधवर्मा 
के समय, युवराज बुद्धवर्मा की स्त्री चारुदेवी ने दालूर नामक गांव के 'कूलि- 
महातरक' निर्मित भगवान नारायण के देवकुल (मंदिर) को देवभोग में भूमिदान 
दिया । यह ईसवी चौथी सदी का दान-लेख माना जाता है। ५-६ वीं सदियों 
में पल्‍लवों का राज्य विस्तृत हो गया । आंध्र के नेल्लूर प्रांत में इनके कई 
संस्कृत लेख मिले । उनमें से एक के अनुसार स्कंधवर्मा के प्रपौत्र विष्णुगोपवर्मा 
सिहवर्सा ने उरुवपल्लि ग्राम में २०० निवतंनों (दीपों) की जमीन कंदूर के विष्णु 
मंदिर को दान में दी। कृष्णा नदी के दक्षिण तीर में ई ४-५ वीं सदियों सं भागवत 
मत फल गया । राजा लोग अपने को परमभागवत कहा करते थे । कृष्णा- 
गोदावरी के मध्य देश में विजयवेंगी राजधानी में ईसवी ४-५ सदियों में झालं- 
कायन गोत्री राजाओं का राज चला । ये लोग चित्ररथस्वामी (सुर्यनारायण 
भगवान) के भक्त थे । कितु ये लोग अपने को परमभागवत कहते थे। इस वंश 
के चौथे पुरुष नंदिवर्मा ने कई विष्णु मंदिरों को भूदान दिये। गोदावरी के उत्तर 
में कालिग प्रांत. में ईसवी ५ बीं सदी सें गांग वंशी राजाओं का शासन चला । 
ये लोग परम माहेश्वर थे । फिर भी, उनमें से एक हस्तिवर्मा ने रोहिनक ग्राम 
में भगवान सप्तार्णवञ्ञायी, सप्तसामोपगीत, सप्तलोकंकनाघ नारायण को बलि, 
चरु, सत्र, प्रवर्तन के निमित्त छः हलों को जमीन दान में दी । नौ साल बाद 
इंद्रवर्मा नामक राजा ने (छठी सदी) भगवान रामेशवर भट्टारक को बलि, चरु, 
सत्र, प्रव्तनों के निमित्त तथा आलय के खंडस्फुटित (मरम्मत) संस्कार के हेतु 
'करोष्टकबर्तनी' विषय (प्रदेश) के हरिभट गांव में दो हलों की जमीन दान में दी। 
पल्लव राजाओं में कई विष्णुवर्मा, विष्णुगोप, कुमारविष्णु नाम के राजा हुए । 
दान प्रतिग्रहीता ब्राह्मणों के भी विष्णुसर्मा, माधवशर्मा जेसे नाम मिलते हे ।* 


2455 285 I arise 


1. आलवार भक्तों का तमिल प्रवंधम्‌ और हिन्दी कृष्ण काव्य पू २०-३० , 
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भक्ति का विकास ६३ 


पुर्वेचालुक्य वंशी राजाओं के काल में आँग्नप्रात मे वेष्णवधर्म को और 
अधिक प्रश्रय मिला । स्थापक राजा था विष्णुवर्षन । इसको 'कारणविष्ण', 
ऐदंयुगीनविष्णु' जेसे उपनामों से बुलाया गया । इस वंश के शासन काल में ही 
दक्षिण के तमिलप्रांत में आलवार लोग हुए । तिरुमंग आलवार पल्लवराजा 
नरसिंहवर्मा प्रथम (६२५-४५ ई) और शैव नायनमार तिरुज्ञान संबंदार फा 
समकालीन बताया जाता है । मामल्लपुरम्‌ (महाबलिपुरम्‌), कांचीनगर आदि 
स्थलों में पल्लव राजाओं के समय में निमित कई विष्णु मंदिर मिलते हें। इनमें 
वराह, नृसिंह, वामन (त्रिविक्रम) जेसी अवतारमूतियों को प्रतिष्ठा हुई है । 
आलवार के दिव्य प्रबंधम्‌ (नालायिरम्‌) में दक्षिण देश के १०४ वैष्णव क्षेत्र 
(दिव्य तिरुपतियां) वर्णित हें । 


२-२-८ आलवार भक्तिः 


तमिल देश के विख्यात वेष्णव भक्तों को आलवार कहते हें । आलवार 
शब्द का अर्थ हे, भक्ति-रस-सागर में गोते खानेवाले । आलवार पहुंचे हुए भक्त 
थे। भक्तिरस के आनंद में उन्होंने जो गीत गाये, उन्हीं का बाद में संग्रह 
किया गया । आज वही गीत संग्रह द्राविड प्रबंधम्‌, नालायिर प्रबंधम्‌, तमिल 
वेद आदि नामों से विश्रुत है । यह तमिल के प्राचीन साहित्य भंडार के अनमोल 
रत्नों में से एक माना जाता हे । इसको लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि आज यह 
चेद और उपनिषदों की तरह आदरपात्र बना है । वेष्णवधर्म, खासकर, विशिष्टा- 
हेत वेष्णव संप्रदाय का तो यही सर्वाधिक प्रमाण ग्रंथ माना जाता है । 


आलवार लोग संख्या म॑ १२ थे । ये विभिन्न जाति के थे । उनमें पुरष 
और स्त्री, राजा और रंक, ब्राह्मण और चंडाल, जार और चोर सब हुए थे, कितु 
ये सब के सब पहुंचे हुए भक्त थे । इनके वचनों के कई उद्धरण देकर विशिष्टा- 
हैती आचायों ने अपने मत को पुष्टि को हे । आलवारों के समय के बारे में 
मतैक्य नहीं हो पाया, कितु बहुमत के अनुसार ये लोग ईसवी ७-९ सदियों के 
बीच हुए थे । इन प्रातःस्मरणीय भक्तों के नाम एक इलोक में स्तुति रूप सं 
दिये गये हें । 
“भृतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ 
श्री भक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान्‌ । 
भक्तांध्रिरेणु परकाल यतांद्रमिभ्रान्‌ 
श्रीसत्परांकुशमुनिम्‌ प्रणतोस्मि नित्यस्‌ ॥" ! 


1. आलवारुल मंगलाशासन पासुरमुल्‌- पृ ५ 
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इनके तमिल नाम क्रमशः यों बताये जाते हे-पोयगे, पेय्‌, पुदत्त, तिरुमलिशे, 
तिरुप्पाणि, तोंडरडिपोडि, कुलशेखर, पेरिय, आंडाल, नम्मालवार, सघुरकवि और 
तिरुमंगे आलवार । आलवार लोगों का धर्म भागवत धर्म था । विष्णु उनके 
परम आराध्य देव है । वे भक्ति में वर्ण-भेद जैसी बातों को नहीं मानते । कहा 
भो है कि 


“सर्वे समानाइचत्वारो गोत्र प्रवर वजिताः । 
उत्कर्षो नापकर्षशच जातितस्तेषु सम्मतः । 
फलेषु निस्पृहाः सर्वे द्वादशाक्षर चितकाः । 
मोक्षैक निइचयाइचेव सृतकाशौच वर्जिताः ।। ' 


माने, आलवारों की दृष्टि में सभी वर्ण समान हें । चे जाति, वर्ण, कुल, गोत्र, 
प्रचर आदि को नहीं मानते । उच्च-नीच भेद नहीं गिनते । वे निष्काम रहते हैं, 
फल की आज्ञा किये बिना कमे में प्रवृत्त होते हैं। 'ओं नमो भगवते वासुदेवाय' 
कहकर बे सदा सर्वेदा उस ट्वादशाक्षरी का जप करते रहते हें । उनकी एकक 
इच्छा मोक्ष-प्राप्ति है । वे सृतक, आशौच जैसी बातों को नहीं मानते । आलवारों 


के वचनों में इन बातों का पुनःपुनः उपदेश मिलता है। 


es लाज 
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२.३.० प्रस्तावना ¦ 


भक्ति हृदय का घमं हे । इसकी मूल प्रेरणा मोक्ष की कामना है। मोक्ष- 
प्राप्ति केलिए कमं, ज्ञान और उपासना रूपी तीनों प्रशस्त मार्गों का वेदिक काल 
में ही प्रचलन हो चुका था, कितु उत्तर वैदिक काल में बोद्ध व जैन दशनो के 
कारण उन परंपरागत मार्गों के प्रति अविइवास फंलने लगा । लोकायत दशनो 
का प्रभाव इतना बढ़ गया कि सांख्य, मीमांसा जैसे वेदिक दर्शन भी दिनों दिन 
अधिकाधिक सांप्रदायिक, रूढिवादी एवं ईश्वर निरपेक्ष होने लगे । इसी स्थिति 
को फिर से यथापुवं संभालने के उद्देश्य से कुमारिल भट्ट ने पहले पहल इन 
नास्तिक दशनों के विरुद्ध आवाज उठाई । वाद में शंकराचार्य ने इस ओर और 
भी सुवृढ प्रयत्न करके बौद्ध और जैन जेसे अवेदिक दर्शनों का ही नहीं, बल्कि 
निरीइवरवादी वैदिक दर्शनों का भी सफलता पूर्वक विरोध किया । इसी समय 
दक्षिण में आलवार और नायनमार लोगों का स्वाभाविक रागोदित भक्ति मागे 
जोरों पर चल रहा था, लेकिन शंकर ने इनको अशास्त्रीय बता दिया तो बाद के 
कितने ही आचार्यों ने उनको शास्त्रसम्मत एवं वेदमूलक सिद्ध करने का महान 
प्रयत्न किया । कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने तो कमं और ज्ञान के क्षेत्रों में 
नास्तिक दर्शनों को परास्त किया तो आलवार व नायनमार भक्तों ने भक्ति के 
क्षेत्र म॑ से उनको भगा दिया । आस्तिकता एवं शास्त्रीयता में विदवास रखकर 
पलने से भक्तों व आचायों दोनों को तत्कालीन तंत्र-मंत्र, योग साधना तथा 
वर्णाअम-विरुद्ध आचरण सह्य नहीं या । लेकिन भक्ति भी, जो हादिक विश्वास 
एवं अनन्य अनुराग से प्रेरित होती है, अपने साधना-पक्ष में तर्क-वितर्क, आचार- 
विचार, अधिकार-अनधिकार जसी बातों को जगह नहीं देतो । अतएव भक्ति 
साधना में वैयक्तिक रुचि का प्राबल्य होकर कभी कभी उसके शास्त्रदूर होने का 
डर सहज होता है । इसीलिए आचायाँ ने भक्ति को भी शास्त्रीय आधार पर 
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चलाने का प्रयत्न करके उसको सर्वमान्य बनाने केलिए विभिन्न तरह के दार्शनिक 
सिद्धांत प्रकल्पित किये । ऐसों में अढ्वेत दर्शन पहला ही नहीं, बल्कि बाद के सभी 
भवित दर्शनों का प्रेरक बना । अतः भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि को जानने 
केलिए इन सभी दार्शनिक वादों तथा उनमें प्रकल्पत अथवा निर्दिष्ट साधना- 
सागों का अध्ययन अनिवार्य है । 


२.३.१ दक्षिण में भक्ति और दाशनिक संप्रदाय : 


इस संदर्भ में यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत के सभी प्रमुख दार्शनिक 
संप्रदायों का उदय दक्षिण में हुआ । इसका कारण यही था कि गुप्त युग के अंत 
होते ही हिदू धर्म और बैदिक संस्कृति का केंद्र उत्तर से दक्षिण मं बदल गया । 
आलवार और नायनसार लोगों का भक्ति आंदोलन का क्षेत्र दक्षिण ही रहा । 
तब दक्षिण में कितने ही नये सठों व मंदिरों का निर्माण हुआ । कितने ही 
नास्तिक धर्मों फो तब यहां से निर्वासित होना पड़ा । कई बौद्ध विहारों व जेन 
बसदियों को तब शैव अथवा वैष्णव मंदिरों का रूप मिल चुका । जन मानस में 
प्रतिष्ठित कितनी ही लोकवार्ताओं व कथाओं को सुरुचि, विश्वास एवं धार्मिक 
समन्वय की वृष्टि से संग्रहीत करके भागवत जैसे पुराणों का निर्माण किया गया। 
घामिकता को मानो एक नई स्फूति-सी मिली । ऐसे समय में शंकर भगवत्‌पाद 
जैसे महान आचार्य का अवतार हुआ, जिनके अद्वेत सिद्धांत का प्रचार व प्रभाव 
सारे देश में अनतिकाल में ही फैल गया । शंकर फे बाद रामानूल, मध्व, 
निबाक, विष्णुस्वामी, रामानंद और वल्लभ तक के सभी दार्शनिक दक्षिण में ही 
प्रकट हुए और क्या दक्षिण, क्या अत्तर सारे भारत को अपने सिद्धांतों का प्रचार 
केंद्र प्रसार क्षेत्र कर गये । आलोच्य काल, अर्थात्‌ ईसवी १५-१६ सदियों के 
समय में देश में फैले हुए कितने ही भक्ति संप्रदायों पर इन विभिन्न आचार्यों के 
दार्शनिक सिद्धांतों तथा साधना पद्धतियों का या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव 
परिलक्षित होता है । आलोच्य कबि अन्नमाचार्य और सूरदास भी यद्यपि वे 
क्रमशः रामानुज और वल्लभ के दार्शनिक सिद्धांतों व साधना प्रणालियों से 
प्रत्यक्ष संबंध रखते थे, तथापि परोक्ष रूप से अहत जैसे अन्य संप्रदायों के प्रभाव 
से मुक्त नहीं हो पाये । यह तो हम उसके उपयुक्त स्थान में फिर बतायेगे । 
अब यहां संक्षेप में उन विभिन्न दार्शनिक वादों का परिचय देकर उनके सिद्धांत 
एवं आचरण पक्षों का आवश्यक विवरण मात्र दिया जाता है। 


२.३.१.१ शंकराचार्य: 


आचार्य शंकर (७००-८२० ई) का जन्म केरल प्रांत के कालडी नामक 
गांव में हुआ । ये नंबृद्रि ब्राह्मण थे । शिवगु और आर्याबा के पुत्र थे । शंकर 
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के वाल्य में ही शिवग्रु का देहांत हो गया । आठ वर्ष की अवस्था में ही मां को | 
अनुमति लेकर शंकर ने सन्यास का ग्रहण किया । बाद में वे नमंदा तीर सें 
जाकर गोविदपादाचार्य जी के शिष्य बन गये । ये गोविदपादाचार्य जी सांडूक्य 
कारिका कर्ता श्री गोडपादाचार्य जी के शिष्य थे । गुरु ने शंकर की प्रखर प्रतिभा 
से प्रसन्न होकर उनको परमहंस की उपाधि दी और प्रचार कार्य सें भेज दिया । 
शंकर ने सारे देश में भ्रमण करके उस समय के सभी आस्तिक व नास्तिक 
सिद्धांतवादी पंडितों को शास्त्रार्थे म॑ परास्त किया और अपने अद्वैत वेदांत सिद्धांत 
को सर्वमान्य बनाया । इसी यात्रा काल में उन्होंने देश के चारों कोनों में, 
शुंगेरी, द्वारका, बदरीनाथ और पुरी में, चार सठों की स्थापना की । आचाय ने 
सबसे पहले जाति-पांति की संकीर्ण परिधि को हटाने का प्रयास किया और स्त्रियों 
को छोड़ सव जाति के लोगों को सन्यास का अधिकार दिया? ।' सन्यासी होकर 
भी वे अपनी माता के श्राद्ध कमं से विरत नहीं हुए । इन कामों से उनको कट्टर 
ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा-अवइय, कितु उनको प्रखर प्रतिभा, 
पांडित्य, वादपटुता एवं निर्माणकार्य दक्षता के कारण देश के सभी प्रांतों में और 
सभी मत मतांतरों पर उनका प्रभाव अतीव शीघ्रता से फेल गया और बाद के 
कितने ही आचायों ने या तो शंकर के सिद्धांतों में यत्र तत्र सुधार किया या 
उनसे विरोध प्रकट किया । आज भी वैदिक घमं के अनुयायियों में अधिक संख्या 
के लोग अह्वत वेदांत को मानते हैं। शंकर का अद्वेत सिद्धांत भागवत, झाकत एवं 
काश्मीर के शेवसिद्धांतो को भी प्रभावित कर गया, यद्यपि ये सब सगुण ब्रह्म को 
मानते हैँ।* शंकर की रचनाओं में प्रस्थान त्रय पर भाष्य प्रमुख हे । इनके अलावा 
“उपदेश साहत्रो', विवेक चूडामणि' और “शतष्लोकी' जैसी अन्य छोटी मोटी 
रचनाओं से भी इनकी दार्शनिक प्रतिभा का ज्वलंत प्रमाण मिलता है । वे 
उच्चकोटि के कवि भी थे । दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, हरिमीडे स्तोत्र, आनंद लहरी 
और सोदर्यं लहरी आदि रचनाओं में उनके कविहृदय एवं भक्तहृदय के सरस 
उद्गार देखते ही बनते हे 1? 


संक्षेप में शंकर का सिद्धांत यही है कि “ब्रह्म सत्यं, जगत्‌ मिथ्या, जीवो 
ब्रह्मैव नापरः' । शंकर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण षटूक को मानते हे, कितु प्रत्यक्ष 
विरोध होने पर वेद को भी प्रमाण नहीं मानते ।* शंकर के अनुसार व्यवहार 


—— +« 


सूर और उनका साहित्य, पृ ४६ 


OO 


भवनूस जनल, ता २२-५-५६ में श्री डी. एस. शर्मा का लेख, पृ ४६ 
3. भारतीय दर्शन, श्री वाचस्पति गैरेला, पृ ३९९ 
4, आउट लाइनूस आफ हिदूइज्म, पृ १४५ 
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ज्ञान तो ज्ञान नहीं है । न्रिकालाबाध ज्ञान को ही वे ज्ञान मानते ह । अतः 
व्यवहार मिथ्या, अविद्या मूलक एवं भस है । वह माया हे, जो अध्यास से 
सत्याभास सी लगती है । यथार्थ ज्ञान तो आत्मज्ञान ही है । आत्मा ही ब्रह्म है । 
चह सच्चिदानंद होकर भी निर्गुण, निर्विकार और निराकार है । वही एकमात्र 
सत्थ है, उसके सिवा अन्य कोई तत्व यहां नहीं है, अतः वह अद्वैत है । साया से 
आच्छिन्न ब्रह्म ही ईश्वर बनता है । यह परिणाम नहीं, उसका बिवतं (विशेष 
बर्तन) है । माया आचित्य है । उसके सत और असत दोनों रूप हूँ । वह 
अनिर्वचनीय है । वह अनादि है, किंतु ज्ञान प्राप्ति पर उसका नाश होता है ।' 
जीव ब्रह्म ही है । लेकिन वह अविद्या सें फंसा है । ब्रह्म संबंध में जो माया है, 
बही जीव संबंध में अविद्या कहलाती है । माया फे आवरण और विक्षेप शक्तियां 
होती हैं। आवरण शक्ति से वह सत्‌ ब्रह्म का आच्छादन करती है, तो विक्षेप 
शक्ति से असत्‌ जगत का सर्जन करती है ।* जीव अविद्या मोह से उसोको सच 
मानता है और अपने को बह्म से भिन्न समझता है । यही उसका बंधन है । 
ज्ञान की प्राप्ति होते ही उसकी अविद्या नष्ट होती है, भाया का जाल हूर होता 
है और वह अपने नेज स्वरूप जानकर ब्रह्म ही बन जाता है । अतः शंकर के 
अनुसार ज्ञान ही साध्य है। यहां जानना साने होना ही है। अह्म-ञ्ञान का तात्पर्यं 
ब्रह्मभाव से है । यही ब्रह्मभाव मोक्ष है । इसका अनुभव इसी लोक में हो सकता 
है । उस स्थिति में आदमी जीवन्मुक्त कहलाता है।? 


२.३.१.१.१ अद्वैत भक्ति : 
ज्ञानान्सुक्तिः' कहने पर भी शंकर भक्ति और कर्म को साधना काल में 

उसके लिये आवश्यक मानते हैं। वे जगत को व्यावहारिक सत्य मानकर, जब तक 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं तब तक लोक संग्रह को अनिवार्य बताते हैं ।“ उनके मत सें 
ज्ञानविरोघी विषयों पर जीत पाने तथा ज्ञानसंचय करने में कर्मों की सहायता 
बरणीय है 17 इसी तरह चूंकि अधिकार भेद से आत्मसाक्षात्कार या आत्मञ्चान 
सबको सुलभ नहीं है, इसीलिए साधनाकाल में उपासना या भक्ति की भी नितांत 
आवश्यकता होती है । पराभकित बह्मज्ञान में फलती हे । ° 

इन्ट्रोडक्शन टु वेदांत, डा. पी. नागराजा राव, पू ८८ 

वाक्य सुधा, १४ 

आउट लाइन्‌स आफ हिदूइज्म, डा. टी. एम. पी. महदेवन, पृ १४६ 
शारीरक भाष्य, ४-१-३ 
बु. उप. ४-५-१५ 

6. गी, भाष्य, १८-५५ 
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शक्ति को दार्शनिक पृष्ठभूमि ६९ 
२.३.१.१.२ प्रमाव और परिणाम : 


शंकर का ब्रह्म सासान्य व्यक्ति की पहुंच से परे हे । संसार को मिथ्या 
कहकर उन्होंने उसकी निस्सारता का प्रतिपादन किया, उससे साधारण मानव 
को संसा: के प्रति वैमुख्य सा हो गया । सन्यास को आवदयक बताकर शंकर ने 
समाज धर्म की ओर उपेक्षा की । सगुण ब्रह्म को भी साया से युक्त बताकर 
उन्होंने भक्ति को निरर्थक सावित किया । इन्हीं कारणों से बाद के दार्शनिक 
अहत के विरोध में जुट गये । ये लोग अब शंकर के मायावाद का खंडन करके 
उसके प्रभाव से जनमानस को मुक्त करने की दीक्षा में देशाटन पर निकले, जगह 
जगह पंडितों से शास्त्रार्थ किया, वेदिक धरम के महत्व की स्थापना की, अवेदिक 
मतों का बहिष्कार किया और शंकर के ज्ञानवादी सिद्धांत के स्थान में दारणागति 
तत्ववाले भक्ति सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने का अथक प्रयत्न किया । एसे 
आचार्यो में नाथमुनि जो का नाम पहले आता है । 


२.३.१.२ वैष्णवाचाय : 


शंकर विरोधी वैष्णवाचायों में श्री नाथमुनि जी ने पहले पहल दक्षिण के 
आलवार भवतो के भक्तिगीतों का संग्रह करके, उनको श्रीरंगनाथ जी के मंदिर 
सें वेदसंभों के समान विनियोग में लाने का प्रयत्न किया और उत्तर की भो यात्रा 
करके भफ्ति एवं आलवार भावधारा का प्रचार किया । इस तरह श्रीसंप्रवाय के 
प्रथम प्ररर्तेक होने का श्रेय नाथमुनि को मिलता है। संस्कृत में इन्होंने न्यायतत्व, 
पुरुष निर्णय, योग रहस्य आदि ग्रंथ रचकर बिशिष्टाइत सिद्धांत का पहला रूप 
निश्चित किया । इनके पौत्र यामुनाचायं जी ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया । 
उन्होंने स्तोत्ररत्न, चतुःइलोकी, सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य जैसे कई ग्रंथ रचे ओर 
शंकर ने पांचरात्र के व्यूहवाद का जो खंडन किया, उसका फिर से मंडन किया । 
रामानुजाचार्य इन्हीं के भांजे थे । कहते हे कि रामानुज ने इन्हीं के मनोभीष्ट 
की पूर्ति में त्रह्मसुत्रों का विशिष्टाद्वेतवादी भाष्य लिखा । 


२.३.१.२.१ रामानुजाचार्य : 


रामानुजाचायं (१०१७-११३७ ई) मद्रास के समीप में श्रीपेरुबुदुर नामक 
जगह पैदा हुए । इनको शेषांश माना जाता हे। ये पहले कांचीनगर सें यादव- 
प्रकाश के यहां शिष्य रहे । लेकिन गुरु से मतभेद होने पर वे श्रीरंगम्‌ चले गये 
और वहां धीवेष्णव घमं में दीक्षित होकर विशिष्टाद्वेत सिद्धांत फा अध्ययन 
किया । बाद में श्रीसंप्रदाय की स्थापना करके उसके प्रचार में भारत के सभी 
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७० अन्नमाचायं और सूरदास 


प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की और जगह जगह श्रीवेष्णव मठों को स्थापना की । 
यामुनाचार्य जी के बाद श्रीरंगम की गद्दी इन्हीं को प्राप्त हु । १०९६ ई में 
राजा कुलोत्तुंग चोल के विरोध से इनको मैसुर प्रांत के मेलकोटा में जाकर अज्ञात 
रहना पड़ा । वहां तब होयसाल वंशी राजा बिट्टिदेव राज करता था । रासानुज 
ने उसको वैष्णव दीक्षा देकर विष्णुवर्धन नाम रखा । रामानुज के 'वेदांत सार”, 
वेदांत संग्रह', वेदांत दीप' आदि बिशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रंथ हें । 
ब्रह्मसुओं पर 'श्रीभाष्य' और भगवद्गीता का विशिष्टाहतवादी भाष्य लिखकर 
रामानुज ने अपने सत का संपूर्ण शास्त्राधार पुष्ट किया । रामानुज ने अपने 
सिद्धांत के निरूपण में वेद शास्त्रों से ही नहीं, बल्कि तमिल प्रबंधस्‌ और विष्णु- 
पुराण जैसे पुराणों से भी सहायता ली । ? 


२,३.१.२.२ विशिष्टाद्वैत सिद्धांत : 


रामानुज के अनुसार ब्रह्म हो सब का कर्ता, भोक्ता और नियंता है । वह 
अंतर्यामी रहकर चित जीव और अचित जगत दोनों का नियंत्रण करता हे । वह 
इन दोनों में व्याप्त और इनसे परे भी है । यही उसकी विशिष्टता है । उसका 
यह संबंध अपुथक सिद्ध संबंध है ।” सृष्टि के सूक्ष्म और स्थूल रूप होते हें । 
जगत का सुक्ष्म मूल रूप ही प्रकृति है । वह अंतर्यामी ब्रह्म की इच्छा से ब्रह्मांड 
का स्थूल रूप धरता है । सूक्ष्म और स्थूल दोनों का मूल होकर ब्रह्म ही सृष्टि 
का निमित्त एवं उपादान कारण बनता है । जीव अणु और अस्वतंत्र है, फितु 
ज्ञानानंद रूप है । अपने को भगवान से भिन्न और प्रकृति से संबद्ध मानने का जो 
अज्ञान है वही उसका बंध कारण है । संसार का मूल कारण कमं है, लेकिन 
भगवान उस कमं पर भी अधिकार रखता है । उसकी क्कपा से कर्म बंध छूटते 
हँ । जीव अनेक हें और उनके बद्ध, मुक्त और नित्य भेद होते हे । मोक्षार्थो 
भक्त बनता है । भक्ति तीनों अग्न-वणों के लिए ठीक है, लेकिन शरणागति अथवा 
प्रपत्ति सब के लिए उचित हे । ज्ञान और कमं भक्ति के अंगभूत उपाय हे । यम 
नियम आदि के अष्टांगयोग से भक्ति स्थिर होती है, लेकिन प्रपत्ति भक्ति से 
बढ़कर है । 


1. इंद्रोडक्शन टु वेदांत, प्‌ १३१ 
2. वही, पृ १३१ 


3. शैविज्म, वेष्णविज्म आदि, आर. जी. भंडारकर, पृ ७३ 
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भक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि ७१ 


२.३.१.२.३ वेदांत देशिक : 

१४ बीं सदी में रामानुज संप्रदाय के दो दल हो गये । उत्तर के वैष्णव 
वेदांत देशिक के नेतृत्व में अपने को 'वडहलै' बेष्णव कहकर संस्कृत के और 
वैदिक आचार के विशेष पक्षपाती हो गये । दक्षिण के वैष्णव सणवाल महामुनि 
के नेतृत्व में अपने को 'तेंगले' वैष्णव कहकर तमिल प्रबंधम्‌ के विशेष अनुरागी 
हो गये । वडहले लोग भक्ति के साथ ज्ञान का अनुष्ठान भी मुक्ति केलिए 
आवश्यक अंग मानते हे । तेंगले लोग प्रपत्ति को ही मुक्ति का एक मात्र उपाय 
मानते हैं । वे जाति-पांति के विषय में भी ज्यादा उदार हे । वडहले लोग भो 
भक्ति में जाति-पांति को नहीं सानते ये भक्ति के साथ ज्ञान के उपाजन में 
तथा तमिल प्रबंधम्‌ के साथ वेद में भी अपना विश्वास प्रकट करते हँ । वेदांत 
देशिक मे तमिल प्रबंधम्‌ के कुछ गीतों का संस्कृत में विवरण सहित अनुवाद 
किया है और उनकी सावधारा की महत्ता भी मानी है। देशिक जी के संकडों 
ग्रंथ मिलते हें अद्वेतवाद के खंडन में वे अपना सानी नहीं रखते । कहते हे कि 
वे तिरुमम-तिरुपति के मंदिर की घंटा के अंश में प्रकट हुए ये । इनके जन्म के 
पहले इभकी माता को उक्त घंटा का स्वप्न-साक्षात्कार हुआ और इनके जन्म 
समय में वह घंटा मंदिर से अदृश्य हो गयी । आज भी तिरुमल-तिरुपति मंदिर 
के गर्भाल्य में घंटा नहीं रखते और वहां घंटावादन भी मना है । आलोच्य कवि 
अन्नमाच ये वेदांत देशिक के संप्रदाय के अहोबल मठ में दीक्षित हुए और उन्हीं 
की विचःरधारा के प्रबल पक्षपाती थे । 


२.३.१.३ मध्वाचार्य : 

र'मानुजाचार्य के वाद भक्ति सिद्धांत को और अधिक प्रश्नय देने का यश 
दतवादी भीमध्वाचार्यं को मिलता है । मध्वाचायं (११३७-१२७६ ई) कर्णाटक 
प्रदेश के उडिपि नामक जगह प्रकट हुए । इनका पहला नाम वासुदेव था । 
सन्यास सेने के वाद इनका नाम आनंद तीर्थ' विशुत हुआ । ये सारे भारत की 
यात्रा कः आये । प्रस्थानत्रयी पर भाष्य के साथ इनके ३७ ग्रंथ मिलते हें । 
अपने मत की पुष्टि में इग्होंने महा भारत, भागवत जैसे इतिहास पुराणों से भो 
उपयुक्त आधार स्वीकार किया । इनके मत को द्वेतवाद अथवा भेदवाद कहते हे! 
ये इइव, जीव और जगत तीनों में परस्पर भेद मानते हे । इनके अनुसार 
परमात्मा विष्णु (हरि) है । वह अनंत गुण संपूर्ण है, सवं तंत्र स्वतंत्र है और 
ज्ञान, आनंद आदि कल्याण गुणों से युक्त है । उसके मूल और अवतार रूपों मे 
कोई भेद नहीं होता । परमात्मा से भिन्न होकर भी केवल उसी के अधिकार में 
रहनेवाली झक्ति लक्ष्मी है। वह हरि को माया रूपिणी शक्ति है, जो उनके इंगित 
के अनुसार कार्य संपादन करती है । सुष्टिकार्य उसीके जरिए संपन्न होता है । 
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७२ अन्नमाचार्य और सूरदास 


साध्वमत सं जगत सत्य है और जीव भगवान के किकर हे । वे संख्या में 
अनंत हे और उनके मुक्ति-योग्य, नित्य संसारी और तमोयोग्य भेद होते हैं । 
प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । वही सृष्टि का उपादान कारण है, जब कि परमात्मा 
उसका निमित्त कारण है। जीव को अपना निजस्वरूप मालूम नहीं हे । वह 
भगवान को छुपा से ही प्रकट होता है । निजस्वरूप को जानने पर जो आनंदानु- 
भूति होती है वही मुक्ति हे । वह भक्ति और भगवत्‌ छुपा से ही प्राप्य है । 
उपासना और ध्यान में तारतम्यभाव भी अनिवार्य है । सबसे प्रधान हरि है, बाद 
सें लक्ष्मी और फिर वायुदेव क्रमशः उपास्य होते हें । वायुदेव का यह माध्यस्थ 
मध्य मत में अवश्य अनुसरणीय तत्व है ।! मध्वाचार्य ने भी मठों की स्थापना 
करके सन्यासियों का संगठन किया है । आज उनके मत के ११ मठों से आठ 
दक्षिण में हें और तीन उत्तर में । 


२.३.१.३.१ श्री नरहरितीथ और आंध्र प्रांत में भक्ति प्रचार : 


आचार्यं आनंदतीर्थं के दिष्यो में एक नरहरितीर्थ हुए । वे उडीसा के 
गजपतियों के यहां बड़ा गौरव पाकर पुरी, श्रीजगन्नाथ में कई दिन रहे । आंध्र 
प्रांत फे भ्रीकूमंस क्षेत्र से भी इनका बड़ा संबंध रहा । श्रीकूर्मन के मंदिर के 
पुरालेखों के अनुसार नरहरितीर्थं जी सीताराम परिवार की मूर्तियों को प्राप्त 
करने केलिए उडीसा गये और उस काम में कृतकृत्य हुए ।? आंध्र प्रांत सें भक्ति 
का प्रचार करनेवाले आचायों में इन्होका नाम पहले आला हे । इनके बाद जो 
श्रीपापराय और व्यासराय आचार्य गद्दी पर आये, उनका भी तिरुमल-तिरुपति 
क्षेत्र एवं भीर्वेकटेशवर मंदिर से बड़ा संबंध रहा । श्रीपादराय जी के कन्नड में 
लिखे कुछ भक्तिभाव भरे गीत भी मिलते हे, जिनका प्रभाव व्यासराय के शिष्य 
पुरंदरदास जेसे कन्नड के भक्तकवियो पर ही नहीं, बल्कि हमारे आलोच्य कवि 
अन्नमाचार्य पर भो थोड़ा बहुत विद्यमान होता हे । तभी इनकी रचना में राम 
कथा संबंधी ही नहीं, बल्कि केवल हनुमान की स्तुति में रचे गीत भी कई पाये 
जाते हैँ । कट्टर विशिष्टाद्वेती लोग हनुमान की स्तुति में विशेष रुचि नहीं रखते। 


२.३.१.३ निंबार्काचार्य : 


दक्षिण से उत्तर में जाकर भक्ति का प्रचार करनेवाले आचाथों में 
निबार्फाचार्यं का नाम पहले आता है । इनका समय तो निश्चित नहीं है, कितु 


इंद्रोडक्शन टु वेदांत, पू १४७ 
2. आंध्र विज्ञान सर्वेस्वमु, भाग ३, प्‌ २७२-३ 
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भंडारकर जी के अनुसार इनका निधन सन्‌ ११७२ में हुआ था । ये आंध्र प्रांत 
के लल्लारी जिले के निबपुर गांव में पैदा हुए । इनको सुदर्शन चक्र का अवतार 
बताते हैं। इन्होंने अपना कार्य-क्षेत्र बुंदावन में चना। इनके संप्रदाय को 


हृताद्दत संप्रदाय कहते है । इनके वेदांत पारिजातसौरभ' और 'दशइलोकी' नामक 
दो ग्रंथ मिलते हें । 


निबार्क के अनुसार परमात्मा कृष्ण है। वह सगुण और निर्गुण दोनों है । 
उसमें ऐसी शक्ति है कि वह अपने को अविकृत एवं अविभक्त रखते हुए भी 
नाना रूपात्मक पदार्थों में उत्पन्न करके आनंद का उपभोग कर सकता है । जीव 
और ईश्वर का संबंध शक्ति और शक्तिमान तथा अंश और अंशी का है । जीव 
और जगत का व्यापार ईश्‍वर की इच्छा पर निर्भर है। अवस्थाभेद से जीवात्मा 
बरह्म से भिन्न भी हे और अभिन्न भो है, जेसे मिट्टी और घडा ।” जीव प्रपत्ति 
द्वारा ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनता है और तभी उसमें भक्ति भाव का 
उदय होता हे । भक्ति किसी भी भाव से की जा सकती है, कितु ऐद्वर्य सक्ति 
से माधुयं भक्त उत्तम है । 


निबार्क संप्रदाय को और एक विशेषता यह है कि इसके भक्ति मागं में 
राधा की उपासना भी मान्य है । इस सत के अनुसार राधा श्रीकृष्ण के वासांक्र 
सें शोभित है । वह उनके प्रेम और माधुयं को अधिष्ठात्री शक्ति हे । चह कृष्ण 
क्री अनुरूप सौभगा, स्वकीया, विवाहिता और हजारो आह्वादिनी गोपीस्वरूपा 
शक्तियों से सदा परिवृता रहती है ।? इस तरह निबाक ने प्रेमलक्षणा रागा- 
त्मिका भक्ति को प्रश्रय दिया। 


२.३.१.५ `वेप्णुस्वासी : 


दक्षिण के अन्य आचायों में विष्णुस्वामी का नाम भी उल्लेखनीय है । 
विष्णस्वामी संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय और शुद्धाईत संप्रदाय कहते हँ । विष्णु 
स्वामी कब और कहां हुए स्पष्ट नहीं है। इस नाम के चार आचार्य सुनने में 
आते हेँ। किंतु भंडारकर जी तो इनको तेरहवीं सदी का मानकर विभिन्न आधारों 
से संग्रह करफे इनके सत का सार यों बताते 


nee roo 


1. सैविः्म और वेष्णविज्म आदि, पृ २८ 
2. आउट लाइन्स आफ हिदूइज्म, पू १६० 
3. दझइलोकी, इलोक ६ 
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७४ अन्नमाचार्य और सूरदास 


““विष्णुस्वामी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है । यह पहले पहल रुद्र से वालखिल्यों 
को प्राप्त हुमा । इस मत के अनुसार सर्वप्रथम एक हो ब्रह्म था और उसकी 
इपछा हुई 'एकोहं बहुस्याम्‌', तो वह अचेतन जगत में परिवर्तित हो गया, “जसका 
नियंता वह स्वयं था । सृष्टि के समय जीव उसमें से इस प्रकार उत्पन्न हुए जिस 
प्रफार प्रज्ज्वलित अग्नि से स्फुलिग उत्पन्न होते हे । ब्रह्म ने अपनी अनंत शक्ति 
द्वारा अदृश्य बुद्धि और आनंद को उत्पन्न किया और अंत में उसके समस्त गुण 
प्रकट हुए । ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप में वही दृश्यानंद व्याप्त है" 17 


जो हो, वल्लभ संप्रदाय की गुरुपरंपरा में विष्णुस्वामी का नास आता है । 

प्र वल्लः क 

प्रसिद्ध भक्त कवि लीलाशुक को इन्हीं का शिष्य बताय। जाता हे । वल्लभाचायं 

जी को स्वप्न में दिखायी देकर लीलाशुक ने ही विष्णुस्वामी संप्रदाय की उच्चिन्न 
गट्टी को स्वीकारने की सलाह दी, ऐसा सांप्रदायिक ग्रंथों का साक्ष्य है ।१ 


२.३.१.६ लीलाशुक : 


लीलाशुक को विल्वमंगल भो कहते हे । ये भक्ताचतामणि गोपालकृष्ण के 
उपासक थे । इनका संबंध आंध्र प्रांत के कृुष्णातीरवाले श्रीकाकुलम्‌, अमरावती 
आदि क्षेत्रों से बताया जाता है । इनकी प्रसिद्धं रचना कृष्ण कर्णामृत है। इसमें 
उहहोंने कृष्ण के बाल और किशोर रूपों के वर्णन में तीन सौ से ज्यादा इलोक रचे हें। 
इभसे वणित रासाष्टक का आंध्र प्रांत में बहुत प्रचार हुआ । यहां के नृत्य-नाट्य 
मंडलियों के द्वारा कृष्ण कर्णामृत के कितने ही इलोक कभी से अभिनीत होते आ 
राह हें। वल्लभाचार्य को मधुराष्टक जेसी रचनाओं पर भी कृष्णकर्णानृत का 
प्रभाव दीखता हे । जो हो, निबाक, विष्णुस्वामी और लीलाशुक के प्रभाव से 
आंध्र प्रांत म॑ ईसवी १३-१४ सदियों में राधा-कृष्ण, गोपी-कृष्ण एवं बालकृष्ण 
की भक्ति को विशेष प्रचार मिल गया । आलोच्य कवि अन्नमाचाय के कई पद 
बाल-क्ृष्ण, गोपी-कृष्ण एवं राधा-कृष्ण की लोलाओं के वर्णन में मिलते हे । 
अन्नमाचार्यं और सूरदास दोनों की रचना में कृष्ण कर्णामृत के कई इलोक 
` अनूदित हुए मिलते हे । 


२.३.२. उत्तर भारत के सगुण भक्ति संप्रदाय व आचार्य : 


अब तक जिन आचायों के बारे में कहा गया है, वे सब दक्षिण में ही हुए 
ओर दक्षिण को ही उनमें से बहुतों ने अपने मत का प्रधान प्रचार क्षेत्र माना । 


——— पा गणमा 2 ~ = > ————— ~ = उ ८-५>-->*>:>>८:०>-272८-< 


1. भक्ति काव्य के मूलस्रोत, पृ १७२ से उद्धृत 
2. सूर की झांकी, पु ४८ 
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“स 


सक्ति की दाशंनिक पृष्ठभूमि ७५ 


निबाकं ही ऐसे थे, जो उत्तर में जाकर बस गये और बुंदावन को अपना कार्य 
ज्ञेत्र चुन लिया । उन्हीं की तरह वल्लभाचायं ने भी दक्षिण के होकर भी उत्तर 
में जाकर व्रजभूसि को अपना प्रधान काये क्षेत्र वरण किया था । इस संदर्भ में 
यह भी देखने लायक है कि शंकराचार्य के बाद जितने दानिक आचार्य हुए वे 
सब के सब शंकर के भायावाद और विवतंवाद के खंडन में ही लग गये । ये 
सभी सगुण बरह्म में विशवास रखते थे और ज्ञान के बदले भक्ति को मुक्ति का 
मुख्य व एकमात्र उपाय मानते थे । रामानुज ने उपास्य का खूप नारायण में 
माना और लक्ष्मी, भू, नीला आदि को भौ पुरुषकार शक्तियां मान कर भक्ति 
करने योग्य बताया । मध्वाचार्य ने भक्ति केलिए जो दैतवाद परम आव्यक है, 
उसी को अपने सिद्धांत में प्रधान स्थान दिया और हरि तथा अवतार रूप राम, 
कृष्ण आदि फो ही नहीं, बल्कि हनुमान जसे पहुंचे हुए भक्तों को भी उपास्य 
योग्य रूप में मान लिया । निबाकं ने कृष्ण के साथ राधा को भी समान स्थान 
देकर युगल भूति को उपासना का प्रचार किया । विष्ण्स्वामी ने गोपाल कृष्ण, 
बालकृष्ण जैसों की भक्ति को प्रश्नय दिया तो लीलाशुक ने अपने कृष्णकर्णामृत 
में गोपवेषधारी, राधा-मनोहारी, रासक्रीडा विहारी, गोपीजन परिवेष्ठित एवं 
वेणुवादनरत परब्रह्म कृष्ण की विविध लोला विशोषों का भक्ति पुर्वक वर्णन किया 
हे । वल्लभाचार्य को इसी अंतिम भक्ति पद्धति, अर्थात्‌ विष्णुस्वामी और लीला- 
शुक की भषित पद्धति का उत्तर भारत में प्रचार करने का यश मिलता है । 
वल्लभाचार्य से पहले रामानंद उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार अवश्य 
किया था, कितु उनके मत में राम का रूप सगुण को अपेक्षा अधिकाधिक निर्गुण 
होता चला । अतः सगुण भक्ति को उत्तर में प्रचार करनेवालों में वल्लभाचायं 
का नाम अग्रगण्य माना जाता है । वल्लभाचायं के ही समय में उत्तर में चेतन्य, 
हरिदास और हितहरिवंश जी के भक्ति संप्रदाय भी प्रचार में आये और उन सब 
का प्रभाव तःकालीन कृष्णभक्त कवियों पर अवश्य पड़ा । आलोच्य कवियों में 
अन्नमाचायं उत्तर के आचायों से पुर्व हुए और रहे दक्षिण म॑ । लेकिन सूरदास 
बल्लभमत में ही दीक्षित थे । अतः यहां सुरदास जी के समकालीन उत्तर भारतीय 
भक्ति संप्रदायों का भी, संक्षेप में ही सही, विवरण अपेक्षित है । 


२.३.२.१ वल्लभाचाये : 


आचार्य महाप्रभु वल्लभ (१४७०-१५३० ई) तेलुगु वेलनाटि वेदिक 
राह्मण थे । ये भारद्वाजस गोत्री थे । लक्षमण भट्ट और एल्लम्मा उनके मां-बाप 
थे। कहते हँ कि ये कृष्णा-गोदावरी प्रांत के काकराडा नामक गांव में रहते थे । 
लेकिन कृष्णा-गोदावरी प्रांत में इस नाम का कोई गांव नहीं मिलता । कितु 
कर्नूल जिले के रायदुर्ग तालूक में इस नाम का एक गांव अव भी मिलता है। 
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७६ अन्नमाचार्यं और सूरदास 


याइ भी कहा जाता है कि वल्लभ जी के मातुल हंपी विजयनगर में रहते धे। 
कृष्णा-गोदावरी प्रांत की अपेक्षा कर्नूल प्रांत विजयनगर से अधिक निकट पड़ता 
है । यह देखते कि पुराने जमाने फे वैवाहिक संबंध सन्षिकट प्रदेशवालों के मध्य 
अधिक हुआ करते थे, यही अधिक संभव है कि कर्नूल प्रांत का काकराया गांव 
हँ" वल्लभ के पूर्वजों का गांव हुआ होगा । जो हो, वल्लभ के पिता के समय 
ये लोग उत्तर में जा बस गये । 


वल्लभ के पिता लक्ष्मण भट्ट काशी यात्रा गये और वहीं कुछ दिन ठहरे । 
मुप्लमानों के आतंक से डरकर वे परिवार सहित स्वदेश लौट रहे थे, तो रास्ते 
से मध्यभारत के चंपारण्य नामक प्रदेश में उनकी पत्नी ने शिशु वल्लभ को जन्म 
व्या । कहते हैँ कि मुसलमानों के आतंक के कम हो जाने को खबर लगी, तो 
लक्ष्मण भट्ट परिबार सहित फिर काशी चले गये । कितु अनति काल में ही वहां 
खनका देहांत हो गया, तो बालक वल्लभ अपनी मां के साथ सातुल के घर लौट 
गये । वल्लभ तब तक वेद-झास्त्रों का अध्ययन पुरा करके अपनी प्रतिभा के बल 
प्रसिद्धि पाने लगे। माता को मातुल के यहां छोड़कर वे सन्‌ १४०९ में भूप्रदक्षिण 
यत्रा में निकले! उनकी ऐसी तीन भूप्रदक्षिण यात्राप्रं गुजरीं । अंतिम यात्रा के 
सप्रय विजयनगर राजदरबार में उनका पंडितों से झास्त्रबाद हुआ और उसमें 
उतको जो जीत मिली उसके फल स्वरूप राजा के हाथ कनकाभिषेक का सम्मान 
शिला । यह घटना सन्‌ १५०० सें हुई । उस समय विजयनगर राजरद्वी पर 
कृष्णदेवराय के बड़े भाई वीरनरसिंहराय का शासन चल रहा था । हाल ही सें 
गुजरात के सावली नामक गांव में एक कुएं को खुदायी में प्राप्त प्राचीन पभोल्लेख 
इभकी पुष्टि सें यों मिलता है, “विद्यापट्टतम, श्री नुसिहवर्मा सार्वभौम स्वस्ति, 
श्री साम्राज्ये मीन मासे लोकगुर आचार्य प्रभु वल्लभ हेमाभिषेकम्‌ । -- आवृत्तिः 
पूर्ण कातिक शुक्ल -- अब्द १५६५ । 1 


राज दरबार में वल्लभ को अन्य दाशनिकों पर जो विजय मिली उससे 
सभाध्यक्ष प्रसिद्ध भाध्व मताचार्य श्री व्यासराय जी बहुत प्रभावित हुए और उनसे 
यह्‌ प्रार्थना भी की कि वे माध्व सत की गद्दी स्वीकार करें । लेकिन उसी रात 
को वल्लभ को लीलाझुक का स्वप्न-साक्षात्कार हुआ और उनसे यह सलाह भी 
गिलो कि वे विष्णुस्वामी संप्रदाय की उच्चिन्न गद्दी को प्राप्त करें और उक्त 
संप्रदाय का पुनरुद्धार करें 1! इसे मानकर वल्लभ जी विष्णुस्वामी संग्रधाय को 
आगे बढ़ानेवाले नवीन आचाय हुए । 


= = === -*-><:---ण0-"- FIN SS TT 


1. पृष्टिमागेनो इतिहास, भक्ति काव्य के मूल स्रोत, पृ १७४ में उद्धूत 
2. संप्रदाय प्रदीप, ८२, सूर की झांकी, पृ ४८ 
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भवित की दार्शनिक पृष्ठभूमि ७७ 


विजयनगर से लौटकर चल्लभाचायं जी प्रयाग के दुसरी और यमुना के 
किनारे अडेल नामक गांव में रहने लगे । काशी के पासवाले चरणाट में भी 
इनका दुसरा घर बना, जहां भी वे बीच बीच मे रहा करते थे । पंढरपुर के 
सधुमंगल नामक ब्राह्मण की कन्या महालक्ष्मी से इनका विवाह हुआ और इनके 
गोपीनाथ और विटुलनाथ नामक दो पुत्र हुए । 


२.३.२.१.१ तिरुपति से संबंध : 


जैसे पहले कहा गया है, वल्लभाचार्य ने तीन बार सारे भारत की यात्राएं 
कों । कृष्णदास वल्लभाचायं के विश्वास पात्र शिष्य थे। आचार्य जी की इन 
यात्राओं सें अकसर वे इनके साथ रहते थे । आचार्य जी अपनी यात्राओं में की 
कहीं भागवत का पारायण करते थे । ऐसे स्थानों में बैठक बनवा दी जाती थीं । 
ऐसी ५४ महाप्रभु जी की बेठकें देश भर में हें तिरुमल-तिरुपति जब वे पहली 
बार आये, तब यहां की स्वामिपुष्करिणी के किनारे श्रीवराहस्वामी के मंदिर के 
पास इनकी बैठक हुई, तो दूसरी और तीसरी यात्राओं में भी उन्होंने उसी जगह 
बैठको लगायीं । आज भी वल्लभ सत के अनुयायी लोग तिरुमल तिरुपति की 
यात्रा जाने पर उक्त स्थान का दर्शन अवश्य करते हैं ।! 


इस संदर्भ में यह स्मरण रखना चाहिए कि वल्लभाचायं जी की यात्राओं 
के काल में (१४८९-१५१० ई) तिरुमल तिरुपति में हमारे आलोच्य कवि 
अज्नसाचार्य और उनके संततिवालों की कवि, पंडित, गायक व आचाय करके 
बड़ी प्रसिद्ध थी और उनका एक मठ भी यहां चलता था। हमारा अनुमान है 
कि आचार्य प्रभु को उस समय अन्नमाचायं के तेलुगु व संस्कृत पदों का परिचय 
सिला होगा । 


आचार्य जी ने अपनी भूप्रदक्षिण यात्राओं में दो बार पुरी जगन्नाथ की 
यात्रा भी की और वहां चैतन्यस्वामी से भी उनकी भेंट हुई । आचार्य जो ने 
गोवर्धन के श्रीनाथ जी के मंदिर की इतिवृद्धि में खूब योग दिया । वे हरसाल 
चातुर्मास तो ब्रज में ही व्यतीत करते थे । * 


>. 


1. आंध्रप्रभा, साप्ताहिक, ता १८-५-६६, श्री जगन्नाथ दास 
ग्रोविददास का लेख, पृ २ 


2. भक्तिकाव्य के मूल स्रोत, पृ १८० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


29१. < 
"जज ० २ 
आ 
क 2402... 


७८ अन्नमाचायं और सूरदास 


२.३.२.१.२ ग्रेथ रचना : 


आचार्य वल्लभ के रचे ग्रंथों की संख्या ८४ बतायी जाती है, कितु ३५ के 
नाम तो विश्रुत हे और ३०-३१ तक ही प्राप्त हैं। उनमें से अणुभाष्य, सुबोधिनी 
टीका, तत्वदीप निबंध, पूर्वमीमांसा भाष्य, षोडशग्रंथ जेसे ग्रंथ बहुत प्रमुख और 
प्रसिद्ध हे । इनके ये सभी ग्रंथ संस्कृत में रचे मिलते हे । कितु श्रीदुर्गाशंकर 
मिश्र जी लिखते हे कि 'हाल ही में चौरासी अपराध नामक उनकी एक व्रजभाषा 
गद्य में लिखी हुई पुस्तक प्रकाशित हुई है तथा साथ ही तेलुगु भाषा में रचे हुए 
कुछ गीत भी प्राप्त हुए हे ।! ब्रजभाषा को पुरुषोत्तम भाषा कहकर आचार्य जी 
ने उसकी उन्नति में खूब योग दिया । राजपुताना, प्रज, कठियवाड़, गुजरात 
आदि में वल्लभमत का अधिक प्रचार हुआ और इन प्रदेशों में अब तक इनकी 
गहियां चलती हें । 


२.३.२.१.३ शुद्धाद्वैत सिद्धांत : 


वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत शुद्धाद्धेत सिद्धांत कहलाता है ! वे न्नह्म में 
किसी भो प्रकार का माया-संबंघ स्वीकार नहीं करते । साया संबंध रहितं शुद्ध- 
मित्युच्यते बुधेः, कहकर उन्होंने ब्रह्म को माया से संबंध रहित, अतएव शुद्ध 
मानते हैँ । वे ब्रह्म को कार्य कारण रूप स्वीकारते हे । उनके मत में ब्रह्म निर्गुण 
होते हुए भी सगुण है । ब्रह्म में आविर्भाव और तिरोभाव की शक्ति जो है, उसी 
के द्वारा वह एक से अनेक और अनेक से एक होता रहता है । वल्लभ के मत में 
कृष्ण ही परब्रह्म है । इष्टदेव परब्रह्म कृष्ण के लोक-वेद-प्रथित और लोकः वेद' 
अतीत नामक दो रूप होते हैं कृष्ण के लोक-वेद-प्रथित रूप में, जिसे कि उनका 
घर्सेरक्षक रूप भी कहा जाता है, उनके मथुरा, द्वारका और कुरुक्षेत्र में विविध 
लीलाएं करते दुष्ट संहार तथा धमं संस्थापन करने के रूप पर विशेष ध्यान दिया 
गया है । लोक-वेद-अतीत रूप को रसरूप कहा गया है । इसके बाल और किशोर 
लोलावाले दो रूपभेद माने जाते हे । वल्लभ संप्रदाय म॑ इन दोनों रूपों को 
भावात्मक, फलात्मक ओर स्वरूपात्मक कहकर प्रधानता दी गयी है । 


वल्लभाचाये ने ब्रह्म का ही नहीं, उसके अवतार रूप को भी शुद्ध माना 
है । ब्रह्म का अवतार अपने अक्षर धाम तथा अपनी अनंतलीला शक्तियों सहित 
होता है । वल्लभ के अनुसार ब्रज तो भगवान का लीला धाम है । 


ee लँ 


1. वही, पू १४१. 
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भक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि ७९ 


वल्लभ मत में जीव को अंश, परमात्मा को अंशी बताया जाता है। परमात्मा 
की इच्छा से, अग्नि से स्फुलिगों की तरह उनके चिदंश से जीवों की उत्पत्ति होती 
है । सृष्टि काल में जीव ऐदवर्यादि गुणों का लोप होने से तथा संसार मे आकर 
पंचपर्वा अविद्या से आवृत रहने से दीन, दुखी, अहंकारी, विषयासक्त बनता है 
और इसीसे उसे संसारचक्र में परिभ्रमण | करना पड़ता है । जीव अनेक हे । 


उनके कई भेद भी होते हे । भक्ति और भगवदनुग्रह रूपी पुष्टि से ही जीवों का 
संसारबंध छूटता हे । 


जगत भी जीव को तरह ब्रह्म का अंश एवं ब्रह्मात्मक हे । वह उसके सवदा 
से निर्मित है । अतः सत्य है । वह ब्रह्म की इच्छा से कार्य रूप में आविर्भूत होता 
है, लेकिन कारण रूप ब्रह्म में इस कार्य से कोई विकार पैदा नहीं होता, वह 
अविकृत हीं रहता है । इस तरह वल्लभाचार्य अविकृत परिणामवादी हुँ । उनके 
मत में ब्रह्म ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है । तिरोभूत अवस्था में 
जगत का फिर ब्रह्मभाव होता हे । इस तरह भगवत्‌ कार्य होने से जगत मिथ्या 
नहीं, लेकिन जीव की अविद्या से कल्पित होने से संसार मिथ्या है । वह माया 
है । जीव की मुक्ति में संसार का लय होता है, न कि जगत का । 


माया के विद्या और अविद्या रूप होते हे । अविद्या जीव को संसार में 
डालती है तो विद्या उसे मुक्त करती है । माया भगवान के अधीन रहती है । 
अतः उनका अनुग्रह, जिसे पुष्टि कहते हे, माया को दुर करके जीव को मोक्ष देता 
है । भगवदनुग्रह या पुष्टि पर जोर देने से ही वल्लभ संप्रदाय को पुष्टिमार्ग 
अथवा पुष्टि संप्रदाय भी कहते हें । 


वल्लभाचार्य के मत में वेकुंठ से गोलोक उत्कृष्ट है, जहां पुरुषोत्तम कृष्ण 
की नित्य लीला विभूति पुणं विद्यमान रहती है । रस रूप कुष्ण के स्वरूपानंद 
की शक्ति को प्राप्त करके उसकी लीला में प्रवेश करना, पुरुषोत्तम के अंग रूप 
बनना और अप्राकृत शरीर से आनंद उठाना पुष्टि सेवा के फल माने जाते हें । 
फिर, पुष्टिभकत की मुक्ति सद्ोमुक्ति है, जो अन्य भक्तों की मुक्ति से वरिष्ठ हँ। 
क्योंकि पुष्टिभक्त के प्रारब्ध कर्मों का क्षय यहीं होता है और वह नित्य लीला 
धाम में प्रविष्ट हो जाता है । अन्य भक्तों को मुक्ति क्रम मुक्ति है । 


वल्लभ सत में राधा को भगवान की आदि रस शक्ति मानते हैं और अन्य 
गोपियों को उसीके भिन्न भिन्न रूप । पुरुषोत्तम कृष्ण का रस रूप इन रसात्मक 
शक्तियों के बिना अपुर्ण रहता है । राधा रस सिद्ध शक्ति होने से स्वामिनी 
कहलाती है । भक्त को भी गोपीभाव से सान्निध्य का रसानंद सुलभ प्राप्त 
होता है । 
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२.३.२.१.४ गोसाई विट्वलनाथ : 


चल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र विटुलनाथ जी के समय में संप्रदाय की सेवा 
पद्धति एवं साधनागत मान्यताओं में कई नयी बातें आ गयीं। संप्रदाय में आचार्य 
जी की स्वयं कृष्ण रूप में मान्यता हो गयी । उनके ठाकुर के साथ स्वामिनी का 
रूप को भी माना गया । उसी तरह सभी भक्तों को भी सखा और सखी रूप से 
मानने की परिपाटी-सी चल पड़ी । वस्तुतः वल्लभाचायँ जी ने राधा को उतना 
प्राधान्य नहीं दिया । अतः मानना पड़ता है कि विट्वुलनाथ जी ने ही समकालीन 
एवं बुंदाबन में सहवर्ती चैतन्य संप्रदाय से प्रभावित होकर इन बातों कों संप्रदाय 
में प्रविष्ट किया होगा । गुसाई विठ्ठलनाथ जी ने ही अष्टछाप का निर्माण किया 
और हमारे आलोच्य कवि सुरदास को उसमे सर्वप्रथम रखा । सूर को कृष्ण 
सखा और चंपकलता सखी रूप से भी प्रथित किया गया । 


२.३.२.२ चैतन्य प्रभु : 


चैतन्य प्रभु (१४०५-१५३३ ई) वल्लभाचायं के समकालीन थे । उत्तर 
भारत में भक्ति मत के प्रचार में सबसे अधिक श्रेय इन्होंको मिलता हे । 
गौरवर्णवाले होने से इनका गौरांग नाम भी प्रसिद्ध है । ये बंगाल के नाडिया 
शांतिपुर नामक स्थान में प्रकट हुए । १५ वर्ष की उम्र में ही इनकी पहली 
शादी हो गयी, लेकिन, कुछ वर्षों के बाद पत्नी के देहांत होने के बाद इन्होंने 
दूसरी शादी भी कर ली । एक बार वे गया तीर्थ गये । वहां ईश्वरपुरी नामक 
माध्व वैष्णव से इनकी भेंट हुई और उससे ये इतने प्रभावित हुए कि तभी इनके 
विचार बदल गये और संसार से विरक्ति भी हो गयी । तदारभ्य भक्ति को ही 
एक मात्र तरणोपाय मानकर पहले वे घर में ही कौर्तन-भजन करने लगे । 
भजन में वे कभी कभी अपने को भूल जाते थे और उनकी आंखों से आंसू भी 


वहा करते थे । 


चैतन्य ने भारत के सभी प्रमुख तीथों की यात्रा की । इन्होंने दक्षिण 
भारत की भी यात्रा की और वहां के सभी प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्रों का दर्शन किया । 
कहते हैं कि उसी यात्रा में वे राजमहेंद्रवरम (आंध्रप्नांत) में रायरामानंद जी से 
मिले और उनसे क्कष्णकर्णामृत तथा ब्रह्मगोत नामक ग्रंथों को प्राप्त किया ।" 
इसी तरह उनको आलवार तिरनगरी (तमिल प्रांत) में द्राविड प्रबंधम्‌ की प्रति 
Ed SR 25 नननन सना 
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भी सिली ।! फिर घे पुरोजगज्ञाथ आदि क्षेत्रों में कई दिनों तक भ्रमण करके 
भक्ति का प्रचार करते रहे । अंतिम दिनों में घे कृष्ण भक्ति में इस तरह तल्लीन 
हुआ करते थे फि कभो कभी भावाचे में आफर सूछित हो जाते थे । चैतन्य ने 
अन्य आचायों की तरह सिद्धांत प्रतिपादन था संप्रदाय संगठन का विशेष प्रयत्न 
नहीं किया । उनके रचे आठ इलोक मात्र मिलते हे, अतः उनके अनुयागियो को 
ही उनके सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप देना पड़ा । 


चैतन्य पर सिवार्क, बिल्वमंगल, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास जैसा का गहरा 
प्रभाव पड़ा । फलतः उनकी भवित साधना में दांगार भक्ति फो अधिक प्रश्रय 
मिला । नाम संकीर्तन से उनकी विशेष रुचि थी। उनके कई शिज्य भो हुए, 
जिनमे नित्यानंद और अह्देतानंद वड़े महात्मा थे । इसी तरह उनकी शिष्य 
परंपरा में 'बट्‌ गोस्वामी' के नाम बहुत प्रसिद्ध हे । इन गोस्यामियों ने बुंदावन 
फो चैतन्य मत का केंद्र बनाया और संप्रदाय की भक्ति का शास्त्रीय विवेचन 
प्रस्तुत करते कई ग्रंथ रचे । ऐसे ग्रंथों में रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु 
और “उज्ज्वल नीलमणि' बहुत प्रसिद्ध हैं। सनातन गोस्वामी फे बृहत भागवता- 
सृतः, “दशम स्कंध टीफा' तथा जीव गोस्वामी के 'षट्संदर्भ और गोपाल चंपू' 
आदि ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हे । बलदेव विद्याभूषण ने चैतन्य मत के अनुसार ब्रह्म 
सुत्रों पर गोविंद भाष्य' लिखा हे । 


२.३.२.२.१ अचिंत्य मेदाभेदवाद ; 


चैतन्य के सिद्धांत को अचित्य भेदाभेदवाद कहते हें । इसके अनुसार परम 
तत्व स्वयं भोकृष्ण है । वह सच्चिदानंद स्वरूप, अनंत शक्ति संपूर्ण, अनंत गुण 
संपन्न एवं अनादि है। वह अपनी शक्ति से भिन्न भो नहीं है ओर अभिन्न भो 
नहीं है। उनका संबंध अचित्य है। उसका पूर्ण घनानंद रूप है। उसका साक्षात्कार 
भक्ति से ही संभव है। भगवान फो वश में करने का वही श्रेष्ठ साधन है । 
भक्ति भी भगवान की कृपा से ही मिलती है । उसके वेधो और रागानुगा भेद 
होते हैं । वैधी मर्यादा मार्ग है, तो रागानुगा मावुयं मार्ग है । माधुर्य भाव को 
भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इस भाव को अपनाकर भक्त भगवान से प्रेम ओर 
उसकी सेवा उनके आनंद केलिए ही करता हैं । भक्ति में विधि नियम या शास्त्र 
मर्यादा का ध्यान असंगत है । मधुर भाव ही परिणत दक्षा में महाभाव या 
राधाभाव कहलाता है । 


>>> 
oe 
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चैतन्यमल में रस साधना का प्राधान्य है । चैतन्यस्वामी स्वयं कृष्ण के प्रेस _ 


में तन्मय होकर मूछित हो जाते थे । वे स्वयं राधा रूप होकर कुष्णप्रेम में 
सहाभाव का अनुभव करते थे । इसी कारण से उनको राधा का अवतार भी 
मानते हें । 


चैतन्य और वल्लभ संप्रदायो में कुछ बातें समान रूप से पायी जाती हें । 
जिस तरह वल्लभाचायं के ठाकुर जी और स्वामिनी के रूप माने गये हैँ उसी तरह 
चैतन्य के भी कृष्ण और राधा के प्रेम भाव फे अवतार रूप बताये गये हें । 
परिकर भक्तों के भी इसी तरह सखा और सखी रूप माने गये हें । चैतन्य 
संप्रदाय के प्रसिद्ध छः गोस्वामियों तथा अन्य अनुयायियों में गोपी भाव कल्पित 
किया गया है । अष्टछाप के भक्त कवियों में भी यही बात देखने को मिलती है । 
भेद यही है कि चैतन्यमत में रसरूप का ख्याल ज्यादा हे । चैतन्य प्रभु भजन- 
कीर्तन में तन्मय होकर भावावेश में मूछित हो जाते थे । आचार्य प्रभु के संबंध 
में ऐसी स्थिति के उल्लेख विरले ही मिलते हे और भजन-कीतंन भी भक्तों के 
द्वारा होते थे, न कि वल्लभ के स्वीयोद्योग से । वल्लभ प्रभु सूरदास जेसो के 
कीर्तन द्वारा स्मरण और तद्वारा समाधि योग को प्राप्त करते थे । चेतन्य प्रभु 
खुद कीर्तन करते हुए भावरस तल्लीन होते थे। ! फिर, वल्लभ संप्रदाय का समस्त 
प्रमुख पदसाहित्य प्रक भावयोग का साधन न होकर सेवा-प्रणाली में कीर्तन के 
एक अंग मात्र रह गया है । 


२.३.२.३ युगलोपासना के अन्य संप्रदाय : 


ईसवी १६ वीं सदी में राधाकृष्ण को युगल-उपासना को लेकर उत्तर भारत 
सें कितने ही भक्ति संप्रदाय प्रचलित हुए । इनमें किसी किसी पर परंपरागत 
बौद्ध तांत्रिक व बंगाल के सहजिया संप्रदाय जसो का प्रभाव भी कुछ हद तक 
परिलक्षित होता है। फिर भी भक्ति आंदोलन में उनका वडा योगदान मानना 
पड़ता है । इन संप्रदायों में विधि-निषेध का ख्याल कम हे । सिद्धांतगत तर्क- 
- वितकं का जाल भी नहों है । केवल आत्मसमर्पण भाव से भक्ति करके तन्मयी 
भाव से कुंजविहारी राधा-कृष्ण की दिव्य लीलाओं का रस पाना ही इनका ध्येय 
है । इनको साधना और सिद्धि दोनों भक्ति में ही पर्यवसित हें । यहां जातिभेद 
लिगभेद आदि को बिलकुल स्थान नहीं है । ऐसे संप्रदायों में हरिदास जी का 
सखी संप्रदाय, और हितहरिवंश जी का “राधावल्लभ संप्रदाय' विशेष उल्लेख- 
तोय हूँ । 


1. सूर की झांकी, पृ ६४ 
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भक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि ४३ 
२.३.२.३.१ स्वामी हरिदास जी और सखी संप्रदाय : 
हरिदास जी आलीगढ जिले के हरिदासपुर के निवासी थे । इनकी छाप 


'रसिक' है । ये युगल (राधा कृष्ण) के नाम जप में निरत होकर कुंज-विहार- 
लीलाओं के रसास्वाद में तन्मय रहते थे । ये गानकला मे बड़े निपुण थे । कहते 
हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनके शिष्य थे । हरिदाश जी के रचे दो ही ग्रंथ 
मिलते हे, साधारण सिद्धांत और रास के पद । फुटकल पदों का संग्रह 'हरिदास 
जी को बानी' नाम से प्रसिद्ध है । 


इस संप्रदाय के अनुसार प्रिया और प्रियतम एक प्राण और दो देह हे । 
उनकी समस्त लीला एक दुसरे के आनंद के हेतु होती है । यह आनंद भोग 
सखियों की प्रसन्नता केलिए ही है, क्योंकि लाडलीलाल के सुख में ही सखियो की 
प्रसन्नता है । यह प्रेम काम से कोसों दूर है । वहां स्थूल प्रेम या स्थूल विरह की 
कल्पना नहीं हो सकती । ब्रज-गोपियों का प्रेम सर्वोपरि है, कितु वयास-श्यामा 
का निकुंज विहार तक तो ललिता आदि सखियो की पहुंच है, क्योंकि नित्य 
निकुंज की वे चिर सहचरी हँ । उनका अपना सुख नहीं, किंतु लाडलीलाल को 
अभिलाषा की पुति ही उनका सुख है । 


संप्रदाय में हरिदास जी को ललिता सखी का अवतार मानते हैं । बुंदावन 
में आज भी इनकी गद्दी चलती है । 


२.३.२.३.२ हितहरिवंश जी और राधावछभ संप्रदाय : 


युगलोपासना का दूसरा उल्लेखनीय संप्रदाय हितहरिवंश जी का राधा 
वल्लभ संप्रदाय है । हितहरिवंश जी १६ वो सदी के उत्तराथ में सहरानपुर जिले 
के देवबंद नामक गांव में प्रकट हुए । पहले वे माध्व मत के अनुयायी थे, कितु 
जब उनको राधा का स्वप्न-साक्षात्कार हुआ तब से राधा के उपासक हो गये । 
बुंदावन में उन्होंने एक मंदिर बनवाकर उसमें राधावल्लभ जी को मृति प्रतिष्ठित 
फी । हितहरिवंश जी कमं, ज्ञान, योग आदि को आवश्यकता न मानकर राधा 
और कृष्ण की प्रेमानंद लीला के ध्यान व मनन तथा उनको सेवा को ही मोक्ष 
अथवा परमानंद प्राप्ति का एक मात्र साधन मानते हे । इनके मत «मे कृष्ण से 
राधा की सेवा व भक्ति अधिक महत्वपुर्ण है । इस संप्रदाय में राधा-कृष्ण प्रेम 
का संयोग पक्ष ही लिया गया है और युगलमूति की कुंजलीलाओं के आनंद को 
परमरस माधुरी भाव कहा गया है । अनन्य दास भाव, कुंजकेलो-संपत्ति की 
खवासी (दासी) भाव, विधि-निषेधों का त्याग और इष्ठदेयी के रूप से राधा का 
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स्वीकार इस संप्रदाय की विशेषताएं हैं। राधिका के अनुषंग से ही कृष्ण उपास्य 
हैं। इस संप्रदाय में स्वकीया या परकीया भेद भी नहीं है। 


हितहरिवंश जी फे “राधा सुधानिधि, और “हित चोरासी' नामक ग्रंथ 
सिलते हुँ । उनमें युगल की रूप-माधुरी और सेवा-माधुरी फा कवित्वसय वर्णन 
मिलता है । 


२.३.३ उपसंहार : 


इतके अलावा उस समय भारत भर में कितने ही भक्ति संप्रदाय चलते थे । 
उत्तमें से कुछ निर्गुण संप्रदाय थे, तो कुछ सगुण के रसिक संप्रदाय । हमारे 
आलोच्य कचि अन्नमाचार्य और सूरदास इसी समय में हुए और सगुण भवित के 
निरंतर साधक हो गये । अन्नमाचार्य के जीवनकाल में वल्लभ, चेतन्य, हरिदास 
हितहरिबंझ जैसों के संप्रदाय शुरू नहीं हुए । लेकिन आश्चर्य की वात है फि 
अन्नमाचार्य की साधना में वे सभी तत्व बहुत कुछ पाये जाते हँ, जिनको लेकर 
बाद को उत्तर में अलग अलग विशिष्ट भक्ति संप्रदाय प्रचलित हुए । सूरदास तो 
बुंदावन की उन सभी संप्रदायगत साधना प्रणालियों से परिचित ही नहीं, उन्हीं के 
वातावरण में पले । अतः उन पर उनका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा हो, तो आश्चर्य 
की बात नहीं । 
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परंपरा और प्रेरणा-स्रोत 


३.१.० प्रश्ताबना : 


अन्नमाचार्य और सूरदास दोनों सगुण वष्णज आराधक एवं संकोतेन-सेवा 
के साधक थे । दोनों को भक्ति साधना का प्रधान अंग लीला वर्णन द्वारा अपने 
इष्टदेव के सान्निध्य व साहचर्य में अपने को तल्लीन रखकर अविच्छिन्न भगवदनु- 
सूति का आनंद लेना ही था। भक्त हृदय को तात्विक एकता और साधनागत 
लक्ष्य की समानता के कारण, यद्यपि उनके प्रेरणा-ज्रोत, दार्शनिक संप्रदाय और 
स्वीकृत साधना मार्गं अलग अलग थे, तो भी इन दोनों को रचनाओं में अत्यंत 
निकट संबंध ब साम्य दीखता है । अन्नमाचार्य की रचना का प्रधान प्रेरणास्रोत 
तमिल भाषा में आलवार वौष्णव भक्तों हारा विरचित नालयिर प्रबंधम्‌ है । 
यही प्रबंधम्‌ श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाहंत सिद्धांत एवं भ्रीसंप्रदाय साधना 
का मूलभूत प्रेरक ब उज्जोवनकारी ग्रंथ है । विज्ञ आलोचकों का मत है कि इस 
ग्रंथ का थोड़ा-बहुत प्रभाव भागवत पुराण पर भी पड़ा होगा ।' सूरदास की 
रचना इसी भागवत पुराण फे अनुसरण में हुई है । आचार्य प्रभु वल्लभ नं 
भागवत पुराण को प्रस्थानत्रयी के समकक्ष माना और उक्त त्रयी में उसे भो 
जोड़कर प्रस्थान चतुष्टय के आधार पर अपने शुद्धाइत सिद्धांत एवं पुष्टिमार्गोय 
साधना को सुनिश्चित रूप दिया । आचार्यजो ने ही सूरदास को भागवत की 
अनुक्रमणिका एवं पुरुषोत्तम सहस्ननाम का उपदेश देकर उन्हें श्रीताथजी के मंदिर 
में कीर्तन-सेवा सें नियुक्त किया । सूरदास को समस्त रचना भागवत के अनुसरण 
में, पुष्टिमागं के सेवा-संप्रदाय फे अनुकूल हुई तो इधर अन्नमाचायं को सारी 
रचना प्रब्ंधम्‌ के अनुकरण में तिरुमल-तिरुपति के श्रीवेकटेदवर मंदिर में संकोतंन 


eo न्न ~ oe 


1. सूर और उनका साहित्य, पृ १३०-१४० और तमिल प्रबंधम्‌ 
और हिन्दी कृष्णभवतकवि, पृ १७५-६ 
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सेवा के रूप में प्रस्तुत हुई दोनों भक्तकबि लीला गान में ही. निरत थे । दोनों 
की लीला रस भें एक ही तरह की आसक्ति थी । भगवद्‌ विषय में अनुरक्त 
और तदन्य विषयों से बिरक्ति दोनों में समान रूप से मिलती हैँ । भेद कहाँ 
कुछ है तो चह उपरोक्त प्रेरणा-स्रोत व संप्रदाय निष्ठ साधना के कारण से ही है। 
अतः उनकी रचनाओं की तुलना में उनके पीछे सक्रिय रहनेवाले उन सांप्रदायिक 
च ऐतिहासिक तत्वों का भी परिचय आवश्यक है । इन तत्वों के विश्लेषण पर 
ही इन भक्तकवियों की रचनाओं के तत्व स्पष्ट होते हैं और इनके साम्य व 
चेषम्य का भाव भी साफ झलकता है । 


३.१.१ रामानुज मत और रामानुजाचार्य : 
३.१ १.१ रामानुज मत : 


जन्म से अन्नमाचार्य स्मातं थे, लेकिन संस्कार से वेष्णव थे । बचपन सें 
ही उन्होंने विशिष्टाइत संप्रदाय में दीक्षा ली । वाद में उन्होंने अहोबल मठ के 
स्थापनाचार्य आदिवन्‌ शठगोपयताद्र के श्रीचरणों में बैठकर विशिष्टाद्वेत वेदांत 
एवं द्राविड (तमिल) प्रनंधम्‌ का विधिवत्‌ अध्ययन किया । उनके मत में ब्रविड 
प्रबंधम्‌ तो साक्षात्‌ पंचमवेद और कलि-कलुषःविध्वंस का एक सात्र गुरु मंत्र है ।! 
उसी तरह बे रामानुज के विशिष्टाइत सत को ही अपने इह-पर-धर्म का मार्ग 
एवं फर्म व धमं का ममं मानते थे ।? 


३.१.२.२ प्रम्‌ : 


द्राविड भाषा में आलवार वैज्णव भषतों की जो रचनाएं मिलती हे, उन्हीं 
का संग्रह आज द्राविडवेद, द्राविडग्रबंधम्‌, नालायिर प्रबंधम्‌, पंचसागम आदि 
नामों से विश्षुत है । ये आलवार संख्या में बारह थे, कितु उनमें श्रीरामानुज को 
भी मिलाकर कुछ लोग आलवारों की संख्या को तेरह मानते हे ।' आलवार 
शब्द का अर्थ है भक्ति रस सागर में गोते खानेवाला । ये सभी आलवार भक्त 
एक ही जगह या एक ही समय में नहीं हुए । ये विभिन्न जाति या वर्ण के लोग 
थे । इनमें एक स्त्री भी हुई । इन सब की रचनाएं २४ भागों में ४००० पदों 


—— 


1. अ. सं. भा ११-२प ६० 
2. अ. सं. ५-१० और ७-२३७ 
3. हिस्टरी आफ तिरुपति-२, श्री टी. के. टी. वीरराघवाचार्य, पृ ९७१ 
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(पाशुरों) के रूप में संग्रहीत होक्रर मिलती हुँ । इन भागों को अलग अलग नाम 
दिये गये हे, और सब को मिलाकर “नालायिर (४००० ) प्रबंधम्‌” नाम प्रचलित 
किया गया है । पहले श्रीमन्नाथमुनि के प्रयत्न से नम्मालवार की ही रचनाएं 
सिलों । रामानुजचार्य के समय में नम्मालबार की रचना तिरवायिसुड़ि' पर ही 
'आरायिरप्पडि' नामक व्याख्या रची गयी, जिसे रामानुज ने "भगवत्‌ विषयम्‌! 
कहकर मान्यता दी । ' वाद में अत्य आलवारों की रचनाएं भी प्राप्त की गयां । 
रामानुज की स्तुति में भी “रामानुज नूटरंदादि' नामक १०० पद्यो की रचना प्रस्तुत 
हुई । इन सबको मिलाकर द्राविडवेद, पंचमवेद, दिव्य प्रबंधम्‌ आदि नामों से 
सम्मान के साथ प्रचार में लाकर उनकी एक से एक बढ़कर कई व्याख्याएं भी 
प्रकाशित की गर्यौ । मूल ग्रंथ तो तमिल में है, कितु व्याख्याएं तमिल ब संस्कृत 
मिश्चित उणिप्रवाल शेली में होकर मूल का गौरव बढ़ाने तथा उसे शास्त्रज्ञानी 
पंडितों के यहां भी मान्यता प्राप्त करने में नितांत सहायक हुईं प्रसिद्ध बंष्णवा- 
चायं वेदांत देशिक ने प्रवंधम्‌ का सारांश देते संस्कृत में 'द्रमिडोपानिषत्सारम्‌' 
और 'द्रमिडोपानिबत्‌ तात्पयं सारावली’ नामक दो ग्रंथ रचे। कहते हें कि संस्कृत 
भाषा में इन्होंने प्रवंधम्‌ को एक व्याख्या भी रची, लेकिन वह अब अप्राप्य है । 


श्रीमन्नाथमुनि (९५० ई) ने ही पहले पहल नम्मालयार की तिरुवायिमुड़ि 
को राग-ताल-युक्त संगीत शैली (इशे शैली) तथा पद पदार्थ बोधक पठन शैली 
(इयलशझेली) में श्रीरंगम के रंगनाथालय सं गाने का प्रबंध किया । उन्होंने 
तिरुवायिमुड़ि की प्रशस्ति में जो इलोक (तनियन) रचा, उसमें उसको उपनिषद्‌ 


समान एबं श्रुति सागर बताया है । चह श्लोक यों है : 


“भक्तामृतं विशवजनानु मोदनं, सर्वाथंवं श्रोशठगोपवाङमयस्‌ । 
सहस्र झाखोपनिषत्‌ समागमम्‌ नमाम्यहं व्राविडवेद साग्रम्‌ ।। '' 


नम्मालवार को ही झठगोपयति, परांकुशमुनि, मारन्‌ आदि कई अन्य 
नामों से पुकारते हे । ये जन्म से शत्र थे । इनकी रचना को वेद समान भानना 
और उसे वेद के साथ अध्ययन करना श्रीवृष्णव संप्रदाय की उदारता का प्रबल 
पमाण है । भक्ति को सर्वजनीन मानकर, भगवान के सामने हर एक को अपनी 
इच्छा के अनुसार अपनी मातृभाषा में प्रार्थना करने या बिनतियां सुनाने का 
अधिकार देने में श्रीवेष्णव संप्रदाय अग्रगण्य है । श्रीरामानुजाचाय ने अपने गरु 
के आदेश के भी विरुद्ध तिरमंत्र (नारायण अष्टाक्षरी) /को मंदिर के गोपुर पर 
चढ़कर सामूहिकरूप से सब वर्णवालों को उपदेश दिया । वेष्णवालयों सें प्रबंघम्‌ 
1. हिस्टरी आफ तिरुपति-२, श्री टी. के. टी. वीरराघवाचायं, पू ९७२ 
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के पठन-पाठन च अध्ययन-उत्सव राने का संप्रदाय इसी जाति-कुल-लिंग बिभेद 
साहित्य के आदर्श का परिणाम है । नाथसुनि ने तिरवायिसुडि का ही वेदमंचो फे 
साथ अध्ययन करने का संप्रदाय शुरू किया, किंतु याद फे आचायो ने अन्यान्य 
आलवारों की रचनाओं नें से भी उपयुक्त भागों को लेकर मंदिरों भे निल्यार्चा के 
समय में भी विनियोग करने का संप्रदाय आरंभ किया । मे इस प्रकाश हैं : 


रचसा कखि विनियोग 
१) तिरप्पल्लांडु पेरियालवार अर्चासूति का जरगास 
२) तिरुप्पल्लि एलुच्चि तोंडरडिपोडि आलवार जगाऊ 
३) नीराद्टम्‌ पेरियालवार अभ्यंजन या अभिषेक 
४) पुच्‌चूट्दल | फूल मालाएं चढ़ाना 
५) काप्ण्डिल १ स्वस्ति वाचन 
६) वारणमायिरम्‌ आंडाल कल्याणोत्सव 
७) तिरुप्पावं 1) धनुर्मास ब्तोत्सव 
-४) कष्णिण्णुल चिस्तांवु मधुरकविआलवार सौंदर्य, रूप वर्णन 
९) तिस्वायिमूड़ि नम्थालवार सेबा, तत्व प्रपत्ति 
१०) असलनादिप्पिरान्‌ तिरुप्पाणिआलबार शृंगार शोभा वर्णन 
११) माणिक्कं कट्टि पेरियालवार डोला (झूला) सेवा 
१२) मन्नुपुगल कोसलेतन कुलशेसरालबार 01 
१३) वेण्ण मर्लेद कुजुकुम्‌ पेरिपालबार भोग निवेदन 


इनके अलावा रंगवल्ली, यात्रा, न्त, सासुमुरे (समाप्ति) जैसे अवसरों पर 
भी प्रबंबम्‌ में से उपयुक्त भागों को लेकर गाते हैं। याद रहे कि आल्यार्चा 
आगमोक्त विधान से चलती है । उससें प्रबंधम्‌ को कोई स्थान नहीं । अर्चक 
लोग मंदिर में स्थित भगवत्‌ विग्रह के विविधोपचारों में वेद संत्रों का ही विनियोग 
करते हूँ । उसी समय श्री्वष्णव भवत प्रबंधम्‌ के पच गाते जाते हें । अर्चा में 
कोई आतंक नहीं होने पाता । अचेक और ब्राह्मण विद्वान वेद मंत्रों को पढ्ते 
हैं और अन्य वैष्णव लोग प्रबंधस्‌ के पञ्च पढ़ते हे । इस तरह भगवदाराधना में 
सब कोई सक्तिय भाग लेते हैं । 


३,१.१.३ अध्ययनोत्सव : 


इस संदर्भ में वेष्णवालयों में होनेवाले अध्ययनोत्सव का भी परिचय देना 
आवदयक है । हम पहले कह चुके हें कि नाथमुनि ने तिरुवायिमुड़ि को वेद के 
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साथ पढ़ने झा संप्रदाय शुरू किया । बाद में जब सभी आलवारों को रचनाएं 

हुई तब उनको भी अध्ययनोत्सव में स्थान देने का संप्रदाय शुरू हुआ । 
लेकिन सात्र तिस्वायिमुड़ि को भेदाध्ययन के ससय साथ साथ पढ़ने तथा उससे 
पूर्व च पश्चात्‌ अन्य रचनाओं को पढ़ने का रिवाज चल पड़ा। हर साल मार्गशीर्य॑ 
(धनुष) सास में शुक्ल एकादशी के दिन से लेकर दस दिन तक अध्ययनोत्सव 
सनाया जाता हे और उस समय वेद और तिरुवायिमुद्धि दोनों का अध्ययन होता 
है। इससे पहले के दस दिन और बाद में तीन-चार दिन अन्य रचनाओं का 
अलग रूप से अध्ययन करते हुँ । तिरुवायिमुड़ि को उत्सवमूत्ति के सामने ही गाते 
हू, अन्यत्र नहीं। इन सब बातों से तिद्ववायिमुडि का प्राधान्य स्पष्ठ है। 
श्रीवेष्णय लोग नम्मालचार को कुलपति! कहते हैं और आचार्य परंपरा में उनको 
स्थान देते है । जैसे 


“अस्मत्‌ देशिक सस्मदीय परसाजार्यान्‌ अशेषान्‌ गुरूम्‌ 
शोसल्लक्ष्मण योगि पुंगय माहापूर्णो मुनिम्‌ यामुनं । 
रास पद्मदिलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं 
सेनेशं श्रिय मिदिरा सहचरं नारायणं संशये ॥ '” 


यहां 'सर्द्वेषिणं' कहकर नम्सालवार को ही याद किया गया हे । जैसा 
हस पहले कह चुके हे, नम्सालवार शूद्र थे । फिर भी उनको कुलपति कहने, गुरु- 
परंपरा सें स्थान देने तथा उनकी रचना को वेद समान मानने का मुख्य हेतु 
श्रीवेष्णवों के भक्ति में जाति भेद न सानने का आदश ही इसी आदश से 
प्रेरित होकर शीरासानुआचार्य ने भी ७४ जीयर सन्यासियों को सत प्रचार के 
कार्य फे लिए संगठित फरके भी उममें केवल घार को श्रीभाष्य फे प्रचार में और 
बाकी ७० को प्रवंधम्‌ फे प्रचार मं नियुक्त किसा था । 


३.१.१.४ तिरुवेंगडम्‌ : 


तिरसल-तिरुपति का प्राचीन नाम तिरुवेंगडम्‌ हे । आलवार लोगों को 
रचना में देश के विभिन्न स्थानों में विलसित १०८ वेष्णवालयों की अर्चामूर्तियों 
का वर्णन मिलता है । लेकिन तिरुवेंगडम्‌ फे श्रीवेंकठेश्वर का वर्णन तो ओरों को 
अपेक्षा अधिक मिलता है । वारहों आलवारो में से १० तक को रचनाओं से 
तिस्वेंगडम की प्रशस्ति मिलती हे । श्रीरामानुज के पुवं भ्रोतिरमलनंबि तिरुमल 
में आकर स्वामी की सेवा में लग गये । उन्हीं के पुत्र और रामानुज के ज्ञानपुत्र 
प्पल्लान' ने तिरुवायिमुड़ि फे प्रथम व्याख्याता हुए । आचार्य रामानुज ने 
तिरुपति में गोविदराज स्वामी के संदिर के निर्माण में योग दिया । यहां उनका. 
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एक मठ भी खुला । इस तरह तिरुपति क्षेत्र और श्रीवेष्णव धर्म का घनिष्ठ , 


संबंध हो गया । तिरुमल-तिरुपति आंध्रप्रांत की दक्षिणी सीमा पर है । आलवार 
प्रबंधम्‌ में यह अयोध्या, नेमिशारण्य, बदरिकाश्रम, देवप्रयाग, द्वारका, गोकुल, 
गोवर्धन, अहोबलम्‌ जैसे उत्तर के तीर्थ क्षेत्रों की श्रेणी में (वडनाडु के मंदिर) 
गिना गया । पेच्चा नदी के उत्तर का भूभाग द्राविड देश में बडनाडु कहलाता 
हे । यहां देश-भेद के साथ भाषा भेद भी है । इस कारण से यद्यपि तिरुमल- 
तिरुपति से श्रीवैष्णओ का प्राचीन संबंध रहा तो भी आंध्षप्रांत में रामानुज के 
बाद १३ वीं सदी में ही संगठित रूप से विशिष्टाइत वेदांत और श्रीवेष्णव संप्रदाय 
का प्रचार शुरू हुआ ।' तब यहां रेड्डी, वेलम राजालोगों के यहां आश्रय पाकर 
दक्षिण के कितने ही बेष्णवाचाय राजा और प्रजा को वेष्णव दीक्षा देते चल्ने । 
उनके प्रोत्साह से कई बंष्णवालय भी निर्मित हुए । आलयों सें आगमिक अर्चा- 
विधान के साथ प्रबंधम्‌ का भी नित्यार्चा, नित्यानुसंघान, ब्रतोत्सव आदि अवसरों 
पर विनियोग होने लगा । लेकिन प्रबंधम्‌ के तमिल में होने से तेलुगुवालों को 
उसके पठन-पाठन व अर्थबोघ में कठिनाई मालूम पड़ती थी । जिस रूहु उद्देश्य 
से समष्टि प्रार्थना व सामूहिक अर्चा में जाति-वर्ण-विचक्षण के बिना प्रबंधम्‌ का 
अध्ययन संप्रदाय शुरू किया गया, वह आंध्रप्रांत में भाषाभेद के कारण कुंठित-सा 
हो गया । इसीलिए आंध्रप्रांत के कुछ वैष्णव भक्त कवियों ने हबंधस के अनुकरण 
में तेलुगु भाषा में भी उसी तरह को भक्ति तत्व निरूपण शैली में रचनाएं प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया । इस ओर १३ वों सदी के प्रसिद्ध वैष्णव भक्‍तकवि 
श्रीकृष्णममाचार्य ने सबसे पहले कदम बढ़ाया और सिहगिरि वचन' नामक ग्रंथ 
सिहाचल क्षेत्र के श्रोवराह नृसिह भगवान के यशोवर्णन में प्रस्तुत किया । इस 
दिशा में फिर दूसरा प्रयत्न हमारे आलोच्यकवि अच्चमाचायं का ही हुआ । 
प्रबंधम्‌ में ४००० पद्य या गीत हे तो अन्नसाचार्व ने ३२००० गीत रचे । आप 
के पुत्र-पौत्रो ने भी इस काम में हाथ बंटाया, मंदिर ब मठ बनवाये, आचार्य 
पुरुष होकर कितने ही लोगों को-ब्राह्मणेतरों को भी श्रीवेष्णव धर्म में दीक्षा दी 
और प्रबंधम्‌ के साथ अपने संकोतंनों का भी आलयार्चा में विनियोग करने को 
प्रथा प्रचलित को । प्रबंधम्‌ को द्राविडवेद कहते हे, अब उसके समकक्ष में बनी 
अन्नमाचार्य की रचना आंध्रवेद कहुलाने लगी । इस संदर्भ में अन्नमाचार्य के 
पौत्र चिन्नन्ना ने अन्नमाचार्य चरित्र' में जो पंक्तियां लिखीं वे भी देखने लायक 
हें । यह काव्यारंभ का भाग है, अतः स्तुति रूप में है । 


ला ना णाल न 


1. आंधच्रविज्ञान सवंस्वमु, ३ 
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“जगत्‌ प्रसिद्ध, द्राविड आगम्‌ के सार्वभौम कहुलानेचाले अपने पूर्वजों और 
आलवारों फा स्मरण करके, फिर? 


“सभी वेदों को तमिल में प्रवतित करके, वेदांत के पारंगत पंडित होकर, 


गुरु पद को चरितार्थ बनाये हुए परांकुश (नम्मालवार) आदि योगियों का स्मरण 
करके, २ 


“वेदों को तेलुगु में प्रवतित करके संसार का खेद मिटाये हुए क्ृष्णमाचायं 
और पंचमागम सार्वभौम श्री ताल्लपाक अज्ममाचायं का स्मरण करके, में उन 
सभी को चंदना करता हूं 177 


इसी सिलसिले में 'अन्नमाचायं चरित्र” की पीठिका में स्वर्गीय श्री वेटूरि 
प्रभाकर शास्त्रीजी के लिखे बाक्य भी उल्लेखनीय है । द्राविड वेद को रचना 
करने श्री शठगोषयति का अवतार हुआ । उसी तरह आंध्रप्रांत में आंध्रवेद को 
रचना करने अन्नमाचार्य का अवतार हुआ । आलवारो की रचना तमिल में 
द्राविडवेद और पंचम-आगम के नाम से चार हजार पद्यो (षाट्टुओं) से भरी है । 
इसी रचना को दिव्यप्रबंधम्‌ भो कहते हे । ये पद्य तेलुगु के सीस पद्य जसे होते 
हँ । जो हो, आलवारों की रचना जब चार हजार पद्यों की हे तब अन्नमाचार्य की 
रचना बत्तीस हजार पद्यों की है। ये पद भी दिव्य प्रबंधम्‌ के आदर्श पर भक्त 
जोव और परमात्मा मे पति-पत्नी भाब और नायक-नायिका भाव का वर्णन करते 
उज्जवल शुंगार रस को रंजना करते हें। इन में भी कितने ही मंदिरों को 
अर्चामूतियों का विशद वर्णन मिलता है । यहां भी शरणागति का तत्व जोर-शोर 
से प्रतिपादित किय। गया है । साथ साथ ये वेद लोक-नीति, घर्मबोध, भूत-दया 
जेसे आनुषंगिक विशेष बिषयों से विभूषित होकर वेद-वेदांत-इतिहास सुक्तियों. 


1. “क्षमानुत द्राविडागम सावंभोमु, लैन मा वारल नालुवारसनु ।” 
अन्नमाचायं चरित्र, पृ १ 


2. “वेंदम्बुलेल्ल द्राविडमुगा जेसि वेदांत विदुलु कोविदुलु नेनट्टि, 
गरुतरुलगु परांकुश मूख्य योगिवरुल नेझि । " 
अन्नमाचार्य चरित्र, पृ २ 


3. “वेदंवु तेलुगु गाविचि संसार खेदंवु मान्पिन कृष्णमाचार्य्‌, 
घनतर पंचमागम सावेभौमु ननघु श्रीताल्लषाकान्नमाचार्यु दलचि 
प्रशंसितु ।” अन्नमाचायं चरित्र, पृ २ 
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तथा उनके अर्थ के बर्णनों से घिपुल होकर, अगर पेरिय चाज्वान्‌ पिल्ले! जसे 
भाष्यकार सिले तो कितने ही अर्थ चमत्कारों को निकाल कर दिखाने योग्य 
विज्ञान-निधि बन पड़े हैं ।” ' 


३.१.१.५ प्रबंधस्‌ और अन्नमाचार्ग की रचना : 


निष्कर्ष यह्‌ है कि अज्लमाचार्य की रचना 'द्राविड प्रबंधम्‌', के आदशें पर 
हुई तेलुगु पदावली हे । इसका यथार्थ जानना है तो इन दोनों रचनाओं, द्राबिड 
प्रबंधम्‌ और अन्नमाचायं के अध्यात्म व शृंगार संकीर्तनों, का तुलनात्मक अध्ययन 
करना चाहिए । अन्नमाचार्यजी आलवारों की पंक्ति सें स्थान पा चुके । दिव्य 
प्रबंधम्‌ में जो बाते बाणत हुई हैं वे ही बातें अर्थात्‌ भगवत्‌ प्रेम, भव्ति का 
लक्षण, मोक्ष का उपाय, लीला का बिलास, नाम संकीर्तन, दैन्य, बिरह, परिताप, 
अबतार विभव, अर्चामूर्तियों का सौंदर्य जैसी सभी वाते अञ्चसाचाये की रचना में 
भी खूब वर्णित हुई हे । अन्नस(वार्यजी स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे । उत्साह और 
उद्देगसयी हृदय रखनेवाले भवत थे । संगीत शास्त्र के पंडित थे । अतः इनकी 
रचना द्राविड प्रबंघम्‌ का अनुवाद न होकर उसका एक सफल अनुकरण हो पायी। 
उदाहरण के लिए आलवारों में प्रथम श्री पोयग॑ आलवार की एक दो गीतियों के 
साथ अझमाचार्य की रचना की तुलना फरने से ये बातें सत्य साबित हो 
सकती हे । 
पोयगे आलवार की रचना १०० पद्यो की है। उसमें से दस पञ्च थी 
चेकटेइबर भगवान के बारे में जिसे मिलते हे । उनमें एलबार विडेकोलवार' 
इत्यादि पद्यो में आलवार ने बताया है फि श्रीमेंकटाचल के दर्शन सान्न से ही 
आदमी फो मोक्ष मिलता है, नारद, गरड जँसे नित्य सुरी भक्‍त भी वैकुंठ से 
उतरकर बेंकटाचल में जाकर श्रीवेंकरेंश्‍वर की सेमा करते हे । * अन्नमाचार्य ने 
भी 'अदिवो अल्लदिबो हरिबासमु' नाम फे पद में यही बताया है।? उन्होंने 
चेंकटाचल को देवताओं का निज निवास कहा है । इसे केबल्यपद एनं हरिवास 
बताया है । 


† नालायिर प्रबंधम्‌ का प्रसिद्ध-व्याख्याता 
1. अन्नमाचार्य चरित्र; पीठिका, पृ १२० 
2. दिव्य प्रबंभम्‌, आलवारुल मंगलाशासनमुलु, पोयगे आलवार, पद २६ 


3. अ. सं. गा. पद १ 
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पोयगै आलवार फे 'वकं यरुमुपुर केल्यियाय वारकल' बाले पद्य में कहा गया 
है कि “परमात्मा ्ीवेंकटेशवर श्रीवेंकटाबल पर शंख बजाकर खड़े हैं । आज बह 
पहाड़ चारों ओर से भक्तों को आकृष्ट कर रहा है । कई भक्त यात्री धूप-दोप 
पुष्पमालाओ को लेकर जाते हे और श्रौवेंकटेइवर को अर्चा करते हैं ।' इसी तरह 
विडेयासंवाण्‌ कण्णरु' नामक पद में आलवार ने भक्त महिमाओं का भी वर्णन 
किया है ।* अन्नमाचार्येजी अपने 'नाना दिवकुल नरुलेल्ल' वाले पद में कहते हे 
कि सभी दिशाओं से यात्री लोग वारिश में भी यहां (श्रीवेंकटाचल) आते हें । 
पत्नी-पुत्रों, पडोसी-बांधवों और हित मित्रफे साथ सैकड़ों मील की दूरी से भी 
तीर्थयात्रा का ब्रत लिए आते हे । चढ़ायियों, भनौतियों, गांठों, धन-निवेदनों और 
मणि-माणिषयों च गज-तुरगों को साथ लिए आते हुँ।? आलवारों ने सरलार्चा 
का ही विधान बताया है । आलवारों के समय (७-९ बीं सदियों) के पुजा-क्रम 
से अन्नमाचार्य के समय (१५ यीं सदी) का पुजा-क्रम जरा बदल गया सा दीखता 
है । तभी अन्नमाचार्य की रचना सें मणि-माणिक्य व गज-तुरंगों को बात आयी 
हे । आलवार लोग जिस किसी भी अर्चामूति का वर्णन करें, उस भगवान के पर 
व्यूह्‌ विभव आदि अन्य ख्पों का भो वर्णन करके, उन सब का अभेद मानकर, 
अंतर्यामी का. तत्व समझकर प्रपत्ति का भाव दिखाते हें । “वेल्लत्तु नुल्लानुं, 
ेंगडतु सेयानुं, उल्लत्तु नुल्लानु एडंबोर'' कहकर पोयगँ आलवार ने क्षीरसागर- 
शायी भगवान नारायण, _वेंकटाचलस्थायी श्रीनिवास और भक्त हुदयांतर्यामी 
परमात्मा का अभेद व्यवत किया है । ' 'उनरवार्नार उन पेरुम बाले पाशुर (पद्य) 
में वेद-वेदांत-अगोचर परमात्मा सवंजगन्‌ नियंता को ही भोवेंकटेदवर कहकर 
उनके पर, व्यूह व उर्चा रूपों में समन्वय दिखलाया है 1” “इडंदड भूमि, येंडत्तड़ 
कुंड! बाले पद में भगवान के वराह, वामन, राम और कृष्ण अवतारों का विभव 
भाकर श्रीवेकटेइदर की महत्ता बतायो हे ।" 


अन्नमाचार्य ने भी इसी संप्रदाय फा अनुसरण किया । उनके निम्न लिखित 
पद इसके उदाहरण हें । 


1. आलवारुलमंगलाशासनमुलु, पोयगे आलवार, पद ३४ 
2 ख हौ पद ८२ 
3. अ. सं. गा, पद १४ ८ 

4. आलवारुल मंगलशासतमुलु, पोयग आलवार, पद ११ 
5. छ त पद ६४ 
6. त श्र पद ३९ 
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१. “वंदेहं जगद्‌ वल्लभं ढुलेभ॑ । 
संदर घरं गुरु माधवम्‌ भूधवं ॥ 
राम नासं यज्ञ रक्षणं लक्षणं । 
बामनं कामिनं वासुदेवं । 
श्रीमदाबासिनं श्रीवेंकटेइवरं 
इयामलं कोमलं शांत सूति ॥। ' 


२. “अंदरिकि सुलभुडे अंतरात्म उच्नवाड़ 
इंदुने शेष गिरिनि यिरवे विष्णुडु ॥ 
योगीइवरुल मति नुंडेटि देवुड्‌ 
क्षीर सागरश्षायि येन सर्वेशुडु । 
भागवताघीनुडेन परम पुरुषुडु 
आगमोक्त विधुल नलरिन नित्युडु ॥ * 


(अंतरात्मा के रूप में रहनेवाला विष्णु भगवान यहीँ वेंकटाचल पर बसकर 
सबको सुलभ प्राप्य बना है । योगीशवरों के दिल में रहनेवाला और क्षीरसमुद्र में 
विश्राम लेनेवाला देव थही है । यही भक्तों के अधीन में रहनेवाला परमपुरुष है । 
आगमोषत विधानों से अचित नित्य परमात्मा यही है ।) 


नित्यानुसंघान, नित्यार्चा और विशेष-उत्सवों के अवसरों में विनियुक्त 
होनेवाले प्रबंधम्‌ के भागों की सूची पहले दी गयी है । अन्नमाचार्य की रचनाओं 
में भी घैसे सभी अवसरों पर, अर्थात्‌ सुप्रभात, अभिषेक, अलंकरण, पुष्पदान, राज 
भोग, निवेदन, स्वस्ति, आरती, मंगलाशासन, डोला, झूला, पर्यक, एकांत-सेवा 
आदि अवसरों पर काम में आने योग्य सैकड़ों पद मिलते हे । आखेट, यात्रा, 
विवाह, ब्रह्मोत्सव, वसंतोत्सव और बिविध जयंतियों के समय विनियोग में साने 
योग्य पद भी अनेक मिलते हें । 


आलवारों की तरह अन्नमाचार्य भी वेश के प्रसिद्ध क्षेत्रों में स्थित विभिन्न 
अर्चा मूर्तियों का बड़े उत्साह से वर्णन करते हे । किंतु, उनसे अपने इष्टदेव 
भ्रोवेंकटेइवर का अभेद सुचित किये बिना नहीं रहते । 


ee आजि 


1. अ. सं. गा, पद ६२ 


2. अ. सं. ८-२८१ 
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परंपरा और प्रेरणास्रोत ९५ 
३.१.१.६ नम्मालवार और अन्नमाचार्य : 


जैसे हम पहले कह चुके हैं, आलवारों में नम्मालवार का नाम अग्रगण्य है1. 
इसीतरह दिव्य प्रबंधम्‌ में उनकी रचना तिरवायिमुडि को ही सर्वाधिक महत्व 
दिया जाता है। ११०२ पद्यों को इस रचना में हर एक पूर्व पद्य का अंतिम पद 
याद के पद्य का आदि पद होकर निरंतर तेलघारा की तरह बहुनेवाली भक्ति 
धारा का आदर्श दिखाता है । तमिल में ऐसी रचनाओं को “अंदादि” रचनाएं 
कहते हे । अन्नमाचार्य के पुन्न पेदतिरुमलाचार्य की “चक्रवालमंजरी” नामक 
कविता तेलुगु में इस तरह की रचना है । नम्मालवार की रचना उनके श्रीमुख 
से अनाहूत आशुकविता के रूप में निसृत भक्तिरस का अमृत प्रवाह है । तभी 
इसे तिरुवायिमुड़ि (श्ीमुखसूक्ति) कहते हँ । प्रपत्ति-भाव-वर्णन की ज्यादती से 
इसे “दीर्घ शरणागति” भी कहते हे । इसके पहले पद्य में हो शरणागति-तत्ब 
वर्णित है। बाद के कई पद्यो में भगवान, भक्तजीव, प्रकृति, मुक्ति जसे तात्विक 
विषयों का विशद वर्णन हुआ है । अन्यान्य अर्चा-मूतियों के साथ वेंकटेश्वर 
की अर्चामूति का भी इस में बिशेष रूप से वर्णन मिलता है । नम्मालवार के मत 
में वैकृठ' भगवान श्रीमन्नारायण ही शरीवेंकटेइवर है, जो तिरुमल पहाड़ पर आ 
वस गया है । अतः जो लोग वहां जाकर उसको सेवा करते हैँ, वे सचमुच बड़े 
भाग्यवान हैं।'' अन्नमाचार्य का आराध्यदेव यही श्रीबेंकटेशवर है । नम्मालवार 
की भक्ति शुंगार-भक्ति अथवा सधुर-भबित है। तिरुवायिमुड़ि में नायक 
(भगवान) के विरह में विकल होनेवाली नायिका (भक्त जीव) की स्थिति, 
दीनता, उत्कंठा, शरणागति और नायक द्वारा नायिका की स्वीकृति (विवाह) 
जेसी बातों का सुंदर काव्यमयो ढंग से वर्णन मिलता है । उनकी एक दूसरी 
रचना “तिरुविरत्तम्‌” में भी यही नायक-नायिका भाव रूपी भक्ति वर्णित है, 
किंतु वहां उसका कथानक:शैली में निर्वाह हुआ है । अन्नमाचार्य के 'ुंगार 
मंजरी' इसी तरह की रचना है, जिसमें कवि को जीवात्मा रूपी नायिका का 
नायक भगवान के दिव्य कल्याण गुणानुअवण से उनसे अनुरक्त होना, उनके 
विरह में तड़पना, सखियों द्वारा उसका शीतलोपचार किया जाना, नायक के पास 
दूती भेजना, नायक का अनुग्रह होना और अंत में विवाह जसे सभी विषय 
व्यौरेवार वाणत हुए हें । नम्मालवार को नायिका का कोई नाम नहीं मिलता । 
हमारी बाला, हमारी लड़की जसे संकेतों से ही उसका कवि द्वारा व्यवहार होता 


1. तिरुवायिमड़ि : नम्मालवार, ९-३ 
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है । अन्नमाचायं की रचना में भी नायिका की यही स्थिति है । दूसरे शब्दों सें, 
चह कवि की आत्मा है । अन्नसाचाव अपने को वेंकटेशदासी कहते हैं । 1 


अज्नमाचार्य और भम्मालवार के मनोधर्म एवं रचना धर्म में जो इस तरह 
का बाह्य-अभ्यंतर साम्य प्रकट होता है उससे प्रभावित होकर ही “'अझसाचार्य 
चरित्र की पीठिका” में श्री वेट्रि प्रभाकर शास्त्रीजी जिखते हैँ कि द्राविड़येद 
की रचना फरने श्री शठगोपयति (नम्मालवार) का अवतार हुआ 1? फिर वे इन 
दोनों महापुरुषों के संबंध में व्यक्त होनेवाले और कई साम्यों का यों उल्लेख 
करते हे । “शठगोपयति वे्ञाख मास में विज्ञाला नक्षत्र के दिन पेदा हुए । 
अन्नमाचार्य का जर्म-दिच भी वैशाख मास में विशाखा नक्षत्र पर पड़ता है। 
शठगोपयति ने सोलह वर्ष की उम्र में ही ज्ञानी व वाग्मी बनकर द्राविड संकीर्सनों 
की रचना करने निसित्त भगवान का अनुभह पाया । अन्नमाचार्य ने भी उसी 
तरह सोलह वर्ष की उम्र भे ही भगवान का दर्शन-भाग्य पाकर संकीतंनों की 
रचना शुरू की । झठगोपयति ने तिए्वेंगडनाथ (श्रीवेंकरेश्‍वर) को स्तुति में, 
और कई दिव्य क्षेत्रों में विलसित विष्णुसूतियों के भजन से, पाझुरों (पयो) की 
रचना को । अन्नभाचार्य ने प्रधान रूप से शरीवेंकटेदवर के भजन में और थोड़ी 
बहुत अन्य पुण्य-स्थलो में विलसित विष्णुभूलियों की स्तुति सें पदों की रचला की। 
कहा जाता है फि शव्योपयति का अन्म श्रीवेंकटेशवर स्वामी फे कोस्तुभ फे अंश 
से हुआ था । अन्नमाचायं फे वारे में भी यहो बताया जाता है कि वे स्वामी फे 
नंदक कै अंश में पैदा हुए थे ।' * हः 

नम्मालयार की. तिरुवायिमुडि के प्रति अन्नमाचार्य की अतीव श्रद्धा है। सभी 
वे कहते हें कि बिद का चाहे कितना ही अध्ययन करें, भगवान का स्वरूप जानना 
तो कठिन ही रह जाता है । इसीलिए तिरुवायिमुडि रूपी यह पंचसवेद बना, जो 
कलियुग के लोगों को उपाय रूपी भवित और उपेय रूपी भगवान की प्राप्ति दोनों 


को सुलभ-साध्य करनेवाला दिव्यमंत्र है । ' 


३.१.१.७ निष्कर्ष : 


निष्कर्ष यह है कि अन्नमाचाय की रचना का प्रेरणास्रोत द्राविड प्रबंधम्‌ 
ही है । उनफी रचना के आकार, प्रकार व स्वभाव सभी पर प्रबंधम्‌ का प्रभाव 


SHE RE Ts hE क क ळे समस्येत 


oo —— 


1. अ.सं. ७-२४८ 

2, अन्नमाचायं चरित्र पीठिका, पृ १२० 
3. अन्नमाचार्य चरित्र पीठिका, पृ १२१ 
4. अ, सं. ११२-६० 
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प्रचुर प्रमाण में पड़ा है। हां, इस बात में उनकी वैयक्तिक अभिरुचि, संप्रदायगत 
निष्ठा, कालोचित नीति आदि अन्य बातें भी सक्रिय रहीं । अन्नसाचाय को रचना 
स्वतंत्र रीति से, (प्रबंधम्‌ के अनुकरण रूप में) हुई है, अतः उसमें ऐसी कई अन्य 
बातों का भी समावेश हुआ मिलता है, जो प्रबंधम्‌ में नहीं मिलती । उदाहरण 
के लिए, हनुमान की स्तुति में रचे पद ले सकते हैं। प्रबंधम्‌ में ऐसी स्तुतियां 
नहीं मिलतीं । अवतार कथाओं को क्रम बद्ध रूप में वाणित करने के बदले प्रबंधम्‌ 
में अकसर उनकी सूचनाएं मात्र दी जाती हे। सिर्फ कुलशेखर आलवार की रचना 
'पेरुमाल तिरुसोलि' में ही अंतिम भाग में राम कथा का क्रम बद्ध वर्णन हुआ है । 
अन्नमाचार्य की रचना में राम कथा, नूसिहावतार कथा, आदि के क्रम बद्ध वर्णन 
में कितने ही पद मिलते हें । प्रबंधम्‌ में दो अवतारों की क्रमबद्ध सुची तक 
कहीं नहीं मिलती । फिर अन्नमाचायं की रचना में बुद्धावतार की भी स्तुतियां 
मिलती हें । अन्नमाचार्य तो तिरुपति के क्षेत्र-माहात्म्य की कथाओं का भी वर्णन 
करते हैं और कभी कभी अपने जीवन में घटित कुछ विशिष्ट घटनाओं का भी 
उल्लेख करते हे । प्रबंधम्‌ में ऐसी बातों को जगह नहीं है । 


३.१.२ वल्लम मत और सूरदास 
३.१.२.१ वल्लम मत : 


सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए । सांप्रदायिक ग्रंथों का साक्ष्य है 
कि वल्लभाचायंजी ने सुर को पुरुषोत्तम सहस्तनाम सुनाया और तभी सूरदास के 
हृदय भें भागवत की सारी लीलाओ का स्फुरण हुआ तो उन्होंने प्रथम स्कंघ से 
लेकर द्वादस स्कंध तक को भागवत कथा पदों में रचकर गायी ।1 तात्पर्यं है कि 
सूरदास की रचना भागवत पुराण के अनुसरण सं हुई, कितु उसमें दान-लीला, 
सान-लीला आदि का वर्णन भी हुआ है, जिसका कारण पुष्टिमार्ग की नियत सेवा 
पद्धति है । पुष्टि संप्रदाय में भागवत को विशेष मान्यता है । आचारय प्रभु ने 
भागवत को चौथा प्रस्थान माना है । आचार्यजी के अनुसार भागवत में तीन 
प्रकार की भाषा है-लौकिकी, परमत और समाधि । सोकिकी भाषा उसे कहते 
हें जो ऐतिहासिक चरित्र रूप में सुतजी द्वारा कही गयी थो । परमत भाषा वह 
है जो अन्य ऋषि-सुनियों के विभिन्न मतों के रूप में उपस्थित की गयी है । 
समाधि भाषा उसे कहते हे जो स्वयं व्यासजी को समाधि में जो कुछ प्रत्यक्ष 
अनुभव हुआ था उसका वर्णन करती है और व्यास-शुकदेव द्वारा कही हुई है । 
इसी समाधि भाषा को महाप्रभु ने प्रमाण चतुष्टय में स्वीकार किया है । यही 


1. सूरदास की वार्ता, प्रसंग-२ पू १० 
1 
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भाषा भक्ति का सूल है । सुर की रचना को देखते यही मानना पड़ता है कि 
उन्होंने इसी व्यास-शुकदेव संवादवाली समाधि भाषा में निबद्ध भागवत कथा को 
ही अपनी रचना का मूल आधार माना था । 


३.१.२.२ भागवत पुराण : 


भागवत पुराण का निर्माण ही भक्ति तत्व के प्रतिपादन केलिए हुआ । 
महाभारत का नारायणीय धर्म और भागवत पुराण का भागवत घमं दोनों आदि 
में एक होने पर भी दोनों ग्रंथों में प्रधानता भिन्न भिन्न सिद्धांतों की हुई है । 
गीता तो महाभारत का ही एक भाग है । महाभारत और गीता सें निष्कास कमे 
युक्त प्रवृत्ति सागं का जो प्रतिपादन हुआ उसमें भागवतकार ने भक्ति को भी 
जोड़ दिया और यह सिद्ध किया कि भक्ति के विना निष्कास कमं संभव नहीं है । 
फिर, महाभारत से लेकर पौराणिक युग तक कृष्ण का जो कुछ विवेचन हुआ वह 
सब भागवत में समन्वित रूप से लिया गया है। यहां आकर इवेतद्वीप का नारायण 
ऋषि, वैकुंठवासी या क्षीरसागरशायी नारायण, विष्णु भगवान और बूंदावन 
बिहारी कृष्ण सब एक हो गये हैं । भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करके 
भागवतकार कहते हैं कि “येते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।'? बैसे 
तो पुराणों में तीन प्रकार के अवतार वर्णित हे-पुरुषावतार, गुणावतार और 
लीलावतार । वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूपी व्यूह को पुरुष अवतार 
कहते हैं। ब्रह्म, विष्णु और शिव रूपी त्रिमूति को गुणावतार बताते हैं । मत्स्य 
कच्छप आदि अन्य अवतारों को लोलावतार मानते हैं। भागवत में लीलावतारों 
को संख्या २४ बतायी गयी है । इसमें कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी आदि 
को भी अवतार माना गया । कृष्ण भी एक अवतार है, कितु वह ज्ञान, शक्ति, 
बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज रूपी षट्‌ गुणों से युक्त, भू-भार-हरण समर्थ एवं 
अक्तानुग्रहशील लीलावपुधारी साक्षात्‌ परब्रह्म माना गया है । भागवत में कृष्ण के 
लोकरक्षक और लोकरंजक दोनों रूप वर्णित हें। साथ उनके योगीश्वरेश्वर 
परब्रह्म परमानंद रूप का भी निरूपण हुआ है। भगवान कृष्ण भागवत के अनुसार 
अनंत लोलामय होकर भी उन लीलाओं के भीतर पूर्ण निलिप्त एवं निरामय है। 


हमारे आलोच्यकवि सूरदासजी का मन कृष्ण के इन सभी स्वख्पों सें से 
उनके बाल और किशोर लीला रूपों सें ही अधिक रमा है । “श्रीमद्‌ भागवत 
का बालकृष्ण सब कलाओं से पूर्ण है । वेदांत सुनाता हुआ भी असुरों का संहारक 


1. सूर और उनका साहित्य, पृ १५७ 
2. भागवत पुराण, १-३-२५ 
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है, क्षात्र तेज धारण करता हुआ भी मोहन है, गंभीरता का समुद्र होते हुए भो 
मुरली बजाता, नाचता, गाता हंसता है ।”1 भक्तों को उनका यही व्रज-किशोर 
रूप परमप्रिय है। भवत लोग ब्रह्मानंद से भी एक ऊंची कक्षा का आनंद, परमानंद 
चाहते हें । उनके सत में भागवत का बालकृष्ण हो परमानंद है । इसकी प्राप्ति 
भक्त को भगवान से अलग रहकर उनकी सेवा व ध्यान-मनन से ही होती है । 
इसी से वह केवल्य मुक्ति स्वीकार न करके भजनानंदी ही बना रहता है । 
सूरदास भजनानंद को ही परमानंद माननेवाला भक्त कवि है । अन्नमाचार्य 
का भी यही वास्तविक रूप है । 


भागवत पुराण के निर्माण काल के बारे में विद्वानों के कई मत हें । 
भंडारकर, परजीटर, विटरनीदूज जैसों के मत में यह नौवीं सदी की या वाद की 
रचना हे ।! कितु भागवत का उल्लेख पद्म पुराण, स्कंध पुराण, मत्स्य पुराण 
आदि में हुआ हे । इसकी स्कंध, अध्याय व इलोक संख्या भी बताई गई है। 
“सांख्य कारिका पर माठर आचार्य की जो टीका है उसका अनुवाद परमार्थ 
नामक बौद्ध पंडित ने सन्‌ ५५७-५५९ ई के मध्य किया था । उसमें भागवत के 
पहले स्कंध के छठे अध्याय का ३५ वां इलोक ज्यों का त्यों दिया हुआ है । उसी 
तरह आठवें अध्याय का ५२ वां श्लोक भी उसमें उद्धत है ।/ * लेकिन उसमें 

` रासक्रीडा का वर्णन, राघा का अभाव जैसी बातें जो हुई उनसे यह अनुमान किया 
जाता है कि शायद भागवत का कोई प्राचीन संस्करण एक रहा हो, जो कई 
प्रक्षिप्तों से बढ़कर आज के संस्करण का रूप पा चुका हो । पर आज का यह 
रूप भी नौवीं सदी से बाद का नहीं हो सकता । क्योंकि गौडपाद आचार्य को 
रचना में भागवत सें से उद्धरण मिलता है । | 


भागवत पुराण फे रचयिता के बारे में भो पंडितों में मतभेद हे । “किसी 
ने यह वात उड़ा दी है कि भागवत पुराण के रचयिता बोपदेव थे । यह अत्यंत 
भ्रांति मूलक बात हे । बोपदेव ने भागवत के वचनों का एक संग्रह ग्रंथ तैयार 
किया था । लेकिन यह बात धोरे धीरे विश्वास की जाने लगी है कि इस महा 
पुराण की रचना कहीँ दक्षिण देश में ही-केरल या कर्णाटक सें हुई होगी, क्योंकि 
बुंदावन के प्रसंग में शरत्‌ काल में जिन पुष्पों के फूलने का वर्णन इस ग्रंथ में 
आया है, उनमें से कई बुंदावन में उस समय नहीं फूलते और केरल-कर्णाटक में 


1. सूर और उनका साहित्य, पू १३५ 
2. आलवार भक्तो का तमिल प्रबंधभ्‌ और हिन्दी कृष्ण काव्य, प्‌ १७५ 
3. सूर और उनका साहित्य, प्‌ १३९ 
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फूलते हे । इस विषय में भी कोई संदेह नहीं कि भागवत अन्यान्य पुराणो की 
अपेक्षा एक हाथ की रचना अधिक है ४? 


३.१.२.३ भागवत और आठवार प्रबंधम्‌ : 


इस संदर्भ में डा. हरिवंशलाल शर्मा जी लिखते हे कि “यदि श्रीमद्‌ भागवत 
को हम नौवीं शताब्दी की रचना मानें और उसको दक्षिण देश सें लिखा हुआ 
स्वीकार करें तो उस समय की धार्मिक परिस्थितियों के ठीक मेल सें श्रीमद्‌ 
भागवत का विषय उतरता है । श्री शंकराचार्यजी का अद्वेत सत प्राचीन भागवत 
घर्म का पोषक था । भक्ति पद्धति में जिन नवीन तत्वों का समावेश आलवार 
और अडियार भक्तों के संपर्क से बढ़ रहा था उनको शंकराचार्यजी ने अपने सत 
में कोई स्थान नहीं दिया और न ही उन्होंने भक्ति को सर्वोपरि माना । श्रीसद्‌ 
भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख है कि नारायण के भक्‍त कलियुग सं कहीं 
कहीं होंगे, परंतु द्राविड देश में, जहां कि ताज्रपर्णी, कृतमाला, वावेरी और 
महानदी नदियां बहती हैं, विशेष रूप से होंगे । इन नदियों के जल का पान 
करनेवालों के हृदय शुद्ध होंगे । (भागवत, ११-५-३० से ४०) इससे पता 
चलता है कि भागवत पुराण की रचना के समय तमिल देश में कृष्ण भक्ति का 
पर्याप्त प्रचार हो चुका था । २ 


कहने को जरूरत नहीं कि भागवत में जिन द्राविडदेशी भवतों फा उल्लेख 
हुआ है, वे प्रसिद्ध आलवार वेष्णव भक्त ही हें । श्री नम्मालवार फी स्तुति में 
उनको इसी ताञ्नपर्णो नदी तट के आलवार तिरुनगरी में प्रसिद्ध इमली के पेड़ के 
मूल में विराजनेवाले महात्मा बताया गया है ।* इससे सिद्ध होता है कि 
भागवतकार को आलवारों तथा उनके प्रबंधम्‌ का अच्छा परिचय था। अवतारों 
का एवं लीलाओं का विस्तार जो प्रबंधम्‌ में अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक 
मिलता है और भक्ति का जो सर्वाधिक महत्व भागवत में प्रतिपादित हुआ है, 
उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि भागवतकार प्रबंधम्‌ से अवश्य प्रभावित 
हुआ होगा । लेकिन याद रहे कि प्रबंधम्‌ भिन्न भिन्न व्यक्तियों से भिन्न भिन्न 


eee 


हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ ७१ 
2. सूर और उनका साहित्य, पृ १४० 


3. श्रीनगर्या महापुर्या ताम्रपर्ण्यु्तरे तटे । 
तित्रिणी मूलधाम्ने श्रीशठगोपाय मंगलम्‌ ॥। 


हिस्टरी आफ तिरुपति, भाग २, पृ ४१ में उद्धृत । 
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समयों में रचे हुए पद्यो का संग्रह है, जब कि भागवत पुराण एक ही व्यक्ति की 
रचना है । अतः अवतार लीलाओं का जो क्रमबद्ध वर्णन भागवत में मिलता है 
वह प्रबंघम्‌ सें नहीं मिलता । फिर भो “प्रबंधम्‌ में बिखरे पड़े भक्ति तत्वों 
और कुष्ण-लीलाओं को सुव्यवस्थित रूप में अथवा क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया 
जाय तो प्रबंधम्‌ और भागवत के वण्यंविषय में विशेष अंतर नहीं दीख पड़ेगा ।”? 


प्रबंधन तो आलवार भक्तों के भावाकुल हृदय से निकले हुए भक्तिभरे 
उद्गारों का संग्रह है, अतः चह मुक्तक गीति शैली में मिलता है। न तो उसमें 
दार्शनिक तत्वों का तकंबद्ध शेली में प्रतिपादन मिलता है न किसी भगवल्लीला का 
ऋमबद्ध कथानक शैली में वर्णन । भगवान, भक्त-जीव, मोक्षोपाय, वेराग्य जैसी 
बातों के जिस तरह इतस्ततः बिखरे हुए उल्लेख मिलते हें, उसी तरह उसमें 
कृष्ण-चरित संबंधी बाललीला, गोपलोला, गोपीप्रेमम रासक्रीडा, वेणुवादन, 
पुतनाहरण, शकटासुर-भंजन, यमलाजून विजय, गोवर्घनोद्धार जेसी कितनी ही 
घटनाओं की पुनः पुनः प्रस्तावित सूचनाएं प्रचुर मात्रा में मिलती हें। प्रबंघम्‌ में 
कृष्ण के बाल-चरित से संबंध रखनेवाली कुछ ऐसी घटनाओं की सूचनाएं भी 
मिलती हे, जिनकी चर्चा भागवत पुराण में नहीं मिलती । इससे यही सिद्ध होता 
है कि प्रबंधम्‌ और महा भागवत के निर्माण काल तक दक्षिण देश में कृष्ण चरित 
संबंधी ऐसी कई कहानियां प्रचार पा चुकी थीं और इन कवियों ने अपनी 
अभिरुचि के अनुसार उनको लेकर अपनी रचनाओं में उनका यथोचित रूप में 
वर्णन किया है । मुक्तक रचना होने से प्रबंधम्‌ में इनका संक्षेप में सूचना-प्राय 
वर्णन हुआ तो महापुराण होने से भागवत में इनका क्रमबद्ध कथारूप सें वर्णन 
हो पाया है । 


३.१.२.३ भागवत-भक्तिमागे और सूरदास : 


भागवत पुराण को रचना का मुख्य उद्देश्य भगवद्‌ यशोवर्णन व गुणानु- 
कीर्तन है । यही भक्ति को सुदृढ करने का मूलमंत्र है । इससे निष्काम कमं एवं 
निर्मल ज्ञान की सिद्धि संभव है । भागवत के प्रथम स्कंध के पांचवें अध्याय में 
बताया गया है कि नारद मुनि के द्वारा व्यास जी को यह उपदेश मिला कि वे 
समाधिस्थ होकर भगवत्लीलाओं का अनुस्मरण करें ।१ उसी स्कंघ के सप्तमाध्याय 
सें कहा है कि व्यास ने नारद के कहे अनुसार समाधिनिष्ठ होकर भगवान के 


— 


1. आलवार तमिल प्रबंधम्‌ और हिन्दी कृष्ण काव्य, पु १७५ 
2, भागवत, १-५-५ से १३ तक 
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'गुण-लीलाओं का साक्षात्कार करके भागवत की रचना की । ' फलस्वरूप इसमें 
वर्णित भगवत्लीलाओं से मर्त्यो ब अमत्यों दोनों को आनंद देनेवाला अमृतोपम 
रसानंद मिलता है । समस्त वेदांतों का सार और आत्मा की एकता रूपी अहि- 
तीय वस्तु इसका प्रतिपाद्य है । कैवल्य मुक्ति ही इसके निर्माण का प्रयोजन है 12 
यद्यपि इस तरह भागवत में औौतघर्म की ही पुणे प्रतिष्ठा हुई है और श्रुतियों के 
अनुसार यज्ञ, देवत और अध्यात्म रूपी अथं किये गये हे, तो भी विभिन्न बैष्णव 
संप्रदायों में इसकी अपने अपने मतानुकूल व्याख्याएं हुई हँ । पुष्टि संप्रदाय के 
आचार्य वल्लभ ने 'समाधिः व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌’ कहकर भागवत की 
सुबोधिनी टीका केवल उन्हीं स्कंघों पर की, जिनकी संगति उन्हें अपने सिद्धांतों 
से जोडुनी थी । उन्हें दषम स्कंध ही बहुत प्रिय था और उसी की उन्होंने विस्तृत 
व्याख्या की है । सुरदास ने अपने गुर वल्लभ से इसका तत्व सुना होगा। अतएव 
उनकी भी रुचि दशम स्कंध की कथा से अधिक लगी हो । इसीलिए हो यद्यपि 
सूरदास ने कहा कि 


“व्यास कहे सुकदेव सो द्वादश स्कंध बनाइ ड 
सूरदास सोई कहै पद-भाषाकरि गाइ ।“३ 


तो भी उन्होंने भागवत का यथावत्‌ अनुबाद न करके उसका अपने मनोनीत 
अनुसरण ही किया है । फलतः सुरसागर और भागवत की तुलना करने पर हमें 
, निम्न लिखित विषय स्पष्ट होते हें । 


१) सुर का भागवतानुसरण दशम स्कंध को छोड़ कर अन्य स्कंघों सें उनके 
वर्णनात्मक प्रसंगों तक ही सीमित है । गेयों में उसका अनुसरण नहीं मिलता । 


२) सुर ने भागवत के कितने ही पौराणिक तथा ऐतिहासिक प्रसंगो को 
यों ही छोड़ दिया है और कथाओं में परस्पर संबंध सूत्र का भो ठीक तरह से 
- निर्वाह नहीं किया है । 


३) भागवत के दार्शनिक पक्ष को सूरसागर में प्रथय नहीं दिया गया है । 


४) सुरदास ने कथाओं के निर्वहण में वर्णनात्मक शैली को और हरिलीला 
गान में गेय पद शेली को अपनाया है । 


1, भागवत १-७-२, ३, ४, १ १ 
2. भागवत १२-१३-११, १२ 
3. सूरसागर, २२५ 
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५) लीलागान में भी सुर ने दशम स्कंध में बणित लीलाओं के अतिरिक्त 
कुछ अन्य लोलाओं को भी स्वीकृत किया है । उनका स्रोत भागवतेतर पुराण 
साहित्य है । पुष्टि भार्गोय सेवा-प्रणाली को भी उनका प्रेरणा-स्रोत मान सकते हें। 


६) सुर ने भागवत में वणित लीलाओं में से कइयों को अपनी भावना के 


विस्तृत क्षेत्र में लेकर उनका तन्मयता-पू्ण परिपक्व शैली में विपुल व्याख्या-सरीख 
वर्णन किया हे । 


इनके अलावा राधा-कृष्ण प्रेम, पनघट प्रसंग, दानलीला, भानलीला आदि 
का वर्णन सुर ने अपनी प्रतिभा, कल्पना एवं भावना-झक्ति के बल स्वतंत्र एवं 
मौलिक ढंग से किया है । संभव है, यहां कुछ अन्य भक्ति संप्रदायों का प्रभाव 
भी सुरदास पर पड़ा हो । 


गुरु-प्रसाद से सुर को भगवत्लीला का स्फुरण हुआ और गुरु के आदेश पर 
ही उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन-सेवा को अपनाया । फलतः ब्रजभाषा 
में भी प्रबंधम्‌, अन्नमाचायं पदावली, सहजिया साहित्य जैसा साहित्य निमित होने 
लगा और संप्रदाय को भी पुष्टि मिलने लगी । सुर को इस कोर्तन-वर्णन रूपी 
सेवा के अनुसार नित्य नई उद्भावनाओं को काम में लाकर भगवत्लीलापरक 
नित नये विषयों को नित्य नूतन शेली में रचकर गाने की आवश्यकता हुई होगी। 
तभी उन्होंने भागवत के दशम स्कंध को कथा को ही अपना प्रधान वर्ण्यं माना 
होगा और उसी स्कंध की कथा से संबंध रखनेवाले पदों को ही सहस्रो की संख्या 
सें रचा होगा । अब तक प्राप्त सुरसाहित्य का अस्सी प्रतिशत भाग दशम स्कंध 
से ही संबंध रखता है । फिर, पुष्टिमागें में वालकृष्ण और किशोर कृष्ण ही 
आराध्य देव हे । गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के समय में संप्रदाय में नई नई बातों 
का समावेश हो गया, जिसके फलस्वरूप माधुय भाव और राधा-कृष्ण प्रेम भाव 
की साधना को अधिक प्रय मिल गया । उस समय के कुछ अन्य भक्ति संप्रदायो 
में भी यह राधा-कृष्ण भक्ति प्रमुख दीखती है । बृंदावन में चेत्य संप्रदायवालों 
की साधनाएं गुजरती थीं । संकीर्तन के साथ लीलाप्रदर्शन व अभिनय भी हुआ 
करते थे ।! फलतः सुर की रचना में भी ऐसी कई लोलाओं का विस्तार से वर्णन 
हो पाया है, यद्यपि उनमें से कुछ का भागवत से उल्लेख नहीं मिलता । 


1. हिन्दी नाटक उद्भव और विकास-डा. दशरथ ओझा, पू १४२-३ 
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१०४ अन्नमाचार्य और सूरदास 
३.१.२.५ सूरदास और भागवतेतर तत्व : 


भागवत में राधा का उल्लेख नहीं मिलता । बदले में किसी एक विशिष्ट 
गोपी का उल्लेख मिलता है, जिसे कवि ने गुप्तनामा रखा है ।' प्रवंधम्‌ में 
'नप्पिच्े! नाम से एक गोपी का चरित वर्णित है। उसके साथ और अन्य गोपियों 
के साथ मिलकर कुष्ण का 'कुरवैकूतु' (रासलीला) में भाग लेना भी वहां वर्णित 
है। कई आलोचकों का मत है कि नप्पिन्ने राधा का ही नामांतर या रूपांतर 
है ।2 तमिल से अनूदित तेलुगु और संस्कृत रचनाओं सें नप्पिन्ने को नीला' कहा 
गया है ।* जो हो, चरित के साभ्य से नप्पिन्नं और राधा को एक मानने में 
कोई असंगति नहीं है । उसी तरह 'कुरवेकूतु' को भी रासक्रीडा सान सकते हें । 
गोपिकाओं का कृष्णप्रेम और उनके गोदावरी-तीर में कृष्ण-विरहाकुलित होने का 
वर्णन क्षेमेंद्र के दशावतार चरित में मिलता है ।“ फिर, गीतगोविद में राधा और 
कृष्ण की प्रेमकथा का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है। इधर लीलाशुक बिल्वसंगल के 
कृष्णकर्णामुत काव्य में बालकृष्ण से लेकर राधा-कृष्ण एवं रासकेली-लोल-कृष्ण 
तक की समस्त भूमिकाओं का वर्णन हुआ है। लीलाशुक को विष्णुस्वासी. के 
शिष्य अथवा सतानुयायी कहते हैँ और वल्लभ संप्रदाय के वार्ता-साहित्य के 
आधार पर यही विश्वास किया जाता है कि लीलाशुक ने ही वल्लभाचायँ जी 
को विष्णुस्वामी के शुद्धा संप्रदाय की गद्दी को स्वीकार करने का प्रोत्साह 
दिया था॥० यह भी कहा जाता है कि वल्लभाचार्य के पूर्वज विष्णुस्वामी संप्रदाय 
के अनुयायी थे ।९ विष्णुस्वामी का उपास्य देव गोपाल कृष्ण थे। लीलाशुक का 
भी वही आराध्य देव था । लीलाशुक कृष्णातीर में असरावती, श्रीकाकुलस्‌ आदि 
जगहों मे कुछ दिन विचरते रहे । उनका संबंध पुरी जगन्नाथ, बृंदावन और 
पंडरीक्षेत्र से भी बताया जाता है । इन सभी स्थानों में उनके अनुयायी शिष्य 
बने होंगे । चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि चैतन्यप्रभु को गोदावरी-तीर में 
ही कृष्णकर्णामृत की प्रति प्राप्त हुई ।? कृष्णा-गोदावरी मंडल के आंध्र भागवत- 


भागवत, १०-३०-२५, २९, ३० 
आलवार भक्तों का तमिल प्रबंधम्‌ और हिन्दी कृष्ण काव्य, पृ २०५ 
तिरुप्पावे सप्त पदुलू-श्री वेट्रि प्रभाकर शास्त्री, पद्य २० 

- क्षेमेंद्र का दशावतार चरित, ०-१७६ 
संप्रदाय प्रदीप, पु ८७ 
आलवार भक्तों का तमिल प्रबंधम्‌ और हिन्दौ कृष्ण काव्य, पु ७५ 
चैतन्य चरितामृत, 'मध्यलीला, परिच्छेद ९ 
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नतंकों के नृत्य-नाटकों में गीतगोबिद एवं कृष्णकर्णामृत का कभी से अभिनय होता 
आ रहा है । आलोच्य काल में, अर्थात ई १५-१६ सदियों में उनके नाटूयों का 
प्रचार श्रीजगन्नाथ से लेकर हंपी विजयनगर तक होता रहा । इनके नृत्य-नाटकों 
से बाल-गोपाल, राधा, रास आदि विशिष्ट भूमिकाएं प्रदर्शित एवं अभिनीत होती 
हं । संभव है, वल्लभाचायं जी को, स्वयं तेलुगुवाले और कृष्णा-गोदावरी तीर 
के होने से अथवा अपनी भूप्रदक्षिणाओ में कभी देखने से भागवत नतंको का 
परिचय प्राप्त हुआ होगा। आचार्य जी को अपनी तिरुपति-यात्राओं में अन्नमाचार्य 
के पदों का भी परिचय मिला होगा । अन्नमाचार्य के पर्दो में गोपी-कृष्ण संवाद 
और राधा-कृष्ण केली विनोद के वर्णन में कितने ही पद मिलते हे । उदाहरण 
केलिए उनका संस्कृत में रचा हुआ एक पद नीचे दिया जाता है। 


राग ; शंकराभरण 


अहो सुरत विहारोयं, सहज पराजय शंका नास्ति ॥ 
यमुनाकूले सुमलतागुहे, विमल सैकत विजन स्थले । 
रमणी रमणा रमतस्तयोः, प्रमदस्य परात्परं नास्ति ॥ 
रजनी का वा प्रातः किवा, त्यजनं भजनं तत्‌ कि वा । 
विजयः को वापजयंः को वा, भुज परिरंभः स्फुटं नास्ति ॥ 
चीनांशुक रंजित मेखला विताने जघनं तरति सति । 

मान विकलने मानिनीमणे, हीनाधिक परिहृति नास्ति ॥ 
कि वा मिलनं कि वामिलनं, त्वं वाहं वा तन्नास्ति । 
संवादो वा सरसः को चा, किं वा वाच्या क्रिया नास्ति ॥ 
आदि देव पीतांशुक बद्धा, स्वेद सुरभित स्मार जलं । 

सा दुरूह लज्जा विवशतया, खेदेन वचः किंचिन्नास्ति ॥ 
परिमल भरित प्रचुर सुझीतल, वरमृदु वायौ वाति सति । 
तिरुवेंकटगिरिदेव राधया, सरस रति सुख आंतिर्नास्ति ॥। ' 


आचायंप्रभु वल्लभ की रचनाओं पर लीलाशुक के कर्णामूत का प्रभाव भी 
दीखता है। उनके मधुराष्टक को कर्णामुत के निम्नलिखित इलोक का विपुलोकरण 


साना जा सकता है । 


1. अ. सं. ३-३० 
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१०६ अन्नमाचायं और सूरदास 


“धुरं सधुरं वपुरस्य विभो मंधुरं सधुरं वदनं मधुरम्‌ । 
सघुगंघि मृदुस्मित सेत दहो मधुर सधुरंसधुरं मधुरम्‌ ॥ 


1211 


शुद्धाद्वैत के रसानंद रूपी परब्रह्म कृष्ण को लीलाशुक के सधुराद्वैत परब्रह्म 
में ढूंढ सकते हैं । 


"अतिभमिं सभमि मेव वा वचसां वासित वल्लवी स्तनम्‌ । 
मनसा सपरं रसायनं मधुराह्देत मुपास्महे महः । / 


वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित अपर विल्वमंगल सूरदास पर भी लीलाशुक का 
प्रभाव साफ झलकता है । निम्न लिखित श्लोक और उनके अनुवाद म सूरदास 
के रचे पद देखने से यह बात स्पष्ट होती है । 


“कालिदी पुलनोदरेषु मुसली यावद्गतः खेलितुं 
तावत्‌ कार्परिकं पयः पिब हरे वर्धिष्यते ते शिखा । 
इत्थं बालतया प्रतारणपराः शृत्वा यशोदागिरः 
पायान्नः स्वशिखांस्पृशन्‌ प्रमुदितः क्षीरेऽर्थपीते हरिः ।।” ° 
कजरी कौ पय पियहु लाल, जासो तेरी बल बेस चढ़े । 
जैसे देखि और ब्रज बालक, त्यो बल बैस चढ़े । 
` यह सुनि कै हरि पीवन लागे, ज्यों त्यां लयो लढे । 
अंचवत पय तातौ जब लाग्यौ, रोवत जीभ डढ़े । 
पुनि पीवत हीं कच टकटोरत, झूठहि जननि रहे । 
सुर निरखि मुख हंसति जसोदा, सो सुख उर न कढे ॥ १4 


“राधा पुनातु मधुसुदन दत्तचित्ता, मंथान माकलयती दघि रिक्त पात्रे । 
यस्याः स्तन स्तबक चंचल लोल दृष्टिः, देवोऽपि दोहन धिया वृषभं 


निरुंधन ॥' 5 
1. कृष्ण कर्णामृतम्‌, १-९१ 
2. FF ३-३८ 
3. 11 २-६ १ 
4 


सुरसागर, पद ७९२ 
5. कृष्ण कर्णामृत, १-७५ 
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“आजु राधिका भोरहाँ जसुसति क॑ आई । 

| महरि मुदित हंसि यो कह्यौ, मथि भान-दुहाई । 
| आयसु ले ठाढ़ो भई, कर नेति सुहाई । 

| रोती माठ बिलौबई, चित जहां कन्हाई । 

| उनके मन की कहा कहां, ज्यों दृष्टि लगाई । 

| लेया नोई वृषभ सों, गैया विसराई । 

नेननि ते जसुमति लखी, डुहुं की चतुराई । 
सूरदास दंपति-दसा, कापे कहि जाई ॥ 1 


“हस्तमाक्षिप्य यातोसि, बलात्‌ कृष्ण किमद्भुतम्‌ । 
हृदयाद्यदि निर्यासि, पौरुषं गणयामि ते 178 


“बांह छूड़ाये जात हो, निबल जानि कै मोहि । 
हिरदै ते जब जाहुगे, सरद बदोंगो तोहि ॥ 73 


वल्लभ संप्रदाय में जो स्वामी-स्वामिनी और सखा-सखी वालेरूप-दंद्र व 
भावढद को मान्यता हुई उसके बीज भी कृष्ण कर्णामृत में मिलते हे । 


“मालाबहं मनोज्ञ कुतलभरां वन्यप्रसुनांचितां 
शैलेय द्रव क्लुप्त चित्र तिलकां वाइवन्मनोहारिणीम्‌ । 
लोंलावेणुरवामृतेकरसिकां लावण्य लक्ष्मीमयों 
बालां बाल तमाल नील वपुषां वंदे परां देवताम्‌ । “1 


कृष्ण कर्णामृत में चंद्रावली जेसी अन्य सखी-सहचरी गोपियों के प्रेम का 
भी वर्णन हुआ है । 


राघामोहनमंदिरादुपगतः चंद्राबलीम्‌ चिवान्‌ 

राधे क्षेममयेऽस्ति, तस्य वचनं श्रुत्वाऽह चंद्रावली । 
कंस क्षेममये विमुग्ध हृदये, कंसः कव दृष्टस्त्वया 
राधा क्वेति विलज्जितो नतमुखः स्मेरो हरिः पातु वः॥ ° 


eee 


चिं आ आज 5 


सूरसागर, पद १३३३ 

कृष्ण कर्णामृत, ३-७६ 

सूर की झांकी, पृ १५० में उद्धृत 
कृष्ण कर्णामृत, ३-६६ 

कृष्ण कर्णामृत, ३-१०६ 
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१०४ अन्नमाचायं और सूरदास 


सनत्कुमार संहिता, गोपाल कल्प जैसे ग्रंथों सें कृष्णकर्णामृत के कितने ही 
इलोक विभिन्न अक्षर संपुठियोंवाले गोपाल संत्र के ध्यानरलोक बताये गये हैं । 
अतः गोपालकृष्ण व बालकृष्ण को उपास्यदेव साननेवाले वल्लभ जैसे महान्‌ 
आचार्य को इससे परिचित व प्रभावित होना नितरां संभव है । सूरदास पर 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी बातों का प्रभाव पड़ा होगा तो आइचयें 
या असहज की बात नहीं है । 


३.१.२.६ निष्कर्ष : 


सूरदास के समस्त प्रेरणास्रोत आचायं वल्लभ के द्वारा सुनिदिष्ट हें । 
वल्लभाचाये और लीलाशुक का संबंध, स्वप्नगत ही क्यों न हो, संप्रदाय में 
स्वीकृत तथूय है । वल्लभ के समय तक लीलाशुक के आदर्श पर गोपी-भक्ति 
और राघाभक्ति का प्रचार आंघ्रप्रांत में खूब हो चुका । तभी विशिष्दाइत के 
आचाये-पीठ पर रहकर भी अन्नमाचार्य ने राधा-कृष्ण लोलाओं का वर्णन किया 
है । लीलाशुक का 'रासाष्टक' तब तक खूब अभिनीत होता रहा । आचार्य 
वल्लभ को अपनी भूप्रदक्षिण-यात्राओ में इन सब के परिचय के साथ तिरुपति के 
मंदिर में तब तक अन्नमाचार्य द्वारा सुप्रतिष्ठित संकीर्तन-सेवा संप्रदाय का भी 
यथेष्ट परिचय मिला होगा । वल्लभ महाप्रभु के द्वारा सुरदास पर भी इन सब 
का प्रभाव पड़ा होगा । इस तरह हमारे आलोच्य कवियों में एक प्रभावगत संबंध 
का होना संभव-सा प्रतीत होता है । 
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३ दार्शनिक विचार 


३.२.१ अन्नमाचार्य के दाशनिक विचार : 


अन्नमाचार्य बचपन से वेंकटेश्वर भक्त थे । आठ वर्ष की उम्र में ही वे 
तिरुमल-तिरुपति की यात्रा गये और उसी समय वहां घनविष्ण नामक वैष्णवा- 
चार्यं से विदिष्टाद्वेत संप्रदाय में दीक्षा ली । वाद में उन्होंने अहोबल मठ में 
रहकर वेदांत का अध्ययन किया। जन्म से अद्वेतवादी होकर भी बीच में स्वीयांतः 
प्रेरणा से विशिष्टाद्वेतवादी बन जाने से बंधु-बांधवों और हित मित्रों का उनसे 
जो विरोध हुआ, उससे उनकी दीक्षा और भी दृढ एवं साधना और भी तीव्र हो 
गई । अचिर काल में ही लोगों ने उनको एक सिद्धपुरुष, शापानुग्रहदक्ष एवं 
कारणजन्मा पहचाना और राजा नरसिंहराय ने भी उनको अपना गुरु माना । 
इस तरह अन्नमाचायं साधक ही नहीं, अपितु आचार्य भी हुए। उनकी रचना में 
ये दोनों तत्व पाये जाते हे । साधक के रूप में वे अपने इष्टदेव वेकटेशवर को 
परब्रह्म मानकर उनके दिव्य चरणों में अपने को सर्वात्मना समर्पण करते मिलते 
हे, तो दुसरी और आचार्य के रूप में विशिष्टाद्वैत तत्व एवं श्रीवेष्णव भक्ति तत्व 
को सरलातिसरल शैली में उपदेश देते मिलते हें। कभी अन्य मतवादों का 
शास्त्रीय ढंग पर खंडन करके वे अपने स्वीय मत का बड़े उत्साह से मंडन करते 


- मिलते हें तो दूसरे ही क्षण अपने को वेंकटेश-दासी कहकर इष्टदेव के एकांतसेवा- 


केकये में तल्लीन होकर सब कुछ भूले मिलते हे । 
३.२.१.१ विशिष्टाद्वैत व अर्चामूतिं तत्व : 


विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार मंदिरों में स्थित अर्चामूतियाँ का तत्वतः 
परब्रह्म से कोई भेद नहीं है । भक्तों को सुलभ प्राप्य होने केलिए ही भगवान 
अर्चामूति के रूप में प्रकट होते हें। महाभारत के मोसल पर्व में! और भागवत 


1. महाभारत, मौसल पव, ५-३० से ३५ 
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११० अन्नमाचार्य और सूरदास 


के बलराम के तीर्थाटन प्रसंग में! अर्चाभूतियों का यह तत्व वणित हुआ है । 
आलवार वैष्णव भक्तों का भी यही विश्वास है । नम्मालवार ने कहा है कि 
श्रीमन्ता रायण ही श्रीबेकटाचल पर विराजमान है ।* रामानुजाचार्य जी ने अपने 
श्रीभाष्यम्‌, के आरंभ में बरह्मणि श्रीनिवासे' कहकर श्रीवेंकटेइवर की स्तुति की है। 
अन्नमाचार्य इसी परंपरा में आते हे । अतः उनके सत में तिरुमल-तिरुपति में 
व्यक्त श्रीवेंकटेइबर साक्षात्‌ पुरुषोत्तम परश्रह्म भ्रीमन्ञारायण ही है । वे कहते हें, 


“यही औीवेंकटेश्वर नित्यात्मा और नित्य हे । यही सत्यात्मा हैं। यही 
सत्य हैं । यह यहां प्रत्यक्ष हें और वहां परब्रह्म हैं । - 

“जो इन सभी लोकों का पालन करता है, जिसे ब्रह्मादि देवता लोग प्राप्य 
मानकर ढूंढते हैं, जो स्वरूप-मोक्ष देने में समर्थ है, जो सभी लोकों का एकमात्र 
हित है, जिसकी मूर्ति सच्ची सूति है, और जो कोई भी मूर्ति नहीं है, जो 
त्रिमूतियों की सम्मिलित 'मूति है, जो सर्वात्मा और परमात्मा है वह यही 
श्रीवेंकटेबवर-मूति है । 

“जिस देव की देह से यह सब निकला और जिसकी देह में यह सब फिर 
लीन रहा, जिसका ही रूप यह सकल दृश्य प्रपंच है और जिसके नेत्र ये सूर्य और 


चंद्र है, जो देव इन सभी जोवों में रहता है और जिसका चैतन्य इन सब का % 


आधार है, जो अव्यक्त और अदंद्ध है वही देव यह भ्रोवेंकटेंवर है। न ६ 

“(जिस भगवान के जमीन और आसमान पाद-युग है, जिसके आपाद-केशांत 
यह अनंत विइव है, जिसका निश्वास यह वायु है, जिसके ये सभी पुण्यात्मा निज 
सेवक हैं, जो सर्वेश्‍वर और परमेश्‍वर है, जो भुवनैक-हित-मनोभाव का है, जो सबसे 
सुक्ष्म और सबसे घन है, बही यह भगवान शरीवेंकटेकवर है । ° 


1. महा भागवत, १०-७९-१३ 

2. तिरुवाइमुडि, ९-३ 

3. अ. सं. २-७६ 
नित्यात्मुडे युंडु नित्युडै वेलुगोंदु सतूयात्मुडे युंडि सत्यम तानुंडु । ` 
प्रत्यक्षमै युंडि ब्रहामै युंडू, संस्तुत्यु डी तिरुवेंकटाद्रि विभुड्‌ ॥ 
ए मूर्ति लोकंवु लेल्ल नेलेडु नात डेमूति ब्रह्मदुलेल्ल वेदकेडु नात 
डे मूर्ति निजमोक्ष मियुयजालेडु नात डेमूति लोकैक हितडु । 
एमूति निज मूर्ति एमूतियुनु गाड एमूति त्रैमूर्तू लेकुमैन यात 
डेमूति सर्वात्मु डेमूति परमात्मु डा मूर्ति तिरवेंकटाद्रि विभुडु ॥ 
ए देवु देहमुन निन्नियुनु जन्मिंचे -आदेवुडी तिरुवेंकटाद्रि बिभुडु । 
ए वेल्पु पादयुग मिलयु नाकाशंबु-आवेल्पु तिरुवेंकटाद्रि विभुडु ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


We 
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३.२.१.२ परब्रह्म तत्व : 


विशिष्ठाद्वैत सिद्धांत के अनुसार परमात्मा नित्य परिपुर्ण और सगुण है। 
उसके सुक्ष्म और स्थूल रूप होते हे । सुक्ष्म रूप को कारण-शरीर और स्थूल रूप 
को कार्य शरीर कहते हें। परमात्मा का सुक्ष्म कारणशरीर चित्‌ और अचित्‌ 
से युक्त रहता है। स्थूल कार्थ रूप में वही जगत और जीवों का रूप 
धरता है । फिर वही अंतर्यामी होकर उनका नियमन और संचालन करता है। 
इस तरह सृष्टि का वही कर्ता, धर्ता और भोक्ता है । वह सबके बाहर भी है 
और भीतर भी है। वह एक होकर भी अनेक है । वही सबका आघार और 
आशय है । तभी अन्नमाचार्य जी कहते हें, 


“परमात्मा सबंपरिपू्ण है । बही नरों और सुरों का आश्रय है । 
चह इन सबका वहन करता है और सबका मन जानता है, लेकिन साक्षी की 
तरह लगे हुए भो अलग रहता हे । वह माया की भाया और जीव का 
जीव होकर गुरियों की माला में सूत जैसा रहता है । अनंत-विघ विश्‍व का 
रूप धरकर वही एक विश्वात्मा इन सभी रूपों में फूलों में सुगंध की तरह 
व्याप्त रहता है । वही निराकार और साकार ब्रह्म श्रीपति इस वेंकटाचल 
पर प्रकट है ।' 1 


“आदि पुरुष, अच्युत, अचल, अनंत और अमल जो है वही देव हरि यह 
श्रीवेकटेइवर है ।” 2 


1. अ. सं. ६-२३२ परमात्मुडु सर्वे परिपूर्णुड 
सुरलकु नरुलकु चोटयि युत्नाडु ।। 
तनुवृलु मोचियु तलपुलु देलिसियु 
येनसिथु येनयक यिट्लुन्नाइ । 
चेनर्कि मायकु माये जीदूनिकि जञीवमै 
मोनसि पूसल दारमु वले नु्नाइ ॥ 
वेवेलु विधमुलै विश्व मेल्ला नोकटै 
पुवुलु वासन वले पोंचि युन्नाड । 
भाविच निराकारमै पट्टिते साकारमै 
श्रीवेकटाद्रि मीद श्रीपते युत्ताडु ।। 


2. अ. सं. २-८१ आदिपुरुषु डच्यूतु डचलू डनंतु डमलुडु 
आ देवु डितडे पो हरि वेंकट विभूड्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११२ अन्नमाचायं और सूरदास 


“यह विश्वात्मा है ।' इस अखिल विश्व का यही ईश्वर हे । यही सभी 
भूतों में रहता है ।* इसका महत्व बहिरंतरव्याप्त रहकर स्पष्ट समझ में नहीं 
आता ।* यही सर्वेश्वर और समधिकानंद रूप परक्रह्म नारायण है।* विष्णु ही 
सर्वात्मक है । वेष्णवता ही सबकुछ है ।” ° 

“एबं ञुतिमतमिदमेव तत्‌ भावयतु मतः परं किचिन्नास्ति । 


110 


३.२.१.३ ब्रह्म, जीव और जगत का संबंध : 


विशिष्टाहँत सिद्धांत में ब्रह्म, जीव और जगत या प्रकृति का जो नित्य 
धर्म-धर्मी-रूप संबंध है, वही उसका विशिष्ट अद्वैत है । इन तीनों को तत्वतः 
स्पष्ट करते अन्नमाचार्य कहते है, 


“सुनो, यही बात ढिढोरा पीटकर श्रुति कहती है कि यही वेंकटेदवर 
ब्रह्म है । पर, अपर और प्रकृति जो हे, उनको ठीक ठीक समझना ही 
विवेक है । पर यही देव है, अपर तो जीव है और यह देह प्रकृति है । 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान-गम्य को जानना ही योग है । ज्ञान माने जीवात्मा 
और ज्ञेय माने परमात्मा है। मन के हारा ज्ञान-गम्य को सिद्धि होती है । 
क्षर, अक्षर और साक्षी का परिचय पाना ही सात्विक गुण (ब्रह्मविद्या) है। 

र अमन जज सर 


1. अ. सं. २-१६७ हरि विश्वात्मकुडु अंदरिलो नुत्नाडु । 
2. अ. सं. ५-११२ एतदखिलंवुनकु नीशवरुडै सकल 
भूतमुल लोन ता बोदलुवाडितडु । 
3. अ. सं. ५-१७३ नी महत्वंवु लोपलिकि वेलूपलिकि गप्पि 
कार्मिप निट्टिदनि कानरादटु गान । 
4. अ. सं. ५-१४८ नमो नारायणाय नमः समधिकानंदाय सर्वेश्वराय । 
5, अ. सं. ७-१११ विष्णु डोवकडे सर्वात्मकुडु 
वेष्णवमे सवंमुन्‌ । 
6. अ. सं. २-४ 
7. अ. सं. ५-२२१ 
ओहो डेंडें ओगि ब्रह्ममिदि यनि, साहसमुन श्रुति चाटेडिनि । 
प्रमु नपरमु प्रकृतियू ननगा, वेरवु देलियुटे विवेकमु 
परम्‌ देवुडूनु अपरम्‌ जीवुडु, तिरमैन प्रकृति यी देहमु ॥ 
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क्षर यह प्रपंच हे और अक्षर यह जीव हे । साक्षी पुरुषोत्तम परब्रह्म 
श्रीवेंकटेशवर है ।: है 


३.२.१.४ व्यूह रूप ब्रह्म : 


विशिष्ठाद्वैत सत में भगवान अथवा ब्रह्म के आदि मूल रूप को पर अथवा 
परा वासुदेव कहते हें । सृष्टि कायं के निमित्त इसी पर के संकर्षण, प्रद्युम्न और 
अनिरुद्ध रूप होते हें । वासुदेव से मिलकर ये ही उसके व्यूह रूप बनते हें । 
लोक हित में गह्य के जो विभिन्न समयों में विभिन्न तरह के अवतार होते हे, 
उनको उसका विभव रूप कहते हे । सबके दिल में परमात्मा का जो रूप रहता 
है उसे अंतर्यामी कहते हे । भक्तों के हित विविध मंदिरों में स्थित भगवान के 
शयन, आसीन, उत्तिष्ठ व चलन विग्रहों को अर्चा-रूप ब्रह्म कहते हें । सुलभ 


प्राप्य होने से अर्चारूप को ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य रूप माना जाता हे । इसीलिए 
अन्नमाचार्य कहते हे, 


“इसी बेंकटेइवर-मूर्ति से हमें सद्गति पानी है, इसमें विश्वास न करें 
तो और कोई उपाय नहीं है । परब्नह्म को हमने कब देखा? अवतार 
कथाओं को सुनते हे और मानते हैं अवश्य, किंतु उनको देखा कब? दिल 
में जो भगवान है उसे केसे प्रत्यक्ष किया जाए? वेकुंठ लोक में रहनेवाले 
व्यूह से हमारा क्या लगाव है? अतः जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है उसी 
वेंकटेश्वर ब्रह्म से ही विश्वास करके गति पानी है ।” * 


1. अ. सं. ५-२२१ 


ज्ञानम्‌ ज्ञेयमु ज्ञान गम्यमुनु, पूनिक देलियुटे योगमु 

ज्ञानम्‌ देहात्न, शेयम्‌ परमात्म, ज्ञानगम्यमे साधिचु मनसु । 
क्षरमु नक्षरमनु साक्षि पुरुषूडनि, सरवि देलियुटे सात्विकमू 
क्षरमु प्रपंच मक्षरमु कूटस्थुड्‌, सिरि पुरुषोत्तमुडे श्रीवेंकटेशुडु ॥। 


अ. सं. ६-२०६ कलदि ई मूति वलन गति गन वलेनु 
इलनिदु लेक्‌ंटे येंदु मरि लेदु । 
कंटिमा ब्रह्ममुनु वेकटपति गनिनदुल 
कंटिमा अवतारालू कथले गाक, 
कंटिमा हृदयमुलो गलिगिन देवमुनु 
कंटिमा वैकुंठम्‌ कडवारि नैनानु ॥ 


(> 


७ 
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इसी विश्वास से प्रेरित होकर अन्नमाचायं अपने इष्टदेव से कहते है, 


“तुस परमात्मा, परंज्योति हो, लो, यही तुम्हारा रूप है । अपने 
असंख्य रोम-कूपों में अगणित ब्रह्मांडों को वहन करनेवाले तुम को त्रिविक्रम 
रूप धरने में क्या कठिनाई है? तब भी श्रुति 'अत्यतिष्टत्‌ दशांगुलम्‌' 
कहकर तुम्हारा आधिक्य बताती है। जब इन जीवरासियों में तुम्हारे 
सहस्नों रूप प्रकट हैं तब दश-विध-अवतार-धारी होने में तुम्हें क्या कष्ट 
है? तभी "विश्वतो मुख, अनंत मूति' कहकर श्रुति तुम्हारा यक्ष गाती है । 
तुम्हारे शरीर से जो ये सभी देवता लोग प्रभूत हे, वे असल में तुम्ही हो । 
इसीलिए श्रुति 'एको नारायण: कहकर तुम्हे दिखाती हे ।”' ' 


विदिष्टाहेत में भगवान के लोक रक्षक और लोक रंजक दोनों रूपों में 
प्रगाढ विश्वास रखा जाता है । उस सिद्धांत के अनुसार भगवान सकल कल्याण 
गुणाकर एवं निखिल हेय गुण वाजित हे । वह निहेतुक करुणास्पद, नित्य निमं- 
लानंद, निरवधिक शक्ति संपन्न और निरतिशय सौंदर्य विग्रह है । उसी निगम 
निगमांत वणित मनोहर रूप'” की स्तुति में अन्नमाचायं गाते हे, 


“श्वेदांत वेद्याय विश्व रूपाय नमो 
आदिमध्यांतरहि ताधिकाय 
भेदाय पुनरप्य भेदाय नमो नमो 
नाद प्रियाय मस नाथाय तस्मे । 
परम पुरुषाय भवबंध हरणाय नमो 
निरुपमामंदाय नित्याय, 


1. अ. सं. ११-६१ 

परमात्मुडवु नीवु परंज्योतिवि नीवु, इरवृग गंटि निदिवो नीरूपमु । 

पेक्कु रोम कपमुलन्‌ पेनु ब्रह्मांडमुलु मोसे. वेक्कसपु नीकु त्रिविक्रम कृति येमि, 
अक्कड वेदश्रुति अत्यतिष्टहृशांगुल', एक्कुवयनि पोगडे निदिवो नीरूपमु । 
वेदक नी जीबुललो वेवेलु नीरूपुलू नीकु, येदुटि दशावतारालेमि यरुढु, 
आदिविद्वतोमुख अनंतमूति यनि, इदे श्रुति वोगडीनि यिदिवो नीरूपमु । 
यिदुवडि देवतलु नी तिरुमेतुनबोडमग, यिदरु नीवे यगुट येमियरुदु 

येँदुनु श्रीवेंकटेश ‘एको नारायण' यनि, थिढुलो श्रुति चाटी निदिवो नीरूपमु ॥। 


2. अ, सं. ५-१४६ 
निगम निगमांत वणित मनोहररूप, नगराजघर श्रीनारायण 
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दुरित दूराय कलि दोष-विध्वस्ताय 
हरि अच्युताय मम आत्माय तस्मै । 
फालात्मकाय निज करुणाकराय नमो 
श्रीललामा-कुच-श्रितगुणाय, 

हेलांक श्ीवेंकटेशाय नमो नमो 
पालिताखिल ममाचरणाय तस्मे ॥ ” 1 


३.२.१.५ जीव : 


विशिष्टाद्वैत के अनुसार चेतन जीव भगवान का शेष है। अचेतन जगत 
चेतन का शेष है । इन चेतन व अचेतन दोनों का शेषी भगवान है। उसो के 
ये दोनों अंशभूत हे, वह अंशी है । इस प्रकार जीव ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गुणक, 
निर्मल, भगवच्छेषेक रस एवं भगवदेक भोग्य है । लेकिन चह अणु स्वरूप है, 
अस्वतंत्र है और देहोपाधि से बद्ध है। प्रकृति में रहकर स्व-स्वरूप और परमात्म 
स्वरूप का निश्चित ज्ञान सोकर, शरीर के भोग्यविषयों को ही अपने भोग्य विषय 
समझकर, अज्ञानवश कर्माचरण सं आत्माभिमान को बढ़ाता है । अहंकार और 
ममकार को पालकर वह कमं फलों का भोक्ता बनता है । उसीसे उसको जन्म- 
मरण रूपी संसार चक्र में घूमना पड़ता है । जो यह रहस्य जानकर, अपने को 
प्रकृति का नहीं, कितु भगवान का मानता है, उसका अज्ञान दूर होता है। उसे 
प्रकृति से सहज ही विरक्ति होती है और तभी भगवत्‌ कृपा से भक्ति और मुक्ति 
प्राप्त होती हैँ । इसी को स्पष्ट करते अन्नमाचायं कहते हे, 


“जीव अणु है, ज्ञान विभु है। इस तरह देखने पर वे सभी जीव ब्रह्म 
में हें और उनका चेतन्य बही है । फर्म उनका संसार कारण है तो अक्ति 
मोक्षफलदायी है । ? 


“यहां कोई भी चतुर नहीं, भगवान ही चतुर है, वही सबका कारण 
है और जीव उसीका कार्यरूप है। सब कुछ भगवान ही है, सिफ सत्ता जीव 
है । अतः चेतन-जीव का धमं यही है कि वह भोविभु भगवान की सेवा मे 


1. अ. सं. ६-५३ 

2. अ. सं, ९-२३५ जीवुडणुवृ ज्ञानमु चितिचगा विभुवु 
यी विधम्‌ नाना जीबुलिदे नीयंदे । 
श्रीवेंकटेशुड नीवे चेकोन्न चैतन्यमवु 
काविप कर्मे भक्तुले कारण फलमुलु ॥ 
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लगे और कर्षपाद से मुक्ति पावें ॥!' उसका नैज संबंध भगवान से है, 
न कि प्रकृति से । यह जाने तो बस, उसका संसार बंधन दूट जाता है 12 
जीव अणुमात्र और अत्यल्प है, उसका कर्म तो समुद्र जेसा वारापार है । 
फिर माया उसे बार बार अपने में फंसा देती है ।” लेकिन अस्वतंत्र होकर 
भी यह सूर्ख जीव भगवान के यहां जाकर 'दासोहं' कहने का सन नहीं 
करता ।* वह अभिमान तो करता है, किंतु यह नहीं सोचता कि यह देह 
अनित्य है और देही नित्य है 15 सच कहे तो यह जगत हरि की माया है। 
जो 'यद्‌ भावं तद्‌ भवति’ कहा गया, उसी के अनुसार साया को भूले तो 
जीव भगवान से भिन्न नहीं है । वह सगुण है, यह भी सगुण है, और वह 
निर्गुण है तो यह भी निर्गुण है ।” यह भगवान लोकोच्चत है, आदि पुरुष 


1, . अ. सं. ४-१३२ नर मेल्ला जीवूनिदि नेरुपेल्ला देवुनिदि......... 
कारणमातडू दाकार्यमिते । 


सकलमु नातडु सत्ता मात्रमु तानु....... 
श्रीविभुडातडु दानु चेतन मात्र मिते 
केवल मातनिवाडँ गेलूचुटे सुखमु ॥ 
2. अ. सं. ६-२०४ दैवमु तोडिदे तन तगुलु, 
जीवुडिदि येरिगिते चिक्कि नीदि तगुलु ॥। 
3. अ. सं. ११-११ जीवुडिचुकंत चेत समुद्रमंत, 
चेवेक्कि पलूमारु चिगिरिची माय ॥ 


4. अ. सं. ४-४० तामु स्वतंत्रुलु गारु दासोह' मनलेरु 
पामरपु देहुलकु पट्टरादु गर्वमु ॥ 
5. अ. सं. ७-१८५ देहि नित्युडु देहमुलनित्यमुलू, 
ईहल ना मनसा यिदि मरवकुमि ॥। 
6. अ. सं. ७-२०१ धरलो 'यद्भावं तळूव' तने गान, 
हरि माययं जगमंतानु । 
सारे श्रीवेंकटपति सगुणमु दलचिन 
सारपु जीवुड्‌ सगुणमे । 
नेरुपुल नातनि निर्गुणमु दलचिन, 
तारतम्यमु लेनि तानू निर्गुणमे । 
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है और सभी में परिपुणं है । उसको शरण जाए तो जीव का उद्धार 
निश्चित है ।” 


३.२.१.६ जगत : 
विशिष्टाद्वैत के अनुसार जगत भी जीव की तरह नित्य है, किंतु वह जड 


है । वह माया है, त्रिगुणात्मिका है और जीवों को अपने मोह में डालनेवाला है । 
अन्नमाचायंजी कहते हे, 


“यह अनंत प्रकृति अखिल विकार युक्त होकर भगवान की माया 
कहलाती है । वही प्रपंच हे । यहां तो वह जड है, लेकिन वहां तो वह भी 
दिव्य हे ।* प्रकृति की भो आत्मा वही परमात्मा है । उसका भी कारण 
वही है ।९ अतः वह भी शाइवत है । वह उसका विराड रूप हे ।। लेकिन 
जीवों को मोह में डालकर, उनको अज्ञान में छोड़कर यह उनके बंधन का 
कारण चनता है । वह सुख-सा दीखता है, कितु दुख ही देता है ।' 5 


संसार का स्वरूप अन्नमाचार्य यों बताते हें, 


“यह संसार कितना ही दुखदायी है । इसमें जीना समुंदर में तेरना 
जैसा है । वहां रहना काल के मुह में रहना है। यह संसार तेल रहित 
दीप जैसा है । यह अंत तक न छोड़नेवाला रोग है । इसमें रहना युद्धक्षेत्र 
में रहना ही है। यह संसार एक कठोर बंधन है । यहां सीधा मागे है ही 
नहीं । चंद्रमा की तरह यह संसार भी कभी वृद्धि पाता है तो कभी क्षय 
पाता है । क्या कहें, यह शीत में उष्ण जेसा है । बाहर चमकनेवाला सोने 


1. अ. सं. ७-७९ आतड्‌ लोकोन्नतूडादिम पुरुषुडु अज्निटापरिपूर्णुड, 
चतुरडतडे रक्षिच गलवाडु शरणनि ब्रतकवो वो मनसा। 
2. अ. सं. ९-२३५ अनंतमैन प्रकृति अखिलविकारमुलै, 
पनिवडि नी माययै प्रपंचमै, HSS 
ओनर जडमैयुंड नोकचो दिव्यम युंडु, 
निनुपै इह परालु नीयैरवर्यमुलु । 
3. अ. सं. ४-१३२ प्रकृति कातुम तानु परमात्मुडातड्‌ । 
4, अ. सं. ९-२४१ विश्व मेल्लानी विराड्‌ रूपमु 
शाइवत हरि नी शरणमुल्‌ । 
5. अ. सं. ५-२११ इदिवो संसारमेंत सुखमोकानि, 
तुदलेनि दुख मुनु तोडवु गडियिचे ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
क्र 


११४ अन्नमाचार्य और सूरदास 


का मलाम जैसा है । इतना होने पर भी श्रीर्वेकटेश्वर के दास-भक्तो के 
लिए तो यह अत्यंत सुख-शीतल हे ।” ' 


अन्नमाचार्य संसार तरण का उपाय भी वतते हें, 


“ज्ञान होवे तो काई भी मुक्त होता है । उसका फिर से जन्म नहीं 
होता । उसे शाइवत मोक्ष मिलता है । वह ज्ञान यही जानना है कि यह 
आत्मा अतीव सूक्ष्म है, कितु उसीमें भगवान हैं । उसके बारे में सुन पड़ता 
है, कितु वह देख नहीं पड़ता । जीवधारियों के शरीर प्रकृति के विकार हैं। 
जगत २४ तत्वों से भगवान भी इच्छा से बनकर उसी की आज्ञा से अनेक 
प्रकार के कार्य दिखाता है। लेकिन सबका कर्ता बही भगवान है। भगवान 
स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है । काल भगवान की सृष्टि है । विभव उसी 
की कल्पना है । ये सब भगवान श्रीवेंकटेइवर की लीलाएं हूँ, जिनको साफ 
साफ बताना या समझना कठिन है। गुरु कृपा से यह रहस्य जानकर 
चेंकटेशवर की महिमा का ध्यान करना ही ज्ञान है 14 

1. सडि वेट्टे कट कटा संसारमु, चूड जलधि लोपलि यीत संसारमु । 
जमुनोरिलो ब्रतुकु संसारमु. चूड चमुरु दीसिन दिव्वे संसारमु 
समयिच्‌ बेनु देवुलु संसारमु चड, सभरंवुलो नुनिकि संसारमु । 
संदि गट्टिन त्राडु संसारमु चूड, संदि कंतल त्रोब संसारमु 
चंदुरिनि जीवनमु संसारमु चूड, चंद मेवले नुंड़ संसारमु । 
चलुव लोपलि वेडि संसारमु चूड, जल पूत बंगार संसारम्‌ 
यिललोन तिरुवेंकटेश नीदासुलकु, चलुबलकु गडू जलुव संसारमु ॥ 

अ. सं. ७५ 

2. अ. सं. “-२११ इष्टे ज्ञान मात्रमुन नेव्वरेन मुवतुले 

पुट्टुगूलु भरिलेवु पोंदुढुरु मोक्षम्‌ । 

अतिसूक्ष्म मी आत्म अंदुलो हरि युल्नाडु 

कतले विनुट गानि कानरादु 

क्षिति देहालू प्रकृति चेंदिन विकारालु 

मति निदि देलियुटे महित विज्ञानमु । 

लोकमु श्रीपति आज्ञलो दत्वालिरुवदि नालुगु 

गंकोनि सेतलु सेसे गतंलु लेरु 

साकिरिते जीवृडु स्वतंत्ृड़ देवुडु 

यीकोलदि गनि सुखिथिचुट सुज्ञानमु । 

कःलमु देवम्‌ सृष्टि कलि मन्युल भाग्यम्‌ 

वालायिचि येव्वरिकि वचियिपरादु 

यीलीललु श्रीवेंकडेशुनिवि आचायंडु 

तालिमि जेप्पगा विनि देलियुटे विज्ञानम्‌ ।। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दार्शनिक विचार ११९ 
३.२.१.७ मोक्ष ; 


विशिष्टाद्वेत मत में मोक्ष माने वैकुंठ-प्राप्त है। चेकुंठ श्रीमन्नारायण का 
नित्यनिवास है, जहां वे श्री, भू, लीला आदि रमणियों के साथ गरुड, अनंत, 
नारदादि परिजनों व नित्य सूरियों से सेवित एवं कीतित होते रहते हैं । नारायण 
उनके परिवार और उनके लोक अप्राकृत तत्वों से बनते हैं। मुक्तजीव इसी लोक 
सें तदुपयुक्त शरीर से, भगवान का साधम्यं पाकर सुखी रहता है । सर्वकतुत्व 
शक्ति को छोड़कर बाकी सर्वज्ञत्व, सत्य-संकल्पत्व आदि सभी गुण मुक्तजीव सें 
भी विद्यमान होते हे । चतुभुंज-धारी, शंक चक्ाद्यायुधों से विभूषित, कौस्तुभ, 
श्रीवत्स, वैजयंतीमणिमाला शोभित, दिव्य सुंदर विग्रहवाले भगवान लक्ष्मोरमण 
के सामीप्य लाभ और उसके नित्य सान्निध्य संदर्शन लाभ मुक्तावस्था में जीव 
को प्राप्त होनेवाले ब्रह्मानंदरूपी फल है । अन्नमाचार्य उस बेकुंठ भगवान. की 
स्तुति में कहते हे, 
“करुणानिधि गदाधरं 

शरणागत वत्सलं भजे । 

शुक वरदं कौस्तुभाभारणं 

अकारण प्रिय मनेकदं 

सकल रक्षक जयाधिक से- 

वक पालक मेवं भजे । 

उरग शयनंइहोज्ज्वलं तं 

गरुडारूढं कमनीयं 

परसपदेशं परमं भव्यं 

हार दनुज भयदं भजे । 

लंकाहरणं लक्ष्मी रमणं 

पंकज संभव भव प्रियं 

वेंकटेश वेदनिलयं शु- 

भांकं लोकमयं भजे ॥ 


लेकिन अन्नमाचार्य की भावना में तिरुमल-तिरुपति हो वैकुंठ है, क्योंकि 
भगवान औवेंकटेशवर ने उसे अपना आवास बना लिया है । वे कहते हें कि 


> — 
a तन नमन क«न-+ग 


गण आए नामा एणणा 


: अ. सं. गा १७ वी: 
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“लो यही विष्णु का रूप, विश्वरूप है । हम शाइवत और धन्य हुए 
हैं । यही तिरुमल पहाड़ हरि रूप वैकुंठ है । यहां के ये पेड़ कल्पवृक्ष हे, 
पशु-पक्षी नित्य मुक्त हैं ।” यह प्रत्यक्ष वैकुंठ है । ' 


आलवारों का भी यही सत है। निष्कर्ष यही है कि अन्नमाचार्य ने 
विविष्टाद्वैत सिद्धांत को अपनी रचना में खूब ओतप्रोत किया हे और उसीके 
अनुसार उनके धार्मिक विश्‍वास भी निर्मित होने से उनकी रचना में सचाई और 
अनुभूति के साथ उसका स्पष्ट प्रतिबिंब झलक पाया है । 


३.२.१.८ आचार्यत्व : 


अन्नमाचाये की विशिष्टाद्वैत निष्ठा उनकी अहेत निदा से और भो स्पष्ट 
होती है । साधना को दृढ करने के हेतु, अथवा आचायं होकर शिष्यों को सब 
तरह से विरुद्ध सिद्धांत और विपरीत ज्ञान से सावधान करने के निमित्त हो, 
अन्नमाचायं ने अहत का खूब विरोध किया । उनके पदों को देखने पर ऐसा भान 
भी होता है कि उनका अहेत वेदांतियों से शास्त्रार्थं भी हुआ होगा । उनका 
कहना है कि अहं ब्रह्मवादी नास्तिको के कारण भवित एक दम निरर्थक बन जाती 
है, खेर, ये लोग प्रह्लाद जैसों की कथाएं क्यों भूल जाते ?? सबके सब ब्रह्म हों 
तो गुरु कौन रहे और शिष्य कौन रहे? बद्ध कौन है? मुक्‍त कौन है ?* वेदों को 
पढ़ते हुँ, फिर विदव को असत्य मानते हे, देवताओं की पुजा करते हे, फिर अपने 
को देव मानते हे, कर्म को मह्य कहते हैं, फिर भगवान को निराकार बताते हैं, 
ऐसे नास्तिकों का आसुरी मत कंसे माना जाय?! 


३.२.१.९ समन्वय भावना : 


अह्वत के विरुद्ध जो चार भक्ति दरशन तथा संप्रदाय उठे, याने रामानुज का 
श्ीसंप्रदाय, निबाक फा सनक संप्रदाय, मध्व का ब्रह्म संप्रदाय और विष्णुस्वामी 
का रुद्रसंप्रदाय, चे सब अन्नमाचार्य से पहले ही हुए । अन्नमाचायं स्वयं भीसंप्रदाय 
में दीक्षित थे । लेकिन अन्य भक्ति दर्शनों या संग्रदायों से वे समन्वय भाव रखते 
थे । हनुमान, राधा, गोपालकृष्ण आदि की स्तुति में उनके सैकड़ों पद मिलते 


1. अन. सं. ९-१२० विश्वरूप......... मेलुवो जन्ममु ।। 
2. अ. सं. ४-६० 
3. ५, ४-६५ 
4. „ ५४-३३ 
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हे । हां, उन सब देवी-देवताओं को चे वेंकटेश्वर से अभिन्न मानते हे और बाको 
पदों को तरह उन पदों को भी शीवेंकटेशवर या तिरुवेंकटेश्वर मुद्रा से ही अंकित 
करते हे । उनका संप्रदाय श्रीसंप्रदाय है। उस संप्रदाय मे श्री (लक्ष्मी) को 
भगवान की पुरुषकारिणी शक्ति मानते हें । वह नित्या, आद्यंत रहिता, अव्यक्त 
रूपिणी- नित्यानंदमयी मूलप्रकृति वतायी गयी है।? लक्ष्मी-युक्त नारायण ही 
इस मत में उपास्य देव है । वही श्रीसन्नारायण अन्नमाचार्य का श्रीवेंकटेश्वर या 
तिर्वेंकटेशवर है । तिर का अर्थ है श्री । विशिष्टाद्वैत श्रीवेष्णव संप्रदाय में तिर 
शब्द का बहुल प्रयोग होता है । उसका संद्धांतिक रहस्य उपरोक्त तत्व को 
पुनः पुनः सुचित करना ही है । 


३.२.२ सूरदास के दार्शनिक विचार : 
३.२.२.१ शुद्धाद्गैत और सूरदास : 


सुर शुद्धाइंत संप्रदाय में वीक्षित थे । संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य प्रभु वल्लभ 
ने ही उनको दीक्षा दी । इस तरह आचायंजी के श्रीमुख से ही शुद्धाद्वेत सिद्धांत 
एवं पुष्टि मार्योय साधना के रहस्य सुनने का सोभाग्य सुर को मिला । आचार्य 
प्रमु के अणुभाष्य और सुबोधिनी टीका का परिचय भो सुर को गुरु से सीधे मिला 
होगा । अतः सुर के दाशंनिक विश्वास शुद्धाद्वेत वेदांत दर्शन के अनुसार निमित 
हुए हों तो कोई आइचयं की बात नहीं है । लेकिन संप्रदाय में दीक्षित होने से 
पहले ही सूरदास साधक, भकत कवि और गायक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे । 
उन दिनों में भी उन्होंने कई पद रचे थे । इसी तरह संप्रदाय में भी आचायंजी 
के बाद गोस्वामी बिटुलनाथ जी के समय जो नये नये विश्‍वास आचरण में लाये 
गये, उन सब का भी प्रभाव सूरदास पर पड़ा । फिर, सुरदास की रचना का 
अत्यधिक भाग भागवत पुराण के अनुसरण में हुआ । यह पुराण भक्ति को 
प्राधान्य देकर विभिन्न दार्शनिक मतवादों में समन्वय लाने के प्रयत्न सें रचा गया। 
अतः सूरदास को रचना के आधार पर उनके दानिक सिद्धांतों या विश्वासों को 
जानना हो तो उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर देखना होगा । फिर, 
सूरदास जी दार्शनिक तत्वों के विवरण की अपेक्षा इष्टदेव की लोलाओं के बहुमुखो 
वर्णन मे अधिक रुचि रखते हें। इस कारण से उनको रचना में, यद्यपि उनका 
शुद्धाहत सिद्धांत एवं संप्रदाय से अविनाभाव संबंध-सा हो गया तो भी उसका 
दार्शनिक पक्ष उतना जोर शोर से प्रतिपादित नहीं मिलता, जितना कि आत्म- 
समर्पण-पुर्ण भक्ति का प्रतिपादन मिलता है । हां, भक्ति-विरोधों योग निगुण 
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मार्ग या ज्ञान मार्ग का वे यथावकाश खंडन करते हे। बाकी सभी बातों में वे 
समन्वयवादी, अपनी साधना में निरत एकांत भक्त ही दीखते हें फिर भो 
शुद्धाद्ेत सिद्धांत का प्रभाव उनपर गहरा था, अतः उसी की पृष्ठभूमि में उनकी 
दाशनिक मान्यताओं का अध्ययन करना उचित है । तभी आचाय प्रभु ने उनको 
'सुरसागर' जो कहा और गोस्वामी विटइलनाथ ने जो “पुष्टि मार्ग का जहाज' कहा 
उनकी सार्थकता व चरितार्थता स्पष्ट होगी । 


३.२.२.२ ब्रह्म तत्व : 


शुद्धाद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म माया से नितांत अलिप्त रहता है । 
इसीलिए वह शुद्ध है । ब्रह्म, जीव, जगत आदि सब को इस सिद्धांत के अनुसार 
एक अखंड अद्वैत साना जाता है । ब्रह्म को शुद्धता का यह भी रहस्य है कि इस 
सत के अनुसार ब्रह्म सजातीय, विजातीय, स्वगत जैसे भेदों से रहित है । यही 
आदि अनादि परश्नह्म इस मत में श्रीकृष्ण हे, जो हमारे आलोच्य कवि सुरदास 
का इष्टदेव है । सुरदास की रचना में इस शुद्धाद्वेत परब्रह्म कृष्ण के बर्णन में 
कितने ही पद मिलते है । 


१) पहले हों ही हों एक 
अमल, सकल, अज, भेद विर्वाजत, सुनि विधि विमल विवेक । 


२) तुम अनादि अविगत, अनंत गुन पूरन, परमानंद 
सुरदास पर कृपा करों प्रभु श्री बुंदावन चंद ॥। १ 


३) पुरन ब्रह्म सनातन वेई । * 


शुद्धादेत में ब्रह्म के तीन रूप हे, जैसे आदिदेविक या परब्रह्म रूप, 
आध्यात्मिक या प्रकृति-पुरुष वाला अक्षर ब्रह्म रूप और आधिभौतिक या जगत 
रूप ब्रह्म । श्रुतिगोचर परब्रह्म का रूप आधिदैविक है । प्राकृतिक गुणों अथवा 
धर्मा से युक्त रहने से वह निर्गुण है और आनंदादि गुणों से युक्त रहने से वह 
सगुण है । वह सच्चिदानंद और सदानंद हे । वही कृष्ण परमात्मा हे । वह 
हमेशा अपनो आत्ममाया से आवृत रहता है । वह अण से अणु, महान से महान 
होकर, सब तरह के विरुद्ध धर्मों का आश्रय रहता है । वह सर्वशक्तिसंपन्न हे । 
स्वयं अविकृत रहकर वह इस सृष्टि के रूप में परिणत होता है। सूरदास जी 
कहते हे, 
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१) वेद उपनिषद जासु को निर्गुनहि बतावे, 
सौई सगुण होई नंद के दांवरी बंधावे ॥ 1 


२) आदि सनातन हरि अविनासी, सदा निरंतर घट घट वासी 
पुरन ब्रह्म पुरान बखान, चतुरानन शिव अंत न पावे, 
गुन-गन अगम निगम नहि पावे, ताहि जसोदा गोद खिलावे ॥ १ 
३) नेननि निरखि इयाम स्वरूप, 
रह्यो घट घट व्यापि सोई ज्योति रूप अनूप । 
चरन सप्त पाताल जाके शीश है आकाश, 
सुर चंद्र नक्षत्र पावक सर्व तासु प्रकाश ॥ 3 


४) कोटि ब्रह्मांड करत छिन भीतर, हरत विलंब न लावे, 
ताको लियो नंद की रानी नाना रूप खिलाबे ।। | 


शुद्धाइत सिद्धांत के अनुसार इसी आधिवैविक परब्रह्म को पुरुषोत्तम कहा 
जाता है। ब्रह्म सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सवं शक्तिमान है । चह अपनी आंतरिक 
शक्तियों से आत्मारमण करता है । इसीलिए उसको आत्माराम कहते हे । जब 
वही आत्माराम ब्रह्म बाह्यरमण में निरत होता है तब उसका बाह्य प्रकट रूप 
पुरुषोत्तम रूप कहलाता है । यह स्वेच्छागत रूपांतर मात्र है। इसीको सगुण 
लीलारूप, आनंदमय या अगणितानंद रूप बताया जाता है। सूरदास इसके 
निरूपण में कहते हे 


१) अविगत आदि अनंत अनूपम अलख पुरुष अविनासी, 
प्रन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी ॥ ” 


२) सोभा अमित अपार अखंडित आप आत्मा-राम, 
पुरन पुरुष प्रकट पुरुषोत्तम सब विधि पुरन काम ॥४ 


नित्य लीलाओं केलिए पुरुषोत्तम ब्रह्म का प्राकट्य उनकी श्री, ह्ली, गिरा, 
कांति आदि सभी आंतरिक शक्तियों के साथ, उनके आनंद घाम के अवतरित रूप 
बुंदावन में होता है, जहां सभी श्रुतियां गोपी रूप में उनकी लोला में भाग 


लेती हं । 


1. सूरसागर, पद ४ 4. सुरसागर, पद ७४४ 
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१) जहं बुंदावन आदि अजिर जहां कुंज लता विस्तार, 
तहं विहरत प्रिय-प्रीतस दोऊ निगम भूंग गुंजार । 
जहं गोवर्धन पर्वत मनिमय सधन कंदरा सार, 
गोपिन मंडल मध्य विराजत निसि दिन करत विहार ॥ 1 


२) सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप, 
कोटि कल्प बीतत नहि जानत विहरत युगल स्वरूप ।। * 


३) बृंदावन निज धाम कृपा करि तहां दिखरायौ ।। १ 
४) श्रुति कह्यौ हवे गोपिका केलि करें तुव संग ॥५ 


ब्रह्म के अध्यात्मिक रूप को अक्षर ब्रह्म कहते हें । वह पुरुषोत्तम का चरण 
स्थान कहा जाता है । परब्रह्म के समान आदि सनातन, अनुपम, अविगत होते हुए 
भी अक्षर ब्रह्म में आनंद को थोड़ी न्यूनता मानी जाती हे । इसलिए उसे 
अगणितानंद कहते हे । यह ब्रह्म का ओंकार रूप, अतएव इवास रूप बताया जाता 
है । वह काल, कमं स्वभाववाला अक्षर ब्रह्म प्रकृति-पुरुष रूप में सारी सृष्टि का 
कर्ता, धर्ता और संहारक होता है । त्रिमूति सहित सभी देवता लोग इसीके अंश 
रूप हें । जीवों में यही अंतर्यामी रूप में रहता हे । भू-भार-हरण के हेतु इसी 
के कई अवतार होते हे । इसके वर्णन में सुरदासजी कहते हे, 

१) अपने आप करि प्रकट कियो हरि पुरुष अवतार, 


माया कियो क्षोभ बहुविधि करि काल पुरुष के अंग । 
राजस तामस सात्विक बहुकरि प्रकृति-पुरुष कौ अंग ॥ 5 


२) प्रभु तुम घमं ससुझि नहि परयौ, 
जग सिरजत, पालत, संहारत, पुनि क्यों बहुरि करयो ॥। ९ 


३) सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल, 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब है अंश गुपाल ॥। 7 


सूर सारावली, पृ ३८ 
सूरसागर, पद ४९२० 
7. सूर सारावली, पू ३४ 
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6. 
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दार्शनिक विचार १२५ 


४) तुम अच्युत अविगत अविनासी परमानंद सदा सुखरासी, . 
तुम तनुधरि हरयो भुव भार नमो नमो तुम्हें बारंबार ॥ ! 


५) ब्रह्म अगोचर मन वानी ते अगम अनंत प्रभाव, 
भक्तनि हित अवतार धरि जो करी लीला संसार ॥ ? 


६) अभिवद अछेद रूप मय जान जो सब घट है एक समान, 
करत इंब्रियनि चेतन जोई मम स्वरूप जानो तुम सोई ॥ २ 


शुद्धाहेत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म का आधिभौतिक रूप जगत है । वह 
उसके सत्‌ अंश से बनता है, अतः वह भी नित्य और सत्य है । इसको क्षर ब्रह्म 
भी कहते हें । जगत का उदय या नाश नहीं होता । उसका आविर्भाव-तिरोभाव 
होते हे । इस तरह जगत के निमित्त और उपादान कारण ब्रह्म ही है । जगत के 
निर्माण में शुद्धाहेत के अनुसार २८ तत्व क्रियमाण रहते हैँ । 


१) जगत प्रपंच हरि रूप लहै जब दोष भाव मिट जाहाँ, 
सुरदास तब कृष्ण रूप ह्व हरि हिय में रहे आही ॥।“ 
२) आपुन आपु प्रकट कियो हरि पुरुष अवतार, 
कीने तत्व प्रगट तेही क्षन सबै अष्ट अरु बीस ।। 
जगत मिथ्या नहों है, किंतु मायाकृत हे । यह मायिकता आचामंप्रभु के 
शब्दों में वैराग्य हेतु है ।° सुरदास जी भी कहते हे, 
हरि इच्छा ऋरि जग प्रकटायौ । 


अरु यह जगत जदपि हरि रूप है तऊ मायाकृत जानि । 
ताते मन निकारि सब ठां ते एक कृष्ण मन जानि ॥ ? 


1. सूरसागर, पद ४२९७ 
2 „ पद ३७७ 
3. „» पद ३९४ 
4. सूर निर्णय, श्री द्वारिकादास परीख और प्रभुदयाल मीतल, 
पृ १९७ से उद्धृत 
5. सूर निर्णय, श्री द्वारिकादास परीख और प्रमुदयाल मीतल, 
पृ १९६ से उदृत 


6. मायिकत्वं पुराणेषु वैराग्यामृदीयंते । (तत्व दीप निबंध) 
7. सूर निर्णय, पू १९७ से उद्धृत 
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१२६ अन्नमाचार्य और सूरदास 


३.२.२.३ संसार : 


शुद्धाद्वेत मत में जगत और संसार भिन्न हे । जगत ब्रह्म की स्वेच्छा से, 
उसी के सदंश से, उत्पन्न उसी का परिणाम है उसका २० तत्वोयुक्त निर्माण और 
विकास जो होता है, वह ब्रह्म की आत्ममाया अथवा विद्या माया से माना गया 
है। लेकिन संसार जीव की कल्पना है। जीव पंचपर्वा अविद्या माया से जो 
ममतामयी सृष्टि करता हें, वही संसार है । अतः वह असत्य है, मिथ्या है । 
ज्ञान का उदय होते ही अविद्या का नाश होता है और उसके साथ संसार का भी 
अंत होता है | तभी सूरदास जी कहते हें, 


१) अरे मन मूरख जनम गंवायौ । 
यह संसार सुआ सेमर ज्यों सुंदर देखि लुभायो । 
चाखन लाग्यौ रुई उडि गयी कछू नहि आयो ॥ 3 


२) में मेरी यह हरि की माया, सकल जीव जग यही नचाया ॥ ४ 


३) मिथूया यह संसार और मिथ्या यह माया, 
मिथ्या है यह देह कहो क्यों हरि बिसराया ॥ * 


४) को तु को यह देखि विचार, स्वप्न स्वरूप सकल संसार ॥ ° 


३.२.२.४ जीव तत्व : 


शुद्ाद्वेत मत के अनुसार अक्षर ब्रह्म के चिदंश से जीव का उदय होता है । 
जिस तरह अग्नि से विस्फुलग निकलते हें, उसी तरह ब्रह्म से जीवों का निष्कासन 
होता है । यह भगवान को स्वेच्छा अथवा रमणइच्छा से होता है । ब्रह्म का अंश 
होने से जीव नित्य और सत्य है, कितु वह देह की उपाधि प्राप्त करके सीमित 
शक्तिवाला, अणु और अल्पज्ञ रहता है । आविर्भाव काल में उसमें एश्वर्यादि 
गुणों का लोप हो जाने से बह दीन, होन, विपद्ग्रस्त, व्यामोही एवं दुखी बनता 
है । स्वरूप, देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण के अध्यास रूपी पंचपर्वा अविद्या 
के कारण जीव संसृति चक्र में घूमता है, कितु अपने निज स्वरूप का ज्ञान होते 


3. सूरसागर, पद ३३५ 

4. सूर निर्णय, पृ १९७ से उद्धृत 
5. 'सूरसागर, पद १११० 

6. » पेद ४१६ 
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दार्शनिक विचार १२७ 


ही अविद्या का नाश और आनंद को पुनः प्राप्ति करके वह मुक्त होता हे । जीन 
के इन तत्वों के वर्णन में सूरदास कहते हे, 


१) जिय करि कमं जन्म बहु पावे, फिरत फिरत बहुतं श्रम आवै । 
तनु मिथ्या छन-भंगुर जानो, चेतन जीव सदा चिर मानो । 
आत्म अजन्म सदा अविनासी ताको देह-मोह बड़ फांसी । 7 


२) मिथ्या तन कौ मोह बिसार, जाहु रहो भावे गृह-बार 
करत इंद्रियनि चेतन जोइ, मम स्वरूप जानं तुम सोइ ॥ * 


जीवों के शुद्ध, मुक्त व संसारी भेदों का तात्विक विश्लेषण न करने पर 
भी सूरदास इन सभी तरह के जीवों का वर्णन ययावसर करते ही मिलते हें । 
शुद्ध जीवो गोपियों का वर्णन दशम स्कंध के पदों में, संसारी जीवों का वर्णन 
विनय के पदों में और मुक्त जीवियों का वर्णन तत्तत्‌ कथा-प्रसंगो में खूब 
मिलते हे । 


३.२.२.५ माया : 


शुद्धाद्वेत के अनुसार माया दो प्रकार को है । विद्यामाया अथवा आत्म- 
साया भगवान को सर्वभवन समर्थ शक्ति है । सूर्यं और उसकी दाहक शक्ति की 
तरह भगवान और उनकी आत्ममाया भी परस्पर भिन्न आभासित होने पर भी 


“मूलतः अभिन्न हे । आत्ममाया फे व्यामोहिका और करण रूप होते हे । 


व्यामोहिका भगवान की चरणदासी रहती है। करणमाया जगन्निर्माण में क्रियमाण 
होती है । सूरदास कहते हें, 

१) सो माया है हरि की दासी निसि दिन आज्ञाकारी 13 

२) पालन, सुजन, प्रलय के कर्ता माया के गुन जानो । * 

अविद्यामाया जीवों को तरह तरह की भ्रांतियों में डालती है । वही अज्ञान 


कहलाती है । वेराग्य, भक्ति और भगवत्‌ कृपा से उसका नाश होने पर जीव को 
मोक्ष मिलता है । तभी सूरदास अपने इष्टदेव से माया की यों शिकायत करते हें, 


1. सूरसागर, पद ४११ 

2. 1) पद ३ ९४ 

3. सुर साहित्य नव मूल्यांकन, डा. सी. वी. रावत्‌, पृ ७४ से उद्धत 
4. 
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९२४ अन्नमाचायँ और सूरदास 


“साया नटी लकुटि करु लीनूहें कोटिक नाच नचावे । 
दरदर लोभ लागि लिये डोलति, नाना स्वांग बनावे । 
तुम सौं कपट करावति प्रभु ज्‌, मेरी बुद्धि भरमावे ।।” ' 


३.२.२.६ मुक्ति : 


शुद्धाद्वैत के अनुसार पुष्टिमार्गीय भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है । सूरदास 
की भक्ति-साधना इसी पुष्टिमागं की साधना है, अतः उनको मुक्ति कामना भी 
निर्गुण मुक्ति की न होकर भगवद्‌ दर्शन सुखाभिलाष की है । 


“वंशीवट, बुंदावन, जमुना तजि बेकुंठ न जावे । 
सूरदास हरि को सुमरिन्‌ करि बहुरि न भव-जल आवे ॥ ¦ 


इसी भगवदनुस्भरण को ये यारों प्रकार की मुक्ति देनेवाला मानते हें । 
“सेवत सगुन स्यामसुंदर को मुक्ति लहै हम चारी ॥ "३ 
वे मुक्ति को नहीं, भक्ति को ही चाहते हें । 


“आपनी भक्ति देहु भगवान, 
कोटि लालच जौ दिखाबहु, नाहि ने रुचि आन ॥ ” 5 


पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के लीलाधाम में पहुंचने की इच्छा सुरदास के कई पदों 
में प्रकट होती है । प्रसंगवशात्‌ उस भगवद्‌ घाम फा स्वरूप भी वर्णित हें । 


१) चकयी री चलि चरन सरोवर, जहां न प्रेम वियोग 
जहं भ्रम निशा होती नहि कबहूं सोइ सायर सुख जोग ॥ * 


२) चलि सखि तिहि सरोबर जाहि, 
जिहि सरोवर कमल, कमला रवि बिना विकसोंहि ॥ ° 


३) सुवा चलि ता वन को रस पीजे, 
जा दिन राम नाम अख्रित-रस-स्रवन-पात्र भरि लीज ॥? 


सूरसागर, पद ४२ 5. सुरसागर, पद ३३७ 


] 

2 १, पद ३४९ 6. ही पद ३३४ 
3. १, पद ५४४ 1. १, पद ३४० 
4 9, पद १०६ 
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शुद्धाहेत सिद्धांत के अनुसार भगवान के निज धाम में साध्रम्यं पाकर 
उनकी लोला में भाग लेना ही सामुज्य मुक्ति है। शुंगार के संयोग और 
वियोगात्मक रूप सायुज्य मुवित के ही रूप हे । सुर ने रासलीला और श्रमरगीत 
में इन दोनों का वर्णन किया है । 


३.२.३ तुलना और निष्कर्ष : 


सुरदास कृष्ण के अनन्य भवत हैँ। भजनानंद को ब्रह्मानंद से अधिक 
साननेवाले हैं ।! लोलाधास 'वृंदावन की एक रेणु' होने को भो कामना करनेवाले 
हैं ।* ऐसे भक्त को भक्ति विरोधी अन्य उपायों अथवा उपदेशों से चिढ़ हो जाय 
तो वह सहज ही है । भ्रमरगोत के प्रसंगों में अवकाश पाकर सुर निर्गुण भक्ति, 
योग माग, ज्ञान मागे जेसी बातों का खंडन करके गोपियो की प्रेम भक्ति को 
मुक्ति से भो बढ्कर बताते हें । निष्कर्ष यह है फि सुर को दानिक मान्यताएं 


'शुद्घाइंत सिद्धांत के अनुकूल हो हे । उनके कतिपय वचनों को देखकर कुछ 


आलोचकों ने उन पर प्रतिचिववाद या मायावाद जैसो का प्रभाव माना है । कितु 
हम ऐसी बातों को कवि के प्रति अन्याय समझते हें । भक्ति दञ्जंनों के कई 
सिद्धांत परस्पर साम्य रखते हें। दार्शनिक षरिभाषा भी कई जगह एक सी 
लगती है, यद्यपि निर्वचन में भेद रहता है । फिर, सुरदास का लक्ष्य दार्शनिक 
तत्वों का सुक्ष्म विश्लेषण करना नहीं, बल्कि भगवान को लीलाओं का वर्णन 
करना है । उन्होंने भागवत के अनुसरण में भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन 
करते करते बीच बोच में यथासंभव दार्शनिक तत्वों का भी विवरण दिया है । 
उन सभी तत्वों का शुद्धाद्वेत परक अर्थ किया जाता है । यदि उनका विशेष अर्थ 
लिया जाय तो बह व्याख्यात्‌-प्रतिभा विशेष फा फल है, जिससे सूरदास का गौरव 
ही बढ़ता है । 


हमारे आलोच्यकवि अन्नमाचामं और सूरदास दोनों दो विभिन्न दाशेनिक 
संप्रदायो को मानकर चलने पर भो बहुत सो बातों में दोनों के मंतव्य परस्पर 
साम्य रखते हे । दोनों ब्रह्म के एक, अखंड, अइत रूप में विश्वास रखते हें । 
दोनों जगत फो नित्य और सत्य मानते हे । दोनों उसे मायात भो स्वोकार 
क्रते हे । दोनों भगवान के अंतर्यामी तत्व पर जोर देते हें। दोतो चेतन को 
नित्य और देह को अनित्य मानकर, देहेंद्रियादि के व्यामोह को हो सस्तर्शरक 
बंधन का प्रबल कारण कहते हे । दोनों फे मत मं अगवान भात हे सेर 
1. सूरसागर, पद भजनानंद असि हम प्यारो, दरावर सुरू रोड रदसहरो३ 
2.  ,, पद १११० वृंदावन रभ हुँ रुं, श्लोक र इकाइ ६ 
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` १३० अन्नमाचार्य और सूरदास 


उसको छुपा के निना मुक्ति दुर्लभ है ।' दोनों भवित को मुक्ति से अधिक मानते 
हैं और साधम्यं मुक्ति पाकर भगवान के नित्य सान्निष्य व संदर्शन लाभ फो 
सर्वाधिक वरणीय बताते हुँ। दोनों के इष्टदेव भगवान के अर्चावतार ही हैं। 
अज्नमाचार्य तो शरीचेंकरेशवर के रूप को ही अन्य सभी अर्चावतारों में देखते हे. । 
भगवान के अन्य रूपों फे वर्णन मं भी उनका श्रीवेंकटेइबर से अभेद व्यक्त करते 
हैं । सुरदासजी श्रीनाथजी का हरि नाम से अकसर व्यवहार करते हें और उसी 
नाम में भगवान विष्णु के सभी नाम अंतर्गत होते हे । श्रीनाथ उनका उपास्य 
परम पुरष श्रीकृष्ण से भिन्न नहीं हैं । अन्नमाचार्य का तो औीरेंकटेशचर श्रीकृष्ण 
का ही अर्चारूप है । 


अञ्माचार्य को रचना में दार्शनिक तत्वों का विवरण शास्त्रीय ढंग पर, 
तक-वितकं एवं थुतिवाक्य प्रमाण-उद्धरण आदि के साथ हुआ मिलता है । अस्य 
सतों की निदा में भी उनकी वाणी प्रगल्भ दीलती है । यह उनके आचार्यत्व एवं 
सहज उद्धेग-पूर्ण स्वाभाव का फल है। सूरदास का स्वाभाव जरा नरभ है । 
अतः ऐसी बातों को वे काव्योचित ढंग पर व्यक्त करते हें । 


साया, मोह, सांसारिक तापत्रय, दीनता, अगतिकता, सर्वात्मना भगवान 
की शरण में जाने की इच्छा, सज्ज्न संगति, सेवाभाव और आद्ार्याभिमान के 
वर्णन में अन्नमाचार्य और सुरदास का नितांत हुदय-साम्य या भाव-साम्य दीखता 
है। भक्ति को उपाय और भगवान को उपेय मानकर संसार तरण में दृढ विश्वास 
प्रकट फरने में दोनों समानशील हैं । अन्नमाचायं कहते हे, 


“एवं थुति मत मिदमेव, तद्‌ भावयुतु मतः पर नास्ति । 
अतुल जन्म भोगासक्तानां, हित वभव सुख मिद मेव । 

' संतत श्रीहरि संकीतंन, तद्‌ व्यतिरिक्त सुखं वक्तु नास्ति ॥ 
बहुल मरण परिभव चित्तानां इह पर साधन मिद सेव । 
अहि शयन मनोहर सेवा तद्‌ यिहरणं बिना विधि रपि नास्ति । 
संसार दुरति जाड्य पराणां, हिसा विरहित मिद मेव । 
कंसांतक वेंकटगिरि पतेः प्रसव पश्चादिह नास्ति ॥” 1 


सूरदास जो इसी मत को यों व्यक्त करते हें । 


“सब तजि भजिए नंद कुमार । 
जिहि जिहि जोनि जन्म धरयौ, बहु जोरयो अध को भार । 
चेद पुरान, भागवत, गीता सब के यह मत सार । 


भवःसमुद्र हरि पद नौका बिनु कोउ न उतरे पार । 
सुर पाइ यह समौ लाहु लहि, दुर्लभ फिर संसार ॥ ”? 
1. अ. सं. २-३ 2. सूरसागर, पद ६४ 
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साधारण भक्ति-साधना 


~ 


३.३.१ भक्ति और भक्त : 


अक्ति शब्द की निष्पत्ति भज सेवायाम्‌' धातु से बितत्‌' प्रत्यय जोड़कर 
बतायी जाती है । तात्पर्य है कि भक्ति माने सेवा है । पुज्य व्यक्तियों, मान्यो ब 
गुरुओं से भक्ति की जाती है, लेकिन पूज्यों में पूज्य और गुरुओं के गुरु लोकगुरु 
भगवान की सेवा जो की जाती है उसे भक्ति शब्द से अभिहित करना रूढ एवं 
सबसे अधिक सार्थक है । सेवा में सेव्य और सेवक का संबंध अनिवार्य है । बड़े 
और छोटे का भाव भी इसमें सहज है । कितु जब तक सेवक में सेव्य के प्रति 
सहज अनुराग या प्रीति का भाव नहीं रहता, तब तक सेवा में निस्वार्थता, 
अहमिकता और तल्लीनता नहीं होतों । जैसे जसे सेवक पुज्यभाव तथा अनुराग 
से सेवा में अधिकाधिक तत्पर रहता जाता है, वैसे वैसे उसको सेवा भी स्वार्थ- 
रहित एवं अहैतुकी होने में उत्तरोत्तर उत्कर्ष पाती जाती है । भगवत्‌ सेवा में 


इस तरह की अहैतुक अनुरक्ति जो कहीँ होती है, उसो को भक्ति कहते हँ । 


शांडिल्य ने कहा है कि भक्ति ईश्वर में परम अनुरक्ति है।' नारद ने कहा है 
फि भक्ति ईदवर फे प्रति परम प्रेम रूपा है और वह अमृत स्वरूपा है ।” क्योंकि 
उसे पाकर मनुष्य सव तरह से तृप्त, सिद्ध एवं असर हो जाता है।* उसको 
सारी इच्छाएं पूर्ण हो जातो हें, शोक दूर हो जाता है और विषयों से सहज ही 
उसकी विरक्तिं हो जाती है । वह अपने भक्त्यानंद में आप मस्त रहता हे ।* 


1. सा परानुरक्तिरीशवरे। शा. भ. सू. २ 

2. सात्वस्मिन्‌ परम प्रेमझूपा । ना. भ. सू. २ 
अमृत स्वरूपा च । ना. भ, सू. रे 

3, यंल्लब्धा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति । 


4. चा, भ. सू. 4, ६ 
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१३२ अन्नमाचार्य और सूरदास 


भागवत में लिखा है कि अनुष्यो का परम धमं वही हे जिससे उनकी 
भगवान से भक्ति हो । वह भक्ति भी ऐसी हो, जो निष्काम हो और निरंतर बनी 
रहे । ऐसी भक्ति से आनंद स्वरूप भगवान का साक्षात्कार पाकर भक्त कृतकृत्य 
होता है ।* आचायंप्रभु वल्लभ का सत है कि भहात्म्यज्ञान पुर्वक सुदृढ एवं 
सर्वेतोधिक स्नेह को हो भक्ति कहा जाता है और मुक्ति का तो ऐसी भक्ति ही 
एक भात्र उपाय है ।* 


गीता का भी वचन यही है कि हर्ष, द्वेष, शोक, आकांक्षा जैसे सभी शुभ- 
अशुभ भावों का परित्याग करके जो सक्ति करता है वही भगवान को प्रिय लगता 
है । २ अर्थात्‌ भक्ति निद्धंद्ध और एकांतिक हो तो श्रेष्ठ है। वेसो ही भक्ति से 
भगवान को जानना, देखना और पाना शक्‍य है।* ऐसे भवतो का योगक्षेम भगवान 
ही देखते हे । अतः सभी धर्मा को छोड़कर भगवान को शरण में जाकर निश्चित 
रहे तो बस भक्त को मोक्ष देने का भार भगवान खुद अपना लेते हैं ।* गीता सें 
येसा कृष्णभगवान का वचन दान है, जो वंष्णबों का प्रधान आलंब हे । इससे 
सिद्ध “है कि भक्ति ही मुक्ति का सुलभोपाय.हे । चह अन्य सभी भाषों अथवा 
उपायों से उत्तम है। नारद ने कहा है कि स्वयं फल रूप होने से भक्ति, कमें, ज्ञान 
और योग से अधिक है ।" झांडिल्य का भी यही मत है कि भक्त हो कर्मो, 
ज्ञानी और योगी से अधिफ है 17 गीता में भी कहा है कि 


1. महा भागवत, १-२-६ 
2. माहात्म्यज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ: सर्वताधिक: 
'स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्ता तथा मु वितनंचान्यथा ।। 
तत्व दीप निबंध, श्लोक ४६ 
3. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति नकांक्षति, 
शुभागुभ परित्यागी भवितमान्‌ यः समे प्रिय; । गीता, १२-१७ 
4. भक्तयात्वनन्यवा शवयः अहमेवं विधोर्जुन 
` ज्ञातुंद्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतम । गीता, ११-५४ 
5. अनन्यार्चिंतयंतो मां येजनाः पर्युपासते, 
तेषां नित्याभि य॒क्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं । गीता, ९-२२ और 
सर्वं धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज 
अहु त्वा सर्वं पापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। गीता, १८-६६ 


6. सालु कर्मज्ञान योगरेम्योप्यधिकतरा, फलख्पत्वातु । ना. भ. सू. २५-२६ 
7. तदेव कमि ज्ञानि योगिभ्य आधिक्य शब्दात्‌ । शा. भ. सू. २२ 
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“तपिस्वम्योधिको योगी, ज्ञानिम्योपि मतोधिकः 
कमिम्यश्चाधिको योगो तस्मात्‌ योगी भवार्जुन ॥। 
योगिनामपि सर्नेषां मद्गतेनांतरात्मना 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।। 7 


जो सदा सर्वदा भगवद्‌ भजन में युक्त रहते हें वे भगवान में ही रहते. हें । 
भगवान भो उन्हीं लोगों से युक्त रहते हें ।१ इस तरह भक्त ब्रह्मसंस्थ होकर 
अमृतत्व को प्राप्त करता है ।* उसका नाश कभी नहीं होता ।* भागवत पुराण 
में कहा है कि अमृतत्व केलिए ही भक्ति कल्पित है । इससे यही सिद्ध होता है 
कि अनन्य भक्ति भी परमात्मा को कृपा पर निर्भर है। उनकी कृपा के बिना 
बह भी दुलंभ है । भगवान जिनको चाहते हँ उन्ही को बह प्राप्त होतो है । ९ 
अतः साधक को अभ्याभिलाष-शून्य, अन्योपायविरहित, आनुकूल्य-य॒क्त-एकांत . 
भाव से भक्ति करनी हे ।' एसी ही भक्ति भगवान को वदा सें लेने समय है। 


आलोच्य कवि. अन्नमाचार्य और सूरदास भगवत्‌. कृपा प्राप्त भक्त थे । 
बचपन से लेकर अंत:तक ये दोनों भक्त कवि अविचल निष्ठा से. भक्ति साधना. 
में निरत रहे।' दोतों. सच्चे अर्थ में भगववोय थे । अन्नमाचार्य दो सतियों के. 
साथ गृहस्थाश्रम में रहकर भो अपने को सदा सर्वदा भगवान के केकयं में ही 
समर्पित किये रहते थे। सूरदास तो शुरू से विरागो ओर भगवद्‌ भजन मे 
आश्रय पाये हुये व्यक्ति थे। सांसारिक संबंधों का जंजाल अन्नमाचायं' को अधिक 
लगा था, अतः उनको रचना में संसार को कड़ी आलोचना, उस ओर से होनेवाले 
अंतरायों का पग पग पर उल्लेख और सब को दूर करके भक्ति को स्थिर करने 
केलिए भगवान से अनुरोध, अडिग विश्‍वास से भगवान को शरण मे अपने को 
समपित करके निश्चित रहने का प्रयत्न, जसे. भाव कई बार वणित हुए मिलते हें। 
सूरदास जम्म से अंधे और असहाय थे, विरक्त होने पर भी भीड़ के कारण वे 
अकसर व्यग्र विकल होकर अकेले कहीं उठ जाते थे, और प्रथम दशान मे गुरु के 


गीता, ६-४६, ४७ 

यो भजति तु मां भक्त्या मयि ते सेषु चाप्यहम्‌ । गीता, ९-२९ 
्रह्मसंस्थोमृतत्वमेति । छांदोग्य उपनिषद्‌ २-३-२ 

न मे भक्तः प्रणश्यति । गीता, ९-३१ 

मयि भक्तिहि. भूतानां अमृतत्वाय कल्पते । भागवत, १०-०२-४५ 

येमेवैष वृणते तेन लभ्यः । कठोपनिषद्‌ १-२-२२ 

अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावूतम्‌ 

आतुकूल्येन कृष्णनुशीलनं भक्तिरुतमा । ह. भः सिः १-१-११ 
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१३४ अन्नमाचाय और सूरदास 


सामने भो थे धिधियाते ही रह गये । यह दैन्य सुर के बिनय पदों में आगूलचुंबी 
होकर मिलता है । फितु साथ ही भगवद्‌ विशवास और शरणागति के भाव हर 
पद में प्रकट होते हैँ । आचार्यप्रभु ने लोलारहस्य बताया तो सूर को साधना सें 
दैस्य का स्थान उत्साह, उल्लास व प्रेस को मिल गया । लीला वर्णन में उनकी 
भक्ति साकार होकर रसरूप परब्रह्म का साक्षातुकार ही करती है । अन्नमाचायं 
के लीला-वर्णन में ऐहिक को पारलौकिक की सीमा तक उठते पाते हे तो सूरदास 
के लीला-वर्णन में पारलौकिक को इहलोक में प्रतिष्ठित होते देखते हैं । 


३.३.१.१ वह युग 


जिस युग में ये दोनों भक्त कवि प्रकट हुए वह तो अतीब अशांति का युग 
था । देश फा धार्मिक वातावरण तब न जाने कितने ही नास्तिक व अवैदिक 
दर्शनों और ढोंगी बीभत्सपूर्ण साधनाओं से कलुषित था । राजनैतिक वातावरण 
में स्वार्थ संकुचित मनोवुत्तिपूर्ण . अहिसा प्रवृत्ति और अवाध विलास भोग की 
अनुरक्ति आमूलतः व्याप्त थीं । सामाजिक वाताबरण में लोभ मोहादि से प्रेरित 
प्रवंचना, कपट, ऐंद्रिय लोलपता ऐहिक परायणता का सबंत्र फैलाव था। ऐसे बाता- 
वरण में रहकर हमारे ये दोनों भक्त कवि उन सभी दोषों का एक सात्र निवारणो- 
पाय सिद्ध होनेवाले भक्ति-मार्ग को अपनाकर, अपनी साधना के द्वारा प्रवृत्ति में 
निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति का सामंजस्य पूर्ण उदाहरण पेश करके, स्वयं तर 
गये और अन्यों के तर जाने में सहायक हुए । 


३.३.१.२ हृदय-साम्य : 


सक्ति के बारे में अन्नमाचार्य और सूरदास फे संतव्य एक ही तरह के हें । 
दोनों के मत में भक्ति ही मुक्ति का एक सात्र उपाय है। अन्नमाचार्थ कहते हे कि 
“हरि ने अहं त्या सर्वपापेस्यो' कहकर कभी अभय दिया है, और 
क्या चाहिए ? इस दुनिया में हरि का नाम ही मुबित है। उसका दास्य 
ही मुक्ति है ।" 1 
सुरदासजी कहते हे कि 


“रे मन समुझि सोच-विचारि । 
भक्ति बिनु भगवंत दुर्लभ, कहत निगम पुकारि ॥”२ 


1. अ. सं १०-२३३ हरिनाममे मुक्ति अरसि कैकोंटेनु. 
घर नातनि दास्यमे तगिन मूक्ति । 
2. सूरसागर, पद ३०९ । 
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साधारण भक्ति-साधना १३५ 


अन्नमाचायं फे मत में योग, शान, कर्म आदि सभो अन्य उपायों से भक्ति 
ही भगवत्‌ प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है । वे कहते हे कि 


के “यही मेरा ब्रत हे, में कमा को नहीं मानता । भगवान फो शरण 
म जाना ही मेरे लिए जप, तप, घ्म और अन्य पुण्य कर्म हुँ ।” ! 


सूरदास भो इसी सुर में सुर मिलाते हुए कहते हे, 
“साधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल, ये सब डारो घोइ । 


‘nein 000 त । 
सूरदास स्वामी करुणामय, स्यास-चरन सन पोह ।।'' २ 


अज्नसाचार्य कहते हैं कि 


. -, हरि भक्ति के समान और कुछ नहीं है। भक्त होकर श्रोशुकदेव 
भगवान जेसे बने ।”* 


सूरदास कहते हे कि 


“हरि के जन अति ठकुराई । 
महराज, रिषिराज, राजमुनि, देखत रहे सजाई ।”* 


अन्नमाचार्य फे मत में भक्ति हो प्रधान है, वह रहे तो सब कुछ है, नहों 


तो बाको जो कुछ हे वह सब व्यथं हे ।* सुरदासजो का भी यही मत है, तभी 
ये सलाह देते हैं कि 


- een 
eo गजल 


1. अ. सं, २-१७२ यिदिये नाकु मत मिदि ब्रतमु 
नुदुट कर्ममु नोल्लनिकनु । 
निपुणत हरिने निनु शरणनुटे 
तपमुलु जपमृलु धर्ममुलु । 
नेपमुन सकलम्‌ नीवे चेकोनुमु 

उपमल पुष्यमुलोल्ल ने यिकनु ॥ 

सुरसागर, पद २६२ 

3. अ. सं. २-४६ हुरिनी दास्यमुनकु नवि येमि सरिगाव 

अरयशुकुंडुनिन्नंटि नीयंतायेनु । 

4. सूरसागर, पद ४० 

, अ: सं. २-६२ हरिमक्तिगलिगिते अघियु मुख्यम्‌ गाक 

विरद्धाचारमुलेल्ञ वृथा दथा । 


5 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३६ अन्नंमाचार्यं और सूरदास 


“ज्ञो बनिता-सुत-भूथ अकेले, हय-गय-विभव घनेरी । 
सबे समर्पो सुर स्याम कों, यह सांचो मत सेरो ॥' 


` अज्नमाचार्य कहते हे कि 
“हे श्रीवेंकटेशवर, हमें यह कहीं भी देखने मं नहीं आया, जहां 
तुम्हारे भक्तों का नाश हुआ । "१ 
सुरदास शपथ पूर्वक कहते हैं कि 
“जाको मनमोहन अंग करे । 
' ताको केस खसे नहि सिर तें, जो जग बेर परे ।” 3 
अन्नमाचार्य का उपदेश है कि 
“मानुष हो या दैविक, जो कुछ होमा है वंह अवश्य होगा, लेकिन 
वेंकटेशवर की कृपा हो तो सभी दुख दूर होंगे "4 
सुरदासजी कहते हें कि 
“भावी के बश तीन लोक हे, सुर नर देह घरे । 
सुरदास प्रभु रची सु ह है, को करि सोच भरे ॥” 5 
अन्नमाचायं कहते हें कि 
“अत्यधिक शुभ पाना है तो श्रीवेंकटेइबर की सेवा करते उनको 
करुणा का पात्र होना उचित है । उसीन सुख है 1” 


1. सूरसागर, पद २६६ 
2. अ. सं. २-१३ येडचूचिन नीदासुलेक्कड जेड्ट लेढु, 
यीड्लेदु ्रीवेंकटेश नीकुन्‌ ॥ 

3. सूरसागर, पद ३७ 
4. मानुषम्‌ गादु मरि दैविकमु गानि 

रानुन्नदि राक मान बोदु । 

तिर्वेंकटगिरि देवूनि 

करुणचेत गानि कलषमितयू बोदु ।। अ. सं. ३-६ 
5. सूरसागर, पद २६४ E 
6. अ. सं. २-१ चेप्पग रानि मेलु गलुगुट श्रीवेंकटपति गनुटलु ; 

अप्पनि करुण गलिगि मनुट अब्बुर मैन सुखमृलु ॥। द 


“27 
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साधारण भवित-साधना १३७: 


सूरदास कहते हे 

“ताते सेइय भो जदुराइ । 
संपति विपति ते संपति, देह कौ यहै सुभाइ । 
सुरदास संपदा-आपदा, जिनि कोउ पतिआइ ॥।” २ 


अन्नमाचार्य और सुरदास दोनों सगुण परमात्मा के उपासक हें। अन्नमाचार्य 
श्रीचेंकटेशबर की स्तुति में कहते हे, 
“देव देवोत्तम दिव्यावतार निज 
भाव भावनातीत पद्मनाभ 
श्रीवेंकटाचल झुंगारमूलि मस 
सावयव सारूप्य शरणु शरणु ॥॥ 9 


सूरदास कहते हें 


“छ्प-रेखा-गुन-जाति-जुगति विनु निरालंब कित घावे, 
सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गाव ॥'' ६ 


३.३.१.३ सामान्य भक्ति : 


भक्ति साधना के प्रधान अंग संसार से विरक्ति और भगवान से अनुरक्ति 
हैँ। संसार से विरक्ति हुए बिना भगवान से अनुरक्ति स्थिर नहीं होती । 
इसीलिए सभी आचार्य और आलवारों में वेराग्य का उपदेश देकर उसी के द्वारा 
भगवदनुरक्ति में स्थिरता को साधने का अनवरत प्रयत्न दीखता है । फिर, 
कुछ लोगों ने यह बताया है कि संसार पर जो अनुरक्ति है उसे भगवान की ओर 
लगाने से भी संसारिक व्यामोह को आसानी से दूर किया जा सकता है । लेकिन 
संसार के प्रति जीव का जो व्यामोह हे, उसके पीछे अहंकार तथा ममकार बड़े 
सक्रिय रहते हें । अतः जीव को पहले अपने अहंकार को दूर करना चाहिए और 
ममकार को काट डालना चाहिए । लेकिन यह बात तो आसान नहीं हे । इसके 
लिए जीव का अपनी ओर से सतत प्रयत्न ही नहीं, अपितु, भगवान को कृपा भो 
चाहिए । विनय के बिना भगवान को कृपा प्राप्त नहीं होती । विनय का अथ 
हे विशेष रूप से झुकना । अपने को छोटा, अल्पज्ञ और अकिचन मानकर भगवान 


1. सूरसागर, पद २६५ 


2. अ. सं. ११-२५ 
3. सूरसागर, पद २ 
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१३८ अन्नमाचायं और सूरदास 


फो सबसे बडा, महान और सर्वज्ञ समझकर भवत को मनसा, चाचा और कर्मणा 
अपने इष्टदेच के चरणों में सुकना चाहिए। ऐसा करने में जो दीनता फा अनुभव 
होता है, उसी से उसका अहंकार दूर होता है । जो दीन होता है, उसका ममकार: 
पग पंग पर निरर्थक साबित होकर स्वतः नाश होता हे । अथवा अपने स्थामी 
इष्टदेव फो ही बह अपनो सारी समता का लक्ष्य बना लेता हे । इसलिए सभी 
भक्त ' लोग अपनी साधना सं विनय और वैराग्य को पहली सीढी सानते है । 
उसे साधने तथा उस पर अडिग रहने में सतत प्रयत्नशील रहते हें नारद भवित 
सूत्रों में भी बताया गया है कि ईश्वर भी अभिमान से द्वेष करता है और दैन्य से 
प्रसन्न होता है । ' अभिमान छोड़कर जो भक्त दीनता लिए भगवान की शरण 
सें जाता है वही उस भगवान को भी सबसे प्रिय लगता है। तभी अन्नमाचार्य 
'त्वसेव शरणं त्वभेव दारणं त्वसेबने असणं प्रसरसि फणोद्र शयन’: कहकर 
श्रीवेंकटेइबर की शरण में गये तो सूरदास प्रभु मेरो अवगुन न निचारो कीजे 
लाज शरन आये को'* कहकर श्रीकृष्ण की शरण में पहुंचे । 


३.३.१.४ विनय : 


वैष्णव संप्रदाय में विनय के सात लक्षण घताये आते हूँ, जिनको भूमिका 


कहते हैं । ये हे दीनला, मानमर्षण, भय द्म, अत्संना, अस्वासन, सनोराज्य 
सौर विचरण । दीसता विनय की जननी हे । भानमर्षण साने अभिमान को 
मार दवाना, जो अहंकार की सब से बलवती औषधी है । संसार चक्र से जो 
सच्चा भय लगता है वही जीव को भगवान की शरण में पहुंचाता है । भगवान से 
विमुख होने से डांटकर, उसके उन्मुख होने से उद्धार की संभावना पर जोर 
देकर, भवत अपने सन को पहले बश में कर लेता हे ऑर मुक्ति की बड़ी बडी 
अभिलापाएं करके उनकी पुति के लिए इष्टदेव से प्रार्थना करता हे । मही उसका 
सनोराज्य हुँ । उसमें विचरते रहकर बह बाहर की दुनिया से अपना संबंध 
मानों भूर आता है । संसार से रहकर भो वह उससे अपना नाता तोड़ डालता 
है । वह उससे अलग रहने में ही आनंद मानता हे । इस विषय में दार्शनिक 
बातों फा विचार उसे पर्याप्त सहायता देता हे । तत्व ज्ञान या तत्वावधान से 
यही लाभ हे । वह जीव को इस संसार के माया-मोह में फंसने से वचाकर 
भक्ति मार्ग मे आगे बढ़ाता है । यह रहस्य जानकर ही अन्नमाचार्य, 


1. ईरवरस्याप्यभिमान द्वेषत्वात्‌ देन्य प्रियत्वाच्च ।। ना. भ. सू. २७ 
2. अन सं. २-३०८ 
3. सूरसागर, पद १११ 
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साधारण भक्ति-साधना १३९. 


“मायामय है सबके सव, 
माया के तुम पति हो । 
माया जीव स्वतंत्र बने कत, 
तुम्हीं मेरी गति हो ॥”: 


कहकर श्रीबेंकटेइबर की शरण में जाते हैं, तो सूरदास, 


“छतउत चितवत जनम गमो । 
इन माया तुस्ना के काओं दुं दृग अंध मयो 1४ 


कहते श्रीकृष्ण फी शरण में जाकर निश्चित होते है । 


३.३.१.५ शरणागति : 


वेष्णवागमो में झरणागति तत्ज का विद्ाद वर्णन मिलता हे । उनके 
अनुसार शरणागति के छः लक्षण होते हे, जसे 


“अनुकूलस्य संकल्प: प्रतिकूलस्य वर्णनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासस्तथा गोपृत्व वर्णनस्‌ । 
_आत्मनिक्षेप कापंण्यं षड्विधा शरणागतिः ।। २ 


: अपने इष्टदेव के अनुकूल गुणों का अभ्यास य धारण करने फा संकल्प, 
उसके प्रतिकूल गुणों का त्याग, रक्षा पाने में अचंचल विश्वास, रक्षक भगवान के 
निरतिशय गुणों का वर्णन, सर्वात्मना अपने को भगवान फे श्रीचरगों से समित 
करना .और दीन 'होफर भगवान के सम्मुख पहुंचना दरणागति के लक्षण हूँ । 
अस्नमाचार्य और सूरदास दोनों में ये सभी गुण पाये जाते हे । उनकी रचनाएं 
तो भवित के कोई लक्षण-काव्य नहीं हँ, कितु उनकी साधना कें बल उनमें उपर्युक्त 
साधन संबंधी सभी लक्षणों फे लक्ष्य प्राच्य में मिलते हैं । 


३.३.१.६ अन्नमाचार्य के विचार : 


अन्नमाचायं अहंकार के निराकरण के लिए शास्त्रीय ढंग से पूछते हुं कि | 
“जीव कितना है? उसका चित्र कितना है? देवी विधान के आगे जीव को कया _ 


_._-____-_“_>>>->_>>>>>>>><-->>>>>४-7 १७ +० ~ = 
CATS ~ = bs 


1. अ. सं. ५-२३४ (स्वीयानुवाद) 
2. सूर पंचरत्न, दिनय, पद १४ 
3. -पांचरात्र आगम ` 
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चलती है?! तब यह अहंकार फिस लिए है? आखिर हम से क्या होता है । 
“सारे जगत के कर्ता भगवान को हमारी आवश्यकताओं की चिता नहीं हे क्या ? 
बीच में आफर हम अपने को कर्ता मानकर गर्व करते हे, कितु वास्तव में सब 
का कर्ता व घर्ता भगवान ही है।”२ माया, सोह व ममकार को तोड़ने का 
उपदेश देते अन्नमाचार्य कहते हे कि 


“लो यह है संसार का फल! नितांत दुख रूपी गहना पहनाया नर? 
अब मालूम हुआ, संसार का रहस्य ? भारवाही आदमी को अपने सिर का 
बोझ बीच बीच में नोचे उतार कर कुछ देर सांस लेने की फुरसत मिलतो 
है, लेकिन संसारी जीव फो चसा अवकाश भी कभी नहीं सिलता ।” 4 


सांसारिक मायाजाल का चित्र खोंचते अन्नमाचार्य कहते हे कि 


“इस संसार का पार पहुंचना असंभव है । क्योंकि यह बिलकुल पे 
माया है इसका निस्तरण किसके बश है? यहां की संपदा चित्त विकार- 
पैदा करती है तो घनहीनता दैन्य ला देती है। यहां के सभी संबंध स्वयं 
बंधहेतु हे, कितु उनको तोड़ने से देहधारण ही असंभव बन जाता है । 
यौवन खुद मदविकार हे । वार्थवय दुरंत कष्ट है । घनसंचय का कार्य 


1. अ. सं. २-३१२ जीवुडेतटिवाडु चित्तमेतटिदि, 
देविकमु गडव नेंतटिवाडु दानु । 


2. अ. सं. गा. ३२ भूमितो प्रपंचमेल्ल पुट्टिंचिन देवृडु. 
आमोदि पारुपत्यान कंदु कोपडा । 
नाममात्रपु जीवुलमु नड्मंतरान वच्चि 
नेमु कर्तलमनुचु निगिडेमु गाक ॥ 
3. अ. सं. ५-२११ इदिगो संसार मंत मंचिदो गामि 
तुदि लेनि दुःखमनु तोडवृ गडियिचे। 
4. अ. सं. ११-२६ 
मोलगि भारपुमोपु मोचेटिवाडु, अलसि -दिपुकोने डु 'नाडाडनु 1. 
अलयु संसारिकि नदियु लेदाये, तोलगनि भार मेंदुनु दिपराढु॥ 


च “त 
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साधारण भक्ति-साधना १४१ 
|| 


निरंतर -यातना है, लेकिन उसे छोड़ने से भूख वुझाना असंभव है ।! 
कामिनियों के कटाक्ष तो अच्छे लगते हे कितु उनके पीछे ही प्राण-संकट 
जेसे कायं छिपे रहते हे । जैसे जैसे अभिलाषाएं बढती जाती हें, वसे वसे 
संताप का. जाल भी -बढ्ता जाता हे । अपार.डुखों की संगति जैसी हो, 
'असार संसार को संगति भी वेसो हे ।”२ 


अन्नमाचार्य के भत में जीव का कर्तव्य भगवान की शरण में जाना है, न 
कि संसार का अनुसरण करना । वे कहते हे कि 


“इष्टदेव, घर के अंगन में कल्पतरु, श्रौवेंकटेश्‍वर को छोड़कर औरों 
के पीछे दौड़ना नाव फो छोड़कर पानी में डूबते मदद की पुकार मचाना 
| जैसा हे 1० मानव जन्म का फल भगवान वेंकटेइवर का दास बनने में हो 
। है।* जीर्णरोग जेसे संसार'का एकमात्र राज-औषधी हरि-भष्ति ही है 1० 
। नारायण ही सब का नायक है, दुराशा किये औरो के पीछे क्यों पड़े? 
चेतन्य का स्वामी हरि है । सृष्टि उसकी उपज है अंदर का अंतर्यासी 
-चेंकटेशवर जो हे, वे ही दिन रात हमारी रक्षा करते हे । -फिर यह गर्व 
किसलिए? विनीत बनकर उनकी प्रशंसा करना ठीक हे न?५ लो भगवान 


1. अ. सं. ११-२६९ 
एंदुनु बोरादी संसारमु, कंदुव नी माय, गडवग वशमा । 
कलिमे चित्तविकार हेतु बदि, अलर लेमि देन्य हेतुवु । 
पलु लंपटमुलु बंध हेतुवलु, तलगिन नडवदु तनु पोषणम्‌ ॥ 
मद विकार मिदे महित यौवनम्‌, तुद वार्धकमे दुरतम्‌ । 
इदे अर्धार्जन यातायातन, अदियु मानिते आकलि घनम्‌ ॥ 
2. अ. सं. ११-३-३३ 
एणनयनल चूपु लेत सोबगे युंडू, प्राण संकटमुलगु पनुलु नट्लुंड । 
एडलेनि परिताप मे रीति दा नुंडू, अडियास कोरिकलु नटुवलेने युंड्‌। 
कडलेनि दुःख संगति येट्ल दानुं, अडरु संसारंबु नटेलने वुड ॥ 
3. अ. सं. २-१०४ यिटिवेलुपु वेंकटेश गोलवक पर्ल 
वेंट दिरुगुट योड विडिचि वदरिड्ट || 
4. अ. सं. २-२१२ एप्पुडु तिरु वेंकटेशु सेवकुडौट 
तप्पक जीबुड़ तानेन फलमु ॥। 
5. अ. सं. ५-७४ चलपादि रोगमी संसारमु, नेडु 
बलूवेन मंदु हरिभक्ति जीबुलकु ॥। र 
6. अ.सं.०४-२६४ नारायणृडे सवं नायकुड, वेरे दुरासलु वेदक चोटेदऱ्या। | 
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की भक्ति ही परम सुख है, सच, बाकी सब शूठ है, अतः उनसे भक्ति 
करो ॥ १ ह 


अन्नमाचार्य अक्ति फे क्षेत्र में ऊंच-नीच का भेद नहीं मानते । उनके सत 
में घनिष्ट भवित हो तो बस, यह व्यक्ति चाहे अंतिम वर्ण का हो, सचमुच ब्राह्मण 
के समान है । जाति-पांति का भाव व्यर्थ है। अजामिल आदि को क्या जाति 
हे? जाति भेद तो शरीर का गुण है। बह शरीर के साथ नष्ट होता है। 
आत्मा सदा शुद्ध, निर्दिष्ट और नित्य है । फिर भगवद्‌ ज्ञान से जो दास्य मिलता 
है वही एकक उत्तम जासि है 1९ 


अ्ञमाचार्य हरि-भदसों को हरि जसे मागते ह । वे कहते हें कि 


“अवल लोग परोपकारी एवं प्रत्यक्षदेव हे । वे औरों को ब्रह्मानंद 
देने में समर्थ हें। * जिस गांव में हरि-भक्त रहते है, वहां रहना ही, बस, 
मोक्षकारक है ।” संतों का सांगत्य सुज्ञान है । अतः प्रपञ्च जनों का यही 
परमाचार है कि सब तरह के विपरीत आचारों को छोड़कर, भगवान और 
भवतो का अपचार न किये, मात्र श्रीहरि को शरण में विश्‍वास रखें, 
आचार्य के कहे अनुसार चले । इसी सें श्रेय हे । बही परमचंष्ण्यता है । "° 


भगवान की शरण भें जाने मे विलंब क्‍यों ? अञ्नमाचार्य कहते हे कि. 
1. अ. सं. ९-३३ भक्ति नी पै दोकटि परमसुखमु . 
युवित जूचिन निजंबोक्कटियु लेडु ॥ 
2. अ. सं. १०-१२४ कडलेनि नी भिति कलिगिते चालु. 
कडजन्म मयिना न्विक्रपु विप्रकुलमे ॥ 


3. अ. सं. गा. ९५ विजातु लन्निथु वृथा बृथा 
अजामिलादुल कदिये जाति । 
4. अ. सं. १०-१९९ परमोप कारुलु प्रत्यक्ष देवमुलु 
हरिदासु लित्तुरु ब्रह्मानंद सुखमु ।। 
अ. सं. २-३५२ हरि दामुलून्न वूर दा तुंडिना चालु । 
6. अ. सं ७-८४३ 
प्रपननुलक्रु निदि परमाचारमु, विपरीताचः्रमु विडुव वलयु । 
भगवदपचारमु भागवतापचारम्‌, दगुलक देवतांतरमु मानि 
: तनगश्षण शरणमु नम्मि याचार्युनि, बगिवायतिदे परमवैष्णवमु ॥। 
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| ` “पहले अपनी गति देख लो, बाद में दुनिया के काम। आत्मा भें जो 

| चफरइवर हं उन्हीं फे ये सारे संकल्प है ।' कमं और कार्य सब कुछ बे हो 

। हँ । वे जो चाहे सो होगा । अनुमान क्यों? आलस्य क्यों? उनको शरण 

| सं जाओ तो सब कुछ मिल जायेगा। “भक्त-रक्षक' उनकी विरुद है। 
दास-जनों को रक्षा उनफा धर्म है ।£ जल्दी करो, अभी क्यों न हो, उनका 
ध्यान करो । अपनी अन्य रुचियों को छोड़ दो । यह शरीर अनित्य है। 
यह संपदा अस्थिर हे । संसार माया है। समय मत गंवाओ, दारण सें 
जाओ । श्रीवेंकटेश्वर अवद्य तुम्हारी रक्षा करेंगे । ३ 


आंत हो तो चह उसका दोष नहीं है। आखिर यह साया किसको हे? अम्नमाचायं 
कहते हे कि 


1 
| संसार का व्यामोह ऐसा-बैसा छूडने का नहीं । उसके कारण जीव यदि 


“यह सब मायामय है, लेकिन भायापति हरि हें । तब यहां और 
कौन स्वतंत्र हें?! अतः संसार से छुटकारा पाना है तो हरि को शरण में 
| जाना ही अंतिमोपाय हे । लो, यह भगवान सब को सुलभ है। अंदर का 
| अंतर्यामी ही बाहर शेषगिरि पर प्रकट हे । योगीइवरों के मन में रहनेयाले . 
| देव, क्षीरसागरशायी सर्वेदवर, भागवतो के अधीन सं रहनेवाले परमपुरु 
आगमोक्त विविध विधानों से अचित नित्य परश्रह्म, यही भरोवेकरेदवर 
1. अ. सं. गा. ४७ 
मुंदु दागलिगिते मूड लोकमुलु गल, वेंदु दा लेकंटे नेमियन्‌ लेदु । 
अंदि श्रीवेंकटेश डात्मलोनने वीडे, कंदूचल नितनि संकल्प मी पनल ॥ 
2. अ.सं.गा. ५१ कर्ममु नतडे कार्यम्‌ नतडे कडगिन श्रीवेकटविभूड 
निर्मिचि नट्लनवु तिक्षिय्‌ भरि ने डनुमानमूलेल 
धर्मवितनिकि ये कालंवुन्‌ दासुल रक्षिचे विस्दु 
अमिलि यितनि गोलिचिन जालूनू अंदनि पदवुल्‌ नंदीगाक 
3. अ. सं. २-३२३ सेयरो मनुजुलार चित हरि निकनैन 
रोयरो मी भुजियिच रुचुल मीद 
कायएस्थिरमु यीकलिम ध्रवम्‌ चाल 
वोयवो येंदुकु गाक पोयें गालमू ॥ 
4. अ. सं. ८-२०८ मायामयमु लिवि मायकु नीवेलिकव 
चाथकु देच्चे नंटे स्वतंत्रुड नयूयेना 11 
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हमारे सामने प्रत्यक्ष हें ।' हम जेते संसार व्यासोही, किकर्तेव्यता निभूढ 
जीवों का घमं यही है कि जल्दी उनकी शरण सें जाएं । अभी उनकी 
स्तुति करें । उनका स्मरण करें । 


अस्मदादिना मन्येषां 

तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तत्रच पुनइच । 
भोहिना मत्यंत मुष्कराणां गुण- 
ग्राहिनां भुवनेक कठिनानाम्‌ । 
देइसंक्षालन वेदेशिको चा सदा 
श्रीह्रिस्सरण विशेषः पुनश्च । 
'किकुर्वाण दुःखित जीविनां 

पंकिल सनोमव आ्रांतानाम्‌ । 

शंका निर्वृतिः सरसा का श्रीं 
वेंकटाचलपतेः विततिः पुनरच ॥ "१ 


अन्नसाचार्य का हरि-कृपा और हरि-दासों की कृपा पर अतीव विशवास हैँ 
वे कहते हें कि ९ 


“यही विश्वास हमारी पूंजी है । यही हमारा फाम-निदान हे । 
बाकी से हमारा क्या मतलब है? हे रमारमण, तुम ने “न मे भवतः 
प्रणश्यति” कहकर जो अमोध वचन दिया वही तुम्हारे सब दासों का एक 
मात्र आलंब है । हम अब निर्शिचत है । “मामेकं शरणं ब्रज' कहकर तुमने 
उस दिन जो उपाय बताया और रक्षा का यादा किया, वही हम सभी दासों 
का अटल आधार है । हमें बाको कर्म-विधियों से क्या डर है? “योगक्षेमं 
वहाम्यहं' कहकर तुमने जो आखरी वचन सुनाया, वही हम सब दासजनों 
का अवलंब हे । हे वेंकठेइवर, तुम्हारी करुणा मिली, अब हमें और क्या 


eo अ oo 


1. अ. सं. ०-२५१ 
अंदरिकि सुलभुडै अंतरातम युस्ताडु, इंदुने शेषगिरिनेयिरवंविष्णुडु । 
योगीक्‍्वरुल मतिनुंडेटि देवुडु क्षीरसागरशामियैन सर्वेशुडु 
. भागवताधीनुडन परमपुरुषुड्‌, आगमोक्तविधुलंदु नलरिन नित्युड्‌ । 
2. अ. स. '२-३४२ 
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चाहिए ? यह कृपा इस तरह रहे तो वस, हम किसी से नहीं डरते, किसी 
भी लोक का भय नहीं खाते । अगर तुम्हारे वास हमें माने तो बस, काल 
। तथा कर्म की जो कोई भी गति होवें, हम उसकी परवाह नहीं करते ।* 
हम शरणागत हे, मृत्यु कोन है? काल कोन है ?3 


अन्नमाचार्य कहते हे कि “हम में सद्बुद्धिं कव जगी ? ओर हम 
भंगवास की शरण में कब गये । भगवान ने ही हम पर दया की तो हम 
उसके दास वने ।¦” 


अन्नमाचायं अपनी भूल मानते है और अपने इष्टदेव के सामने यह विनती 


लेकर पहुंचते हें कि , | 


| 
| 
| 
“हे वेंकटेइवर, में अतीव दुष्ट हूं, अत्यंत अलस हूं । मुझ में विवेक 
कहां? मेरी भूलें करोड़ों को संख्या में हूं, जो ज्ञान कृत भी हैं और अज्ञात 
। कृत भी हँ । अब मुझे आश्वासन देकर, मेरा भय दूर करके उद्धार करने 
फा भार अब तुम पर है । तुम मुझे भूलो तो, भगवान, मेरी और दया 
गति है ?5 तुम स्वयं दया करो तो ठीक है, लेकिन मुझे हो सव कुछ विनती 
1. अ. सं. २-५१ 
। यिदिये कामनिदान मिदिये मूल धनमु, यिदिये नम्मुट गाक यितरमु लेल॥। = 
अलयोग क्षेमं वहाम्यहमनु माट, अलझुचु तुदि पद मे बुंडगा ॥। | जी 
नेलवैन श्रीवेंकटेश निन्नु गोलिचिन माकु, गलिगे नी करुणये कथलु नेल॥ 
2. अ. सं. २-३० ये लोकमैन वेरव येक्कुव श्रीवेंकटेश 
पालिचि नी कृप नापे बारिते जालु 
काल मेट्नैन वेरव कमंमेट्लेन वेरव 
येलिन नोदासुलु नन्निय्य कोठे जालु ॥ 
3. अ. सं. २-२३ येमिटि वाड्‌ जमुडु येक्कडि मृत्युवु 
सामजवरद नी शरण जोच्चितिमि ॥ 
4, अ. सं. २-५४ येन्नड देवुनि गने मेखड्‌ बुद्ध रिगेमु 
तन्नंदाने हरि मम्मु दय जूचे गाक ॥। 


WISTS Neth 
मर २.५). हा 
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5. अ. सं. २-७९ 
अति दुष्टुंड नलसुडनु, यितर विवेक मिक नेदि । टक 
येरिगि सेसिन येरुगक सेसिन, कोरतलु ना येडगोटुलिवे र 
वेरवू दीचि श्रीवेंकटेश कावु, मरवक ना गति मरियेदि॥ . 


१४६ अन्नमाचाय और सूरदास 


करके सुनाना है, तो उसका अंत कब होगा ?? में अधमाधम हूं, भगवान, 
सेरा उद्धार ही उद्धार है। जो पुण्यों से अधिक है, उसके उद्धरण में आइचयं 
क्या है, मेरे जैसे अधम का उद्धार ही सच्चा उद्धार है ।: 


३.३.१.७ सूरदास के विचार : 


सक्तवर सुरदास का भी यही सत है फि नर-जन्म की सार्थकता हरि-भक्त 
बनने में ही है । आदमी होकर जो भक्त नहीं बनता वह पशु के बराबर है । 


“भगति विनु सुकर कूकर जसे । 
बिग बिगुल अरुगीध धुघुवा आय जनम लियौ तैसे । 
सूरदास भगवंत भजन बिनु जैसे ऊंट सर भेसे ॥ ”” 3 
नरजन्म दुलंभ है, क्योंकि इसी जन्म में जीव को विवेक से काम लेते का 
अवसर मिलता है । वह अवसर अब खो जाय तो बस, जन्म ही खो जायगा । 


१) अछ गात अकारथ गार्‌यौ । 
करी न प्रीति कमल-लोचन सों, जनम जुवा ज्यों हारयौ ॥। " 


२) आसर हार्‌यौ रे, तें हार्‍यो । 
सानुष-जनम पाइ नर बोरे, हरि कौ भजन विसार्‌यो 115 


संसार के व्यामोह सें पड़कर जीव उसके पीछे दौड़ता है और भगवान का 
भजन भूलता है । लेकिन बहु यह नहीं सोचता कि संसार से नहीं, बल्कि भगवान 
से ही उसका उद्धार संभव है । 


१) क्यों तु गोविद नाम विसारयो, 
आजहूं चेति भजन करि हरि को, काल फिरत सिर ऊपर भारयौ । 
न्न पन्ना 710 
1. अ. सं. २-९ करुणिचि नीवु गाक गाचितिवि गाक 
शरणनि ने विन्नविच संगतुला नाकु ॥ 
2. अ. सं. ५-२७ अधिकुनि गाचु टेमरुदु नन्नु 
नधमुनि गाचुट यरुदु गाक नीकु 11 
3. सूरसागर, पद ३५७ 
4. सूरसागर, पद १०१ 
5. सूरसागर, पद ३३६ 
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धन-सुत-दारा-काम न आवे, जिनहि लागि अपनपौ खोयौ । 
सूरदास भगबंत भजन बिनु, चल्यो पछिताय नयन भरि रोयो ॥ १ 


२) रे मन जनम गंवायों । 
करि अभिमान विषय रख गीध्यौ स्याम-सरन नहि आयो । १ 
संसार को क्षणभंगुर जानकर भो जीव जो अभिमान करता है, वह कितना 
शोचनीय है ! 
“जा दिन मन पंछी उडि जहै, 


ता दिन तेरे तन तरुवर फे सबै पात झरि जँहै । 
या देही को गरव न करिये स्यार काग गिघि खैहे ॥ “३ 


हरि भजन ही स्थिर सुख का उपाय है । भगवान भक्त-रक्षक हें । वह 
जिसे अपनाता हें उसको कोई कभी या कहाँ फुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता । 
हरि जैसा सच्चा हितैषी मित्र कोई भी नहीं हे । वह आपदूबांधव है । 


१) जो पै राम नाम घन धरतो । 
टरतो नहीं जनम जनमांतर कहा राज जम करतो ॥ 1 


२) हरि ते ठाकुर और न जन को, 

जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावे तेहि विधि राखत तिनको ॥ 5 
३) हरि सो मीत न देख्यौं कोई । 

अंतकाल सुमिरहु तेहि अवसर आनि प्रतिच्छो होई ॥ ९ 


४) और न जाने जन को पीर 
जब जब दुखित भये जन तब तब कृपा करी बलवीर ।। ? 


५) जाको हरि अंगीकार कियो । 
ताको कोटि विधन हरि हरिके अभय प्रताप दियौ ।। १ 


1. सुर पंचरत्न, विनय, पद २ 2. सूरसागर, पद ३३५ 
3. सूर पंचरत्न, विनय, पद ३० 4. सूर पंचरत्न, विनय, पद ४५ 
5. -सूरसागर, पद ९ 6. सुरसागर, पद १० | 

7. सूर पंचरत्न, विनय, पद १९ १. सूरसागर, पद ३० 
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१४४ अन्नमाचार्य और सूरदास 


सूरदास बार बार यही उपदेश देते है कि हरि भवतवत्सल हे, उनकी शरण 
में जाओ, उनका भजन करो, तुम्हारे दुख दूर हो जायेंगे। हरि-भजन से जो 
विमुख हें उनका सांगत्य छोड़ दो, हरि-भकतों का सांगत्य बना लो । 


१) छांडि मन हरि विभुखन झा संग । 
जाके संग कुबुद्धि उपजे परत भजन में भंग ॥7 


२) रे सन कृष्ण नाम यहि लीजे । 
गुरु के घचन अटल करि मानहु साधु समागम कीजे ॥ * 


सूरदास भक्तों में ऊंच.नीच का भेद नहीं मानते । भवित ही उत्तमता का 
लक्षण है, क्योंकि वह भगवदनुग्रह फा लक्षण है । 


जा पर दीनानाथ ढरे । . 
सोइ कुलीन बडो सुंदर सोह जिन पर छुपा करे ॥॥ २ 


सूरदास भगवान से अकसर यही विनती करते हें कि बह यथाशीघ्र माया- 
जाल से विमुक्त करके उसे अपनावें । हरिमाया को तारना हो तो हरि की ही 
सदद चाहिए । अतः सुरदास कहते हैः - 
१) अब के माधव मोहि उधारि । 
मगन हों भव अंबुनिधि में कुपा-सिघु मुरारि । 
नीर अंत गंभीर माया, लोभ लहरि तरंग । 
लिये जात अगाध जल में ग्रहे ग्राह अनंत ।।“ 


| २) विनती सुनो दीन की चित दे कंसे तव गुन गावें । 
साया नटिनी लकुटि कर लीने फोटिक नाच नचावे ॥० 


३) अब हों नाच्यो बहुत गुपाल । 
कास क्रोध को पहरि चोलना, कंठ विषय को माल ॥ 


जीव मात्र के प्रतिनिधि के रूप मे सुरदास अपने इष्टदेव से कहते हेः- 


1. सुर पंचरत्न, विनय, पद ३४ 4. सूर पंचरत्न, विनय, पद ५ 
2. 21 प्र 17 / पद ९० 5. 37 29 पद ७१ 
3. सुर पंचरत्न, विनय, पद ३९ 6. सूरसागर, पद १५३ न 
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१) सो सो कौन कुटिल खल-कामी । 
ँ जिन तनु दियो ताहि बिसार्‌यौ ऐसो नोन हरामी । | ( 


सुर पतित को ठौर कहां है सुनिथे श्रीपति स्वामी ॥ 7 


२) नाथ जू अब मोहि उबारो । 

पतितन में विख्यात पतित हों पायन नाम तुम्हारों । 
छुद्‌ पतित तुम तारे श्रीपति अब न करो जिय गारी । 
सूरदास सांचो तव माने जब होवे मम निस्तारौ ॥ ? 


सूरदास उद्धार फे अनुरोध में जिद पकड़े-से लगते हें । 


१) पतित पावन हरि विरुद तुम्हारे कौने नाम घर्‌यौ । 
| हों तो दीन इूखित अति दुर्बल द्वारे रदत पर्यौ ॥ 3 


२) महामाचल मारियो की सकुच नाहि न पोहि । 
पर्‌यौ हों पन किये द्वारे लाज पन को तोहि । 
नाहि नौ कांचो कुपानिधि कहो कहा रिसाइ । 
सुर कबहु न द्वार छाडे डारि हों कढ़ि राछ ॥ * 


जिद्दी होकर भो सूरदास अपनो भूलों फो स्वोकारने में मुंह नहों मोड़ते । 


घे हापथपूर्यक कहते हे कि में पतितों में विउपात पतित हूं । लेकिन हरि पतित 
पादन हँ । बह समदर्शी हे । अतः उनको शरण में जाकर निश्चित रहना श्रेय है। 


| 
| 
| 
1 
| 


१) प्रभु मे सब पतितन का राजा । 
को करि सकत बरावरि मेरी, पाप किये तर राजा । 


नाम मोर सुनि नरक काँपै, जम-पुर होत अबाजा । £ ~ 
सुर पतित को ठांव नहाँ है, तुम्हीं पतित नेवाजा ॥ | अप 


२) प्रभु मेरे अवगुन चित न घरो । 
समदर्शी प्रभु नाम तिहारो अपने पनहि करो ॥।९ 


1. सूरसागर, पद १४८ 4. सूर पंचरत्न, विनय, पद र 
2. सूर पंचरत्न, विनय, पद ५ ४. ह पद 
3. 1) | 1 पद ५९ 6. BS ड ; 5 
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. सूरदास इस बात में कृत-निश्‍चय हें कि “भगवंत भजन विनु फिरि फिरि 
जठर जरे। और उनका इस बात में अटल विश्वास भी है कि 'भगवंत भजन 
करि सरन गहे उधरे ।' वे भक्ति में तल्लीन होकर सभी और वातों को भूलना 


चाहते हें । 


एसो कब करि हो गोपाल । 

मनसानाथ मनोरथ दाता हों प्रभु दीनदयाल । 

चित निरंतर चरनन अनुरत रसना चरित रसाल । 
लोचन सजल प्रेम पुलकित तन-कर कंजनि दल भाल । 
ऐसे रहत लिखे छिन्‌ छिनु जम अपनो मायो जाल । 
सुर सुजसरागी न डरत मन सुनि जातना कराल ॥। 1 


३.३.१.८ तुरना : 


अन्नमाचायं और सुरदास दोनों एक ही तरह फे भक्सहृदय रखते हें । अतः 
दोनों के विचार और विश्‍वास एक ही तरह के पाये जाते हे । दोनों भक्ति को 
ही संसार-तरण का एक मात्र उपाय स्वीकार करके सर्वात्मना भगवान की शरण 
में जाना हो जीव मात्र का धर्म मानते हे । भागवताभिमान, आचार्येनिष्ठा, 
बेराग्य एवं दीनता के भाव दोनों में समान रूप से विद्यमान होते हें। भगवद्‌ 
बिश्वास और साधना-निरति में दोनों समानशील दीखते हैं । दोनों एक ही तरह 
से शास्त्रानुमोदित भक्ति-मागं फे साधक हें, यही बात नहीं, वे एक ही तरह के 
विचार रखते हे और कभी कभी एक मुंह से बोलते हें । 


३.३.२ भक्ति कें प्रकार : 


भक्ति के साधन और साध्य दो रूप बताये गये हें। साधन रूप को शास्त्रोय 
होने से बंधी भक्ति अथबा मर्यादा भक्ति कहते हे । गीता में इसीको गोणी 
भक्ति कहा गया है । क्योंकि भक्ति की सिद्धावस्था या साध्यरूप इससे परे और 
प्रधान है । गीता सं गौणी भक्ति के साधकों को उनके गुणानुरूप चार भेद किये 
गये हे, जैसे 'आर्तो जिज्ञिसुरर्था्थो ज्ञानी च भरतर्षभ ।'? भागवत पुराण में इन्हों 
का तामस, राजस, सात्विक व निर्गुण भेद से वर्णन किया गया है 13 सुरसागर 
में इसो के अनुसार यों कहा है । 


नि > जि 


, 1. सूर पंचरत्न, विनय, पद १५ 3. भागवत, ३-२९-७, १४ 
2. गीता, ७-१६ 
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साधारण भवितत-साधना १५१ 


माता भक्ति चार प्रकार सत रज तम गुन सुघासार । 

भक्ति सात्विकी चाहति मुक्ति, रजो गुनी धन कुटुंब अनुरक्त । 
तमोगुनी चाहे या भाई भम बैरी याही मर जाई । 

सुधा भक्ति मोक्ष को चाहे, मुक्तिह की नाह अवगहे ॥ 1 


स्पष्ट है कि गीता का आतंभदत तामस भक्त है, जिज्ञासु तो राजस भक्त 
है और आर्थाथो तो सात्विक भक्त है । यहां ज्ञानी से निर्गुण (अहेतुको) रूप 
भक्ति की ओर संकेत है जिसे सूरदास ने सुधासार (अमुतरूपा भक्ति) कहा है । 
यही भक्ति का साध्य पक्ष होता है । यही परमानुरक्ति रूपी भक्ति है, जो परा 
भक्ति अथवा परोक्षज्ञान भक्ति का रूप लेकर साधक को ब्रह्मसंस्थान की दशा में 
पहुंचाती है । हरिभक्तिरसामृतसिधु में भक्ति के साधन पक्ष के ही वंघी और 
रागानुगा रूप दो भेद माने गये हें, जते 'चेधी रागानुगा चेतिसा द्विधा साधना” 
भिधा । फिर रागानुगा भक्ति के भी काम और संबंघ रूप से दो भेद बताये गये 
है, जैसे, सा काम रूपा संबंध रूपा चेति भवेबृद्विधा।' २ इस ग्रंथ में पराभक्ति को 
ही साध्य भक्ति मानकर रागानुगा को चरमपरिणिति को श्रेष्ठ, सिद्ध अथवा 
साध्यभक्ति कहा गया है। परा भक्ति को ही नारद ने प्रेम भक्ति” कहकर 
विस्तार से उसका वर्णन किया है । 


३.३.२.१ नवधा भक्ति : 


भक्ति फे साधनापक्ष के वर्णन में, उसे सुदृढ करने के कई उपाय बताये गये 
हें । पांच्नरात्र में अभिगमन, उपादान आदि पांच साधनाओं द्वारा व्यूहोपासना की 
समग्र अर्चाजिधि जो बतायौ गयी है बही आगे चलकर ज्ञानामृतसार में छः प्रकार 
की उपासना करके बतायी गयी है । अंत सं वही भागवत में नवघाभक्ति के रूप 
में वणित हुई है । क्रिया का प्राचुंय॑ उसका लक्ष्य हे । कितु एकांत भक्ति को 
श्रेष्ठता तो यहां भी स्वीकृत है । नवधाभक्ति में कथित, 


श्रवणं फीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवन । 
अर्चनं बंदनं दास्यं सख्य भात्म नितेदनम्‌ ॥* 


घाली नौ प्रक्रियाओं में से तो किसी का वेदों में भी वर्णन मिलता है । जेसे...... 
1. सूरसागर, पद ३९४ 3. हे. भ. सि. १-२-८२ 
2. हृ. भः सिं. १-२-३ 4, भागवत, ७-५-२३ 
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१५२ अन्नमाचायं और सूरदास 


श्रवण -- सेदु श्रवोभियुज्यं चिदम्यचित्‌ ॥ 
कीर्तेन्‌,-- विष्णोर्नुकं चीर्याणि प्रवोचथ ॥ इत्यादि 17 


कहने का तात्प है कि यह सब साधना निरी पौराणिक या तांत्रिक नहीं हैं, 
किंतु बिलकुल बैदिक है । इसीलिए अब तब जितने पहुंचे हुए भक्त लोग हुए उन 
सभी को साधता में इनका सतत संतत अभ्यास देखने में आता है । नारद, 
शांडिल्य आदि भी नवधाभवित का वर्णन करते हैं 1? सुरदासजी ने प्रेम को भी 
जोड़कर नवघाभक्ति को दशधा बताया है ।* किंतु परंपरा यही बताती है कि 
उपरोक्त नौ अथवा दस विधानों में से किसी एक का ही अनवरत अभ्यास मोक्ष 
देने में समर्थ है। हरि कथा श्रवण से राजा परीक्षित तर गये तो हरिनाम कीर्तन 
से नारद नित्य हो गये । दास्य से हनुमान और सस्य से उद्धव का उद्धार हो 
गया । गोपांगनाओं के प्रेम में स्वयं भगवान ही बद्ध हो गये । तभी ईइवर 
तुष्टेरेकोपि बली'' कहकर शांडिल्य ने इन साधनाओं में हर एक को अपने में 
पूर्ण और सिद्धिप्रद साना है । * 


३.३.२.२ आलोच्य कवि और नवधाभक्ति : 


हमारे आलोच्य कवि अन्नमाचार्य और सूरदास दोनों की साधना में ये 

सभी विघान पाये जाते हैँ । श्रवण, कीर्तन और स्मरण तो उनका नित्य जीवन 
हे । भगवान के रूप, गुण, यशोवृत्तावि का श्रवण उसके प्रति अनुराग को जगाने- 
वाला होता है । रुक्मिजी तो श्रीकृष्ण के निरत गुण श्रवण से ही उनसे अनुरफ्ल 
हुई । वह कहती है है रार्जासह कृष्ण, तुम जेसे धन्य, लोक मनोभिराम गुण, 
विद्या, रूप, तारुण्य, सौजन्य, श्री, बल, दान, शोयं, करणा सुशोभित पुरुष से कौन 
अनुरक्त नहीं होते । ” हरि-गुण-कथा श्रवण का यही महत्व पहचान कर सभी 
सिद्ध व साधक भक्त इसमें रुचि दिखाते हें। अजन्नमायायें कहते हे कि “सुनना 
हो तो विष्णु का यश ही सुनना है, वही सबसे अच्छा वेदांत श्रवण है ।" हर 
1. . ऋग्वेद, १-५६-२ और १-१५४-१ 
2. लोकेपि भगवद्‌ गृण श्रवण कीर्तनात्‌ ॥ ना, भ. सू. ३७ 

रागार्थ प्रकीति साहचर्याच्चेतरेषाम्‌ ॥ शा. भ. सू. ५७ 
3. श्रवण कोर्तन स्मरण पदरति अरचन वंदन दास । 

सख्य और आत्मनिवेदन प्रेम लक्षणा जास ॥ सुरसारावली, पृ ५ 
4. शा. भ. सू. ६३ १ 
5. आंध्रमहाभागवत, पोतना, १०-१७०७ 
6. अ. सं. २-३११ 
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साधारण भक्ति-साधना १५३ 


हमेशा श्रीर्वेकटेश्वर को फथाओं को सुततते रहें तो कालकृत सभी दोषों से हम मुक्त 
हो सकते हें । ' भगवान की गुण-कथाएँ संपुर्ण व शाइवत भोग-भाग्य हैं 1 


सूरदास हरि-लीला का श्रवण फल हरिभक्ति मानते हें और कहते हे, 


“जो यह लोला सुने सुनावे । 
सो हरि-भक्ति पाइ सुख भावै ॥ 73 


३.३.२.३ श्रवण, कीर्तन, और स्मरण : 


हरिलीला का सुनना श्रवण भक्ति है तो सुनाना कोतंन भक्ति है। 'नाम 
लीला गुणादीनामुच्चेर्भावातु कीतंनम्‌ । '¦ कहकर ऊंची आवाज में हरि-लीला 
गान करने का उपदेश दिया गया है । अन्नमाचायं कहते हें कि, 


हरि संकोतंन से सब तरह के दुख दूर होते हैँ । १ वाल्मीकि जसे लोग 
वेद शास्त्रों को सुनकर या सुनाकर नहा, बल्कि हरि गुण कथा संकीतंन से 
ही महात्मा बन गये 1“ जो आदमी हरि फा यञ्च गाता है वही ब्राह्मण है।? 
सुरवास जी कहते हूँ कि सोई भल जो रामहि गावं ।'¦ “जो सुख होत 
गुपालहि गाये, सो सुख होत न जप तप कीन्हें ।'? असल में अञ्नमाचायं 
और सुरदास दोनों अपने इष्टदेव फे सान्निध्य में संकीतंन सेवा में ही लगे 
रहे थे । आठों याम उनका काम भगवान का यशोगान ही था । फिर, ये 
बोनों संगीतज्ञ भो थे । अतः अपने गान से परमात्मा फो संतुष्ट करना हो 
उनका ध्येय रहा । गीता में “सततं कोर्तेयंतो मां यतंतश्च दृढव्रताः ' 10 
कहकर भक्तों का जो लक्षण बताया गया है, बहु इन वोनो भकत कवियों में 
स्पष्ट लक्षित होता है । 


संकीर्तन का ही मानसिक या मंप्रजप रूप संस्मरण है । यही चितन है । 
भगवान के रूप गुण कीडा आदि का चितन अथवा उसके अनंत नामों में से किसी 
एक या अनेक का संतत जप भो स्मरण भवित के अंतर्गत है । तभी सभी भकत 
लोग हरि नाम स्मरण को अपनी साधना में अत्यधिक प्राधान्य देते है और नाम 


STP ITI क७े+क का 


——— 


1. अ. सं. २-२७८ 6. अ. सं. २-१९४ 

2. अ. सं. २-१३२ 7. अ. सं. २-३४० 

3. सूर सागर, पद ४४९ 8. सूर सागर, पद २३३ 
4. ह. भ. सि पूर्वभाग, २-४८ 9. मूर सागर, पद २४८ 
5. अ. सं. २-३२५ 10. गीता, १-१४ 
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१५४ अन्नमाचायं और सूरदास 


महिमा को पुनः पुनः प्रशंसा करते हें। अङ्नमाचार्य के मत में हरि का नाम ही 
मुक्ति है ।'? वे कहते हें : ; 


“मेरी जिह्वा को उतनी रुचि किसी में नहीं मिलती, जितनी कि हरि 
नाम में मिलती है 1! राम नाम का जप ही तप है, वही शाइवत पुण्यलाभ 
का मूलमंत्र है ।' सुबित का एकमात्र राजमार्ग नलिनाक्ष औहरि का नाम 
है।* जिस तरह पारस के लगते ही लोहा सोना बनता है, उसी तरह जिल्ला 
पर भगवज्नाम फे लगते ही हीन कुलवाला भी उत्तम हो जाता हे।5 अतः 
सभी आचार विचार या पठन-पाठन से हरि नाम का पठन अधिक है ।” ९ 


सुरदास भी यही कहते हैं कि “बड़ी हे राम नाम की ओट ।'? सौ बातन 
को एक बात सुर सुमरि हरि हरि दिन रात ।'१ हरि स्मरण से सभी सुख मिलते 
हें, अतः हरि का स्मरण करो । 


“हरि हरि हरि सुमरो सब कोई, हरि सुमरित सघ सुख होई । 
हरि समान हितीय नहि कोई, हरि चरननि राखो चित गोई । 
श्रुति स्मृति सब देखो जोई, हरि सुमारि होह सो होई । 
हरि हरि हरि सुमरो सब कोई, बिनु हरि सुभरिन मुद्ति म होई ॥॥ ” २ 


लोक में हरि: ओं' कहकर शुभकार्य का आरंभ करते हें। वेदाभ्यास में 
भो 'हरिः ओं' कहकर आद्यंत में हरि का नाम लेते हे । भगवान वेडतिलय हे । 
तभी अन्नमाचार्य कहते हे कि सभी वेद शास्त्रों का निछोड़ हरि नाम है ।' 1० 


३.३.२.४ पदरति, अचेन और वंदन : 


पाद सेबन्‌, अर्चन और वंदन का संबंध भगवान फे रूप से है। मंदिरों में 
भगवान की अर्चामूति को पूजा में ये तीनों पठित होते हें। फिर भक्त लोग 
अपने सनोमंदिर में ही अपने इष्टदेय फे विग्रह को सुप्रतिष्ठित करके सदा सर्वदा 
उसकी सेवा, अर्चा व वंदना करते रहते हें। शरणागति का अर्थ ही भगवान फे 
चरणों में आश्रय लेना है । भवत फो भगवान के श्रीपादों से अधिक घरणीय 


nS 


1. अ. सं. १०-२३३ 6. अ. सं. १०-२३१ 
2. „» १०-२५० 7. सूरसागर, पद २३२ 
3. १9 २-४९ 8. ४) पद ३४४ 
4. , २-६६ 9, ¬ पद ३४८ 
5. » २-३९१ 10. अ. सं. ११-१०३ 
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| 
| 
| 
| वस्तु कोई नहीं है । अन्नमाचार्य अपने संकीर्तन पदों को भगवान के पार्यो में 
| समपित पुजापुष्प मानते हूँ । वे कहते हें : 


“हरि के साकार रूप की वरण में जाने से सभी पाप दूर होते हें। २ 
। चाहे कितने हो सुरम्य रूप देखें, उनमें उतनी पूर्णता नहों मिलती जितनी 
कि भगवान के साकार रूप में । हरि विश्वात्मक हें, सभो सुरम्य वस्तुओं 
में हू, उसे देखना सब कुछ देखना है ।* भगवदर्शन ही परमसुख है 15 
ब्रह्मा ने खुद हरि फे चरण घोये हैं । यह पाद खुद ब्रह्म है। इसी चरण 
। ने ब्रह्मांड को नापा। बलि के सिर पर यही चरण झोभित हुआ । 
आसमान में यही पाद विराजा । देवेंद्र को इसी चरण में रक्षा मिलो । 
अहल्या का उद्धार इसी पाद ने किया । कालिय नाम के फणों पर इसी ने 
नाट्य किया । लक्ष्मी को यही प्रिय हे । गरुड इसी को सेवा में लगे हें । 


| 
| 
| योगेइवरों का मन इसी पाद के संतत ध्यान में रहता है। यही परमपद का 
| यर देनेवाला पाद हे ।“ हे वेंकटेकवर, तुम यहां हो, अतः में इहलोक 
। छ 0208 मह क क 
| 1. अ. सं. ७-१०४ दाचुकोनि पादालकु दग ने जेसिन पुजलिवि । 
| पूचिननी कीरिति रुपपुष्पमु लिवि ययूया ॥ 
2. अ. सं. २-३९९ साकार डेन हरि शरणु जोच्चिन चालू । 
| जेकोनि पापमु लेन्नि चेसिन नेमि ॥ 
| 3. अ. सं. १०-२५० गरिम नेन्नि रूपुलु कसुलू ने जूचिनानु । 
| पुरुषोत्तमु जूचिन पूर्ति यंदु लेदु ॥ 
। 4. अ. सं. २-१६७ हरि दिइवात्मकुडंदरि लो नुन्डाडु ।' 
| दशिचि ब्रतकरो तप्पुलेदु यिकनु ।॥। 
। अ. सं. २-१ चेप्पगरानि मेलु गनुट श्रीवेंकटपति गनुटलु ॥। 
| 6. अ. सं. २-१३० ; 
| ब्रह्म गडिगिन पादमु, ब्रह्ममु दाने नीपादमु । 
| चेलगि वसुध गोलिचिन नी पादमु, बलितल मोपिन पादमु, 
तलकक गगनमु दक्षिन पादमु, बलरिपु गाचिन पादमु । 
1 कामिनि पापमु कडिगिन पादमु, पामुतल निडिन पादमु, 


प्रेमपु श्रीसति पिसिकेडि पादम, पामिडि तुरगपु पादमु । 
परम योगुलकु बरिपरि विघमुल परमोसगेडि नीपादमु, 
तिरुवेंकटगिरि तिरमनि जूपिन परम पदमु नीपादमु ॥ 
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| १५६ अन्नमाचायं और सूरदास 


को ही परमपद सामता हूं ।' तुम्हारा यह केकयं मेरे लिए केवल्य से 


। अधिक हे ।” * 
सूरदास भौ हरि घरणानुरपत हें । थे अपने मम फो घार घार उपदेश 
हैं, 


१) भनि मन नंदनंदन चरन । 
परम पंकज अति मनोहर सकल सुख के करन । 
सनक शंकर ध्यान घरत निगम आगम वरन ॥।२ 


२) मन तोसों किसी कही समुझाइ । 
नंदनंदन के चरन-कमस भजि, तजि पाखंड चलुराइ ॥। १ 


SS ज्याङ 


३) जे जन सरन अजे बनवारी । 
ते ते राखि लिए जग जीवन, जहं जहं विपति सहं टारी ॥ २ 


४) बंदो चरन सरोज तिहारे । 

सुंदर स्याम कमल-दल लोचन ललित न्रिभंगी प्रान पियारे । 

जे पद पदुम सदा शिव के घन सिंधु-सुता उर तें नहि टारे । 

जे पद पढुम तात रिसि भासित मन-वच-कऋम प्रहलाद संभारे । 

जे पद पदुम परस जल भावन सुर सरि दरस करत अध भारे । 
| जे पद पदुम परस रिषि पतिनी बलि नुग व्याध पतित बहु तारे । 
| जे पद पदुम रमत वृंदावन अहि सिर घरि अयनित रिपु मारे । 
| | सूरदास तेई पव-पंकज ज़िविध ताप दुख हरन हमारे ॥ ९ 
| 
| 


५) चरन कमल यंदो हरि राई 
जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे अंधेको सब कुछ दरसाई ॥ ? 


1. अ.स. ७-३९ चेकोंटि निहमे परमनि कंकोनि नीविदु कलवे कान । 
2. अ. सं. ७-२४९ कॅवल्यमु कटे कक मेक्कुड । 

3. सूरसागर, पद ३०८ 

4. य पद ३१७ 
5 

6 


| 
$ 
br 


¬ पद २२ 
सूरसागर, पद ९४ 
7. २१ पद १ 
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| ३.३.२.५ दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण : 


दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण फा संबंध हृदय फे भाष से है। यही भाव 
परिणत दशा में रस रूप लेता है। भगवदनुरक्ति का उत्तरोत्तर उत्कर्ष ही ऐसी 

परिणत दशा तक साधक को ले जाने में समर्थ है । तव साधक का हृदय विज्ञाल 

होता है और भाव अत्यंत उदार होते हें । भगवान फा दास्य भागवतो के दास्य 

का रूप लेता है और उनका सख्य हर भगयदीय का सख्य होकर बिश्वप्रेम का रूप ट 
| लेता हे । साधक सर्वकाल-सर्वावस्थाओं में अपने को भगवान फे सान्निध्य मे, 

| उनकी सेवा में निरत पाता है । बह सर्वात्मना भगवान को अपित हो जाता है। 
आत्मसमर्पण से उसके सभी भेद-भाव सिट जाते हैं और सारी चिताएं दूर होती 

हैं। वह अपना भार भगवान पर छोड़कर निश्‍चित हो जाता है। हमारे आलोच्य _ 
भक्‍्तकवि अन्नमाचार्य और सुरदास में भगवान तथा भागवतों को सेवा, भगवदीयों 

से अनुरक्ति, सर्वात्मना अपने को इष्टदेव के भ्रीचरणों में समापित करने की अवृत्ति, 

जैसी दाते खूब दर्शनीय हें । 


अज्ञमाचार्य के मत सें श्रोवेंकटेइवर पर सारा भार छोड़कर वैष्णव जनों का 
कुपापाच बनकर रहना परम सुख है ।' तभी वे अपने को भगवान फे दासों का 
दास मानते हें 1! उनका विश्वास है कि भगवान से अपने दासों का कष्ट देखा 
नहीं जाता ।* सुरदास कहते हुँ, 


| 

| | 
| “सुवा चलि ता बन को रस पीजे, सूरदास साधुनि की संगति बड़े 
| भाग्य जो पाऊं ।!”+ उनका निइचय हे, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ 

कोटि समान करें फल जसो दरशन पादत । नयों सेह दिन दिन प्रति उनके 
| चरण कमल चित लावत । ० उनका उपदेश है फि 'सुरदास संगति करि 
| तिनको जे हरि सुरति कराबत ४९ ; 

} 


| भगवान सारे विइव में व्याप्त हे । वह सबका अंतर्यामी है । अतः भक्त 

॥ को विदव भर से उसो का रूप दीखता है। वह किती की निदा नहीं करता, 

1. अ. सं. ८-२१२ 

2. 2° २-२३ १ र 

3. अ. सं. ८-२६६ नी दासूल भंगमूलू नीवु चूतुवा । जज 
येदेनि चूपेनु नीकु नेच्चारिच वलेना ॥ £ 

4, सूर सागर, पद ३४० 

5. , पद ३६० 

6. + पद ३६० 


~ 
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१५० अन्नमाचार्य और सूरदास 


किसी को हानि नहीं चाहता । सर्वभूतदया और आहिसा वेष्णवों फे प्रधान घरले 
हैं। यह विदवप्रेस भगवान की विराड्‌ रूप में अर्चना ही है। अन्नमाचायं 


कहते हैं कि, 


“हे भगवान, में जिस किसी की निदा करूं, वह तुम्हारी निदा ही 
होगी, क्योंकि तुम सभी में हो ।! सें मानता हूं कि जीव मात्र हो फर 
देह-घारण करने का फल सकल-भूत-हितेषी होकर रहना ही है । * 


सुरदास कहते हैँ कि “बैठत सबे सभा हरि जू की, कौन वड़ो को छोडो (४९ 
तब अभिमान या अहंकार करके औरों की निदा या हिसा क्यों करें । 


भक्त जन को भगवान से संबंध रखनेवाली हर बस्तु से प्रेम होता है । 


. अन्नमाचार्य तिरुमल पहाड़ को ही भगवान का बृहद्‌ रूप मानते हैँ । फिर, वे 


कभी कभी यह कहकर चितित होते है कि “खेर, न जाने, में तव क्या हुआ, जव 
भगवान बुंदादन सें घेनुओं व गोप बालकों के साथ विचरण करते थे, तब अगर 
में एक बछड़ा रहता या कोई गोप बालक होता तो कितना अच्छा होता ।” 4 
सूरदास बुंदावन की धूल को भी परम पवित्र सानते हे और चाहते हे कि 
“बृंदाबन रज ह्वं रहुं, ब्रह्मलोक न सुहाई ।” * 


३.३.३ भक्ति रस : a 
भगवान अमृत स्वरूप है । इसलिए उससे को जानेवाली भक्ति को भी 


“अमृत स्वरूप' बताया गया है। 'तदपितालिलादारिता, तद्‌ विस्मरणे परम 


व्याकुलता'° कहकर नारद ने इसका लक्षण ऐसा स्पष्ट किया है कि भक्ति साधना 
में भक्त अपने सभी आचरणों को उस परमात्मा को समर्पण करते जाते हे और 
एक क्षण के लिए भी उस भगवान को भूलकर उनसे रहा नहीं जाता । ऐसी 

1. अ. सं. ५-९ एव्वरि गादभ्न नदि निञ्चु गादनुट । 

एव्वरि गोल्चिन नदि नी कोलुपु ॥ 
2. अ. सं. २-२१२ सकल भूत दय चाल गलुगुट । 
प्रकटिचि देह संभवमैन फलमु ॥। 

सुर सागर, पद २३२ । 
अ. सं. २-१२ 
सूर सागर, पद १११० 
ना. म. सू. ३, १९ 
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अनन्यभाव से पूर्ण आत्मसमर्पण युक्त भक्ति को ही परानुरक्ति, अर्थात्‌ ईइवर में 
गंभीर अनुराग बताया गया है। अनुराग हुवय का भाव है । “मनोनुकूल 
विषयेष्वनुरागो रतिः” कहकर फाव्य शास्त्र में किसी एक मनोनुकूल विषय के 
प्रति जो अनुराग होता है उसे रति कहा गया है। जब यह रति 'देव-विषया' 
अर्थात्‌ भगवदनुराग या भगवत्‌ प्रेम के रूप में व्यक्त होता है तब उसे 'भक्ति' 
कहते हँ । यद्यपि प्रसिद्ध शृंगार आदि नो रसों में भक्ति फो नहीं गिना है, 
तथापि कई प्राचीन आलंकारिकों के मत म॑ 'भक्ति' भाव भो अनुकूल विभावादि 
के साहचर्य से रस रूप में परिणत होने में समर्य हे । शांडिल्य ने स्पष्ट रूप से 
कहा है कि भक्ति ब्रह्म संस्थान है । छांदोग्य के अनुसार जो ब्रहासंस्थ है वह 
अमुतत्ब को प्राप्त करता है ।२ शांडिल्य ने यह भी कहा है कि रस शब्द से 
प्रतिपाद्य होने के कारण से भक्ति राग-रूपा है ।* 'रसो वै सः,” “रस ह्येवायं 
लब्धानंदी भवति’ इत्यादि श्रुतिवाक्यों से ब्रह्म का जो रसरूप प्रमाणित होता 
है, उन्हीं के आधार पर अमुत रूपा, फल रूपा अयवा सिद्धि रूपा.भक्ति को भी 
रस माना जा सकता हे । तभी नारद ने इसे प्रमाण निरपेक्ष एवं परम शांति 
और परमानंद रूप कहा है 1 


३.३.३.१ भक्ति रस के भेद : 


भक्ति कौ रस रूप व्याख्या हरि भक्ति रसामुत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणिः 
जैसे ग्रंथों में विस्तार से की गयी है। रस रूप भक्ति को भी मुख्य और गोण 
रूप से वो प्रकार की मानते हे ।. मुख्य भक्तिरस के अंतर्गत शांत, दास्य, वात्सल्य, 
सख्य और माधुयं भाव तधा गोण भक्तिरस के अंदर हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, 
रौद्र, भयानक और बीभत्स भाव गिने गये हें।° हूदयगत अनुराग कितने ही 
प्रकार से व्यक्त होता है और कितने ही संबंधों से पुष्ट भी होता है । अपनी 
भावना फे बल भक्त भी भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़कर उसके प्रति प्रीति 
ब अनुराग को पुष्ट बना लेता है । एक बार बह उस भगवान के अनंत कल्याण 
गणों के अभिवर्णन में अनुरक्ति दिखाता है, तो एक वार उस अनंत नामा और 
अनंत रूपधारी परमात्मा फे लीलावतार विहारों का रस चखता रहता हे । ऐसी 
प्रीति को झांता या झांतभाव को भक्ति कहते हे । कोई भक्त अपने को उस 
सर्वेदवर का दास मानकर उसके दास्य में अपने को मनसा वाचा व कर्मणा अपित 


न.>:<->: 


1. शा.म.सू.३ 4. .तेत्तरीय उपनिषद, २-७ 


So 


2. छांदोग्य, २-३-२ 5. ना. भ. सू. ४९, ६० 
3. शा. भ- सूः ६ 6. ह. न. सि. २-५-९५; ९४ _ 
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कर देता है, तो और कोई उस परमात्मा का सखा वनकर उसके स्नेह का आनंद 
लेता है । ये दोनों भाव ऋमझः दास्य और सख्य कहलाते हैं । कभी कोई भकत 
उस भगवान के बाल रूप से अनुरक्ति जोड़कर, उससे साता, पिता व गुरुजनों का 
संबंध निभाता है । यहाँ भवत की भक्ति वात्सल्य भाव से भरी रहती है। लेकिन 
अनुराग की चरम सीमा रंगार में होती है उसमें भक्त अपने को भगवान की 
पत्नी या प्रेयसी मानता है और उसको अपना नायक या प्रिय मानकर उसका 
चरण करता है। इईद्वरोन्मु होने से यह शगार अलौकिक होकर एक दस 
उज्ज्वल और उत्तम बन जाता है । भवत को भी शांत दास्य आदि अन्य संबंधों 
की अपेक्षा श्टंगार में भगवान के सामीप्य और साहचर्य का अधिक अवकाश 
मिलता है । यही भ्यंगार भक्ति क्षेत्र में माधुर्य या मधुर भाव कहलाता है । इस 
मधुर रस का जड जयत अथवा अन्नमय कोश से संबंध नहीं रहता । यह अनादि 
आत्मा से संबद्ध, आनंदमय कोश को विभूति प्राय, भगवत्‌ कृपा प्राप्ति मूलक, 
विशुद्ध प्रेमरस है । यह अनुभवेकवेद्य है। इसे वही समझता है जिसके दिल में 
भगवत्‌ छुपा से ऐसी भक्ति का उदय ब संचार होता है । यह तव तक समझ सें 
नहीं आता जब तक भक्त उन सभी भौतिक आहारों और पारलौकिक आशा 
अभिलाषाओ को नहों भूलता । 


भुबित मुक्ति स्पृहा यावत्‌ पिशाची हृदि वतंते । 
तावत्‌ प्रेम सुखस्यात्र कथ सभ्युदयी भवेत्‌ ॥ ' 


. इस रस का आलंबन विभाव है श्युंगार का मूतिसान अवतार शीकृष्ण । 
भक्त अपने को कोई गोपिका, राधिका या अन्य कोई मायिका मानकर इसका खुद 
आश्रय विभाव बनता हे । इस तरह सनोनुकूल या भावानुकूल विभावादि को 
पाकर यह रस चर्वणा की उस दक्षा को पहुंचता है, जो भक्तों से मधुराति मधुर, 
गुह्मातियुह्म और सबसे वरिष्ठ भवित रस साना जाता है । इसीको मघुरा रति 


भो कहते हें । 
३.३.३.२ प्रेम भक्ति और ११ पोषक आसक्तियां : 


नारद ने इसीको प्रेस भवित कहा है । इसे फासना रहित, निरोधरूप, 
अनन्य एवं अनिर्वचनीय बताकर उन्होंने उदाहरण स्वरूप गोपिकाओ की भक्ति 
का उल्लेख किया हे ।” किंतु उनके मत में प्रेम भक्ति में भी माहात्म्य ज्ञान का 


1. ह. भ. सि. १-२-११ 
2. ना. म. सू. ७, ८, ९, २१ 
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लोप होना नहीं चाहिए । फिर, नारव ने गुण, साहात्म्य, रूप, पूजा, स्मरण, 
दास्य, सत्य, कांता, वात्सल्य, आत्मनिवेदन, तन्मयता और परम विरह रूप से 
ग्यारह आसक्तियां वताफर, इनसे प्रेरित होकर प्रेम भवित में सिद्धि प्राप्त 
किये हुए कुमार, व्यास आदि परस भागवतों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।* 
ये आसक्तियां साधना-भूलक हैं। इनका श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति 
साधनाओं से संबंध स्पष्ट हे । इनमें भी हर एक आसक्ति अपने में पूर्ण और 
लक्ष्यअ्रद साधन है । आसक्ति हो या अनुराग, दह भक्त और भगवान के संबंध 
को निरंतर भ्रदर्धभान और अविच्छिन्न बनाने में सहायक है, अतः वरणीम है । 
भगवान के संबंध में होनेवाली आसवित अथवा अनुरक्षित अलौकिक होने से सर्वदा 
और सर्वेथा वरेण्य हे । ऊपर जो शांत, दास्य, सख्य, यात्सल्य व श्डुंगार भाव- 
संबंधी भक्ति का वर्णन हुआ है, उसमें भी लौफिक दृष्टि से उन भावों में उत्त- 
रोत्तर अपकर्ष और पारलौकिक दृष्टि से उत्तरोत्तर उत्कर्ष समझना चाहिए । 
हमारे आलोच्यकचि अश्नमाचार्यं और सुरदास भी भक्ति-साधमा में ये पांचों भाव 
अपने अलौकिक व अहैतुकी रूप में मिलते है । 


३.३.३.३ शांता भक्ति : 


शांता भक्ति का स्थाईभाव निर्वेद है। साधक को जब अपने उद्धार के लिए 
प्रयत्न की सुझती है, तब उसके दिल में अपनी भूलों के लिए पश्चात्ताप, सांसारिक 
विषयजाल के प्रति वैराग्य, उद्धारफ भगवान के प्रति विनय, सज्जन सांगत्य में 
प्रीति, दुर्जनों से विरक्ति. काम, क्रोध, लोभ मोह आदि का वमन, सदाचार व. 
सच्छील का पालन, हरि कथा श्रवण-मननासक्ति, गुरु भक्ति, मंत्र अथवा नास 
की महिमा पर विश्वास और अनन्यभाव से भगवद्‌ ध्यान व चितन एवं शरणा- 
गति जैसे भाव स्वयमेव उदय होते हे । जेसे जेसे वह इन भावो फे अनुरूप _ 
चलता रहता है, वैसे ही उसके दिल में भगवदनुरक्षित भी बढ़ती जाती हे । उसके _ 
मन में तदनुकूल संकल्प ही उठते हें और सभी प्रतिकूल भाव प्रशमित होतेहे . 
भगवद्‌ विश्वास जितना दृढ होता है भगवत्‌ चरणों में अपने फो समर्पण करने को 
वृद्धि उतनी तीब्र होती है। अंत में बह अपने इष्टदेव की वारण से जाकर 
निश्चित होता है । समी भक्त साधकों में यही साधना-कम देखने में आता है। | 
हमारे आलोच्य कनि अन्नसाचार्य और सूरदास के कितने ही पर्दो में उपरोक्त 
भावों का वर्णन मिलता है । अन्नमाचायं की सारी अध्यात्म कविता और सूरदास 


ee 


® 


ES SOI ied 


1. ना. भ. गू. २२ 


2. ना. भ. मु. ४२, ४३ 
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के सभी विनयपद इस शांता भवित के उदाहरण हो सकते हैं। उन सभी बातों 
को संग्रह करके एक ही पद में भी वे कनी कभी गाते हैं। अन्नमाचार्य एक जगह 
“पिवेफी लोग इसे जान लें, यही परम योगीइबरों की पद्धति है । 
पहले आत्मज्ञान वा. पाठ पढ़ना, फिर अंतरात्मा हरि की बात जानना, 
इंद्रियो को बझ में रखना और सभी कासनाओं फो दूर करना विवेक है । 
अपने पुण्य फलों को भगवर्दापत करना, लगन से उसकी भक्ति करना, 
मगन होकर उसके ध्यान में रहुना और मन में सव तरह के प्रकृति-संबंधों 
को भूलना विवेक है। बीच बीच में विज्ञानदायक कथाओं को सुनना, श्रद्धा 
से गुरु-लुधरूबा करना, वेष्णव जनों का छूपा-पात्र बनना और भगवान 
बेंकटेइवर पर भरोसा रखना विवेक हे । /! 


सुरदास भी अपने मन को ऐसा ही उपदेश कभी देते हें, 


“गोविद पद भज मन वच क्रम करि । 
रुचि रुचि सहज समाधि साधि सठ दीनबंधु करुनामय उर घरि ॥ 
मिथ्या वाद विवाद छांडि सठ विषय लोभ-भइ मोहे परिहरि । 
चरन प्रताप आन उर अंतर और सकल सुख या सुखतर हरि । 
वेद न कह्यो सुमति इमि मार्यो पावन पतित नाम हे निजु हरि । 
जाके सुजस सुनत अरु सुमिरत ह्ये है पाप वृंद तजि नरहरि । 
परम उदार स्याम्न सुंदर वर सुखदाता संतन-हितु हरिधरि । 
सुर काल बल व्याल ग्रस्यो जित श्रीपति-चरन पराह किन फरहरि । 
नाम प्रताप आनि हिरदै महं सकल बिकार आहि सब टरहरि ॥'': 


` ३.३.२.४ दास्य भक्ति : 


दास्य भाव की भक्ति में भगवान और भक्त के बीच परस्पर प्रीति और 
विदवास व्यक्त होते हे । भगवान के रक्षकत्व पर भवत का अचंचल विश्वास 
“रहता है तो भक्त की रक्षा में भगवान की अहैतुक प्रीति होती हे । रक्षक 
भगवान की भक्तवत्सलता ही नहीं, रक्षा करने मं उनकी महत्तर शबितसंपदा भी 
भक्त का विश्वास और अनन्यासक्ति का हेतु बनती हे । यही अनन्याश्रयत्व एवं 


1. अ. सं. ५-२१२ 
2. सूर सागर, पद ३१२ 
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_ आत्मसमर्पण को भावनाओं का पोषक तत्व है। तभी सभी भवत अपनी अगतिकता 


और शरणागति के साथ भगवान के अमर कारुण्य व अनंत सहत्व का भी वर्णन 
करते मिलते हें । अन्नमाचार्य और सूरदास भी उन बातों का बार वार वर्णन 
करते मिलते हूँ । अन्नमाचार्य के मत में “सामजवरद हरि का झरण्य ही कामधेनु 
च कल्पवृक्ष ह । वही भूमीशता ब भुवनेसिता है ।' वे कहते हैं कि 
“हि भगवान, तुम भोगी हो और मे तुम्हारा भोग हूं ।”२ गुरु ने 
मुझे तुम्हारे अर्पण किया है, अब चाहे जो कुछ करो, में तुम्हारे चरन नहीं 
छोडूंगा ।* दास हो न हो, हर एक को रक्षा तुम्हारा ब्रत है । तब ये सारे 
विनय क्यों ? वस, तुम्हारे श्रीचरणो के दास्य पर ही मेरा पुरा विश्वास है।”५ 
सुरदास कहते हे कि 
“मेरो मन अनत कहां सुख पावे । 


प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन इुहाबं ?” 5 
ये ही चरण हमारी गति है । 


“हस दृढ करि पकरे अब यह चरन सहायक । "० 
“सुर अवगुन भर्‌यौ आइ दारे पर्‌यौ । 
तके गोपाल अब सरन तेरी ॥ "7? 


भगवान के सहिमातिशय के वर्णन में अन्नमाचार्य और सूरदास कभी थकते 
नहीं। तरह तरह से वे उस प्रभु के भवत-चारसल्य, दीनरक्षण, असुर-शिक्षण अवतार 


` 1. अ. सं. २-१३२ कामधेनुवृनु कल्पवृक्षमुनु, भूमीशत्वमु भुवनेशत्वमु 

सामज वरवुनि शरण्यमु ॥ 

2. अ. सं. ७-४० भगम नेन नीकु भोगिवि नीघु ॥ 

अ. सं. ८-६५ ` पट्टिच्चे मा गुएंडू नी पादालु विडवनु । 

4. अ. सं. ८-१९७ मोक्किना रक्षितुवु मोक्ककुन्ना जगमुलो 
यिक्कुव तो रक्षितुवु येपुडु नीवु 
पेक्कु विन्नपालेल पिलचि यलय नेल 
तवकक नम्मेटिदि नी दास्यमोक्कटे ।। 


5. सूर विनय पत्रिका, पद ३०० 
6. सूर विनय पत्रिका, पद २४२ क 
7. 31 3४. पद १६६ 
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दिश्षत्र च ऐश्वर् का बर्णन करते है । प्रभु भगवान अघटित घटना संनर्थ है । 

अज्नसाचार्य के सत में अगर वह अणुरेणु परिपूर्ण परमेश्वर जरा विमुख हों तो 

तभी यह सारा ब्रग्मांड अणु में बदल जाता है । यदि उस फणिशयन की दपा 

परिपुर्ण हो तो तुणमात्र भी उसो क्षण अहामेश घन जाता हे ।' सूरदास संपूर्ण 
बिश्वास से कहते हें, 


“हरि जू, तुभ ते कहा न होइ? बोले गूँगा, पंगु गिरि लंघे, अर 
आवै अंधो जोड । * 


भगवान फे दास्य सें ही नहीं, बल्कि भगवान के भक्तों, भागवतो घ दासों 
के दास्य सें भी हमारे कवि-दय अनुरवित दिखाते हे । ये गुरु और भगवान में 
भी कोई भेद महीं सागते और गुरु के दास्य में भी अतीव अद्धा दिखाते हे । 
अन्तमाचार्य अपने गुरु शठयोपयति को केबल्य का सोपान, वेदांत का प्रमाण, विरजा 
नदी की नाव, लोकरक्षा फा सुज्ञानदीप और पाप भंजन कहकर उनमें भगवान का 
प्रतिरूप देखते हे ।” सुरदास अपने अंतिम क्षणों में भी यही विशवास प्रपा करते 
हे कि श्रीवल्लभ नख-चंब छटा बिनु सब जग मांझि अंधेरो ।' ' 


अक्चमाचार्य और सूरदास दोनों अपने इष्ठदेव के मंदिएुरमे सबेरे से शाम 
तक स्वामी की सभी सेवाओं का साच्चिष्य करके संकीर्तन रखफर याया करते थे। 
मंदिर में अर्चामूति की विभिन्न सेवाओं से संबंध रखनेवाले जगाना, आरती, 
शृंगार, पालना जैसे कितने ही पद इन दोनों की रचनाओं में मिलते हें। यह 
संकीर्तन सेवा है । यही नहीं, वे कभी कभी अपने को उस भगवान के अंतरंग 
सेवक मानते हे । उसे अपने आहोभाग्य समझते हे । अज्नमाचार्य अपने को 'केशब 
1. अ. सं. ग!. ११६ अणुरेणु परिपूर्ण डवलिमो मैतेनु 
अणुवीन्‌ कमल भवांडमैना 
फणि शयनुनि कृपा परिपूर्णमैलेस 
तृणमैन मेरुवी स्थिरमुगा नपुडे ॥ 


2. सुर विनय पत्रिका, पद १५५. 


3. अ. सं. गा. ७२ कैवल्यमुनकु गनकपु तापल 
त्रोवै श्रुतुलकु दुदि पदम, 
पावन मोक रूपमै विरजकु 

४ नावे युन्नाडु यिदे यितइ ।। 

,. 4. अष्टछाप, सूरदास की वार्ता, प्रसंग ६ 
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साधारण भवित-सावधना ` १६५ 


वासः हो नहीं केशव दासी' भी कहते हे 1! वेंकटेशवासी बनकर घे अन्य दासी 
जनों से कहते है फि “मै अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगो, रसणियों, मुझे आज 
भगवान फेलिए फूल को सेज सजानी है । 7२ कभी वे दासमुस्य या प्रधान दासी 
बनकर औरों को ऐसे उपदेश देते है कि “भगवान फे अस्यंजन का समय है । 
संगलवाद्य करो, आरती तयार करके रखो, घेद-मंत्र का पाठ करो? आदि 1४2 
सूरदास भी इष्टदेव की सेवा मं भी अपने फो ढाढी, ढाढिन या जाट मानकर 
तदनुरूप भगवान से गाते मिलते हे । जसे, 


१) हो तो तेरे घर फो दाढी, सुरदास मोहि नाळ ॥ * 
२) ढाढिन सेरी नाचे-गाबं, हों हूं ढाढ बजाऊं ॥ * 
३) एसे क्रमति जाद सुरज को, प्रभु मिनु कोउ न घात्र ॥। ° 


३.३.३.५ सख्य भक्ति : 


सख्य भाव को भक्ति में भगवान और भवत फे बोच साहचर्य समानता 
और आंतरंगिकता फा संबंध व्यक्त होता है । भक्त अपने को भगवान के इष्ट 
मित्रों सं एक मानकर उनके अनितर सान्निध्य को भावना से आनंदमग्न होता 
रहता है । फिर भगवान फे मिन्न-प्रेम, इष्टमित्रों के साथ विहार, नर्मसचिवों से 
वार्तालाप, दाल सखों के साथ क्रीडा-कलह जेसी सभी बातों में भक्त हृदय स्तेहा- 
कुल एवं आत्मीयता-भावापन्न होता है । वह कभी अपने को उन सखाओं में एक 
मानता है तो कभी अलग आंतरंगिक फे रूप में खड़े होकर अपने भगवान को 
मित्र-विनोदलीलाओं का सन्निकट परिचय पाते तन्मय रहता हे । हमारे आलोड्य 
कवि अन्नसाचायं और सुरदास दोनों सं सख्यभाव फो भिति अत्युन्नत दशा को 
1. अ. सं. ७-२४८ केशव दासिनैति गेलिचिति यिन्निदान्‌ ॥ 
अ. सं. ४-१२: रानु मीकडकु वो रमणुलार पूबु । 

बानुपु हरिकि ने बरव वलयु नेडू ॥। 
3. अ. सं. गा. ३९ संदडि विड्वूमु सासमुखा 

मंदर धरुनकु मञ्ज्न वेला । 

वेद घ्रोषणमु विडूबक सेयुडू 

(| 


- 


|] 


4. सूरसागर, पद ६५३ 
सूरसागर, पद ६५५ ‘= 
सूरसागर, पद २१६ 


८” 
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१६६ अन्नमाचार्य और सूरदास 


पाकर मिलतो है । श्रीकृष्ण के अपने मित्र, अर्जुन) श्रीदामा, सुदासा आदि के 
प्रति दिखाये हुए परम स्नेह का वर्णन करते ये दोनों कवि खुद स्तेहार्दे हो उठते 
हें । पांडव साचिव्य व पार्थ सारथूय के उल्लेख में अन्नमाचार्य हर्ष बिस्मृत हो 
जाते हैं तो सुदासा-प्रीति के वर्णन में सूरदास अथुपुलकित हो उठते हें। अन्नमा- 
चार्य सख्य भाव से प्रेरित होकर कभी अपने भगवान के यहां नर्नेसचिव के रूप में 
प्रस्तुत हो जाते हैं तो कभी आंतरंगिक सखा होकर उनकी कार्य साधना में तत्पर 
रहते हैं। कभी स्नेह वश उनको भूल गिनकर हितवोध करते है तो ओर कभी 
उनसे थोड़ा हास-परिहास या व्यंग्य विनोद करते हैं। अन्नमाचार्य के इष्टदेव 
शीवेंकटेवर का आवास तिरुमल पहाड़ पर है। उनकी मूर्ति के गले में अलमेल- 
मंगा (लक्ष्मी) की प्रतिमा से युक्त एक सुवर्णहार हमेशा रहता है । अभिषेक के 
समय में भी उस हार को मूर्ति से अलग नहीं करते । इस पर अझमाचार्य का 
कुशल परिहास है, 


(और सभी को कस बंध सें तुमने बांधा कभी पुरा, 

वही बंध अब लगा तुम्हें भी, ले लो अपना भला-बुरा । 

नारी का वध किया पुरा, नारी को अब गले घरा, 

गिरि-घन का तब नाश किया, गिरिपति का अब रूप घरा ॥ 1 


इृष्टदेव की प्रशंसा में भी अझमाचार्य भिन्रोचित परिहास करने से नहीं 
हिचकते । 


“दो सत्तियों की चाह हुई, तो चार भुजाएं धरनी पडों । 
बहु नारी सुख लौल्य हुआ, तो तदनुरूप मति करनी पड़ी ।। ? 


सूरदासजी का सख्य वर्णन मनोविज्ञान के अनुकूल, मानवीय संबंधों से पूर्ण 
और भक्ति भाव से भरा हुआ है । भागवत की कथा के आधार पर रचना करने 
पर भी सुर ऐसे प्रसंगो में सवंधा मौलिक कल्पना से काम लेते चलते हे । सुर- 
सागर में कृष्ण के बाल सखाओं के साथ क्रीडा-विहार, केली-कलह, गोचारण, घन- 
भोजन आदि प्रसंग एक से एक अधिक मनोहर बने मिलते हें । सखा-सहचर ही 
नहीं, बल्कि भाई बलराम भी स्नेह वश बालक कृष्ण को कभी चिढ़ाते और कभी 
रुलाते मिलते हें । 


1. अ. सं. १२-१५७ (स्वोयानुवाद) 
2. था. सं. २-१५३ (स्वीयानुवाद) 
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साधारण भवित-साधना १६७ 


“मैया बहुत बुरौ बलदाऊ। 

कहन लग्यौ वन बड़ो तमासो, सब मोड़ा मिलि आऊ ॥ 
सो हूं कों चुचकारि गयो ले, जहां सघन घन झाऊ । 
भागि चलें कहि गयौ उहां ते, काटि नहि घोर घराऊ ॥ 
हों डरवो, कांपों, अरु रोवां, कोऊ नहि घोर घराऊ । 
थरसि गर्यौ नहि भागि सकों, वे भागे जात अगाऊ । 
मोसों कहत मोल कौ लीनौ, आप कहावत साऊ । 
सूरदास बल वड़ो चबाई, तसेहि मिले सखाऊ ॥! 


स्त सित्रो का गोपी-केली-प्रसंग में भी सन्निहित रहना, श्रीकृष्ण के मधरा 
चले जाने पर भी उनको माखन-चोर ही मानना या वन में ही कुछ देर आंखों से 
दुर होने पर उनके विरह में व्याकुल होना जैसी बातों के वर्णन में सूर बेजोड़ 
शहते हे । साथ साथ इनका भक्ति-भाव भी बीच बीच में प्रकट होता रहता है । 


३.३.३.६ तुलना ¦ 


सुर के सख्य वर्णन में भगवान कृष्ण की अलौकिकता पर मानों विस्मृति-सो 
छायी रहती है । कृष्ण सखा तभी तत्काल फ्रुष्ण के अदभुत य अलौकिक शक्ति 
प्रदशन को भूल जाते हें और उन्हें अपने चिरपरिचित 'माखनचोर' गोपकृष्ण ही 
मानते हे । अन्नमाचार्य किसी भी परिस्थिति में भगवान की अलौकिकता को 
नहीं भूलते। फिर, उनको रचना में ऐसे प्रसंग तटस्थ भाव से कम ओर आत्माश्रय 
ढंग से अधिक वणित हुए मिलते हें । सुरसागर के प्रसंग भागवत की बृहत्तर 
कथा फे अवांतर प्रसंग हे, अतं: कवि को अकसर तटस्थ रहकर, उनका वर्णन 
करना पड़ा। अन्यथा ये सभी प्रसंग सुरदास के सख्यभावाकुल भक्त हवय के ही 


उपज हैं। अन्नमाचार्य की रचना सं ऐसे प्रसंग अपने में संपूण और सवंथा 


स्वतंत्र हे । उनका किसी सूत्रबद्ध कथा से संबंध नहीं है । कितु उनका आधार 
तो कृष्ण चरित ही हैं । 


३.३.३.७ वात्सल्य भक्ति : 


वात्सल्य भक्ति में एक ओर से उसके निस्वाथ होने से निष्काम भवित का 


चरम उत्कर्ष मिलता है, तो दूसरी ओर से उसके ममतापू्ण होने से भगवदुत्मुल | 
प्रवृत्ति का परमोत्कृष्ट उदाहरण पाया जाता है। भक्त अपना सब कुछ बालरूप 


mee Fe कि >. es 
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१६४ अन्नमाचार्य और सूरदास 


भगवान के हित त्यागने को तैयार रहता है। साथ साथ उसे सुखी देखने तथा 
उसी के सुख में अपने को सुखी मानने की निष्कपट प्रवृत्ति को अपनाता है! 
वहां साता या पिला के रूप में वह बालक भगयात के साथ अपनी एक अलग 
दुनिया की ही कल्पना करता है, जो सर्वथा आनंदमय और विस्सृतिपूर्ण होती है । 
अतः सब तरह की बासनाओं से मुक्त विशुद्ध भक्ति का उत्तम उदाहरण वात्सल्य 
भाव को भदित सें ही पा सकते है। हमारे आचोच्य कवि अज्ञमाचार्ये और सूरवास 
दोनों सज्चे मात्‌ हृदय रखते हँ । वालकृष्ण की विविध विनोदमय लीला विचेष्टितों 
का वर्णन ये इतनी तल्लीनता से करते हैं कि उस आनंद लोक में अपने को खो जाते 
हैं और पाठकों को भी अकसर भुलावे में डालते हैँ । कृष्ण का जन्म इस लोक 
में घटित एक महान शुभ घटना है । अज्नमाचार्य के सत सें मह इस दुनिया में 
सर्वे कल्याण गुणों के अवतरण और सभी दुष्ट झक्तियों के निस्तरण का शुभ 
संकेत है । 1 ढाढी बनकर सूरदास नंद से ही कहते हें, 


दुख गयो, सुख आयौ सबन कों, देव पितर भल माम्यो । 
तुम्हारो पुत्र घ्रान सवहिन कों, भुवन चतुर्दश जान्यौ ॥। * 


अन्नमाचार्य यालफ कृष्ण को नहलाने-घुलाने, खिलाने-पिलाने- पालने में 
डालकर लोरियां गामे आदि में कितना ही आनंद लेते हें । कुष्ण के रेंगते चलने 
उठ्ते-गिरते छोटे छोटे पग घरने कभी परछाई को देखकर पकड़ने को दौडने, कभी 
चांद को पाने केलिए रोने और कभी सां फे गले के नोल-मणिहारःको जामुन 
की साला मान कर खाना चाहने जते बाल-सहज लीला-विनोदों का अतीव 
उल्लास च उत्साह रो वर्णन करते हे ।' कृष्ण कुछ बड़े हुए तो अड़ोस-पड़ोस के 
घर जाते हुँ और घे लोग भी उनको अकसर अपने यहां बुला लेजाते हे । ४ कुष्ण 
दृघ-इही व माजन चोरी. करके खाते हूँ। दोस्तों को खिलाते हँ । यही बात 
नहीं, खाने फे बाद उन घड़े-मटकों को भी फोड़ डालते हैं । ° योपबनिताओं को 


कभी दही-मदूटे के लिए तंग करते हुँ तो कभी उनसे छेड-छाड़ भी करते हे । 7 


eo भ प्र 


1. अ. सं. ३-६३४ अवतार मंदिनदे अहम रेतिरि काड, 
सवहरुंड श्रावण वहुलाप्टमित्ति । 

2. सूरसागर, पद ६५५ 

3. अ. सं. ३-४८३, ३-३१४ इत्यादि 

4. अ. सं. ३-५३४, ३-३६९ इत्यादि 

5. अ.सं. २-२४५, ३-३२६ इत्यादि 

6. ज. सं. ३-२९४ 

7. अ. स. ३-३०९, ३-२९९ 
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चे यशोदा के पास शिकायत लिए जातो हैँ तो यशोदा कहतो है कि “क्यों बहनों, 
तुम्हारे यहां भी बाल-वच्ये हें, क्या इतना भी तुमको मालूम नहों कि बच्चे वृध- 
दही व मवसरम चाव से खाते हें। बच्चे क्या जानते हें? खुलों मिलें तो इन चीजों 
पर वे अवश्य हाथ भारते हैं। इसको उनसे वचा रखना बड़ों का फर्तंव्य है । ४" 
कभी छुष्ण बाहर जाकर देर तक घर नहीं आते तो यशोदा उनके लिए बेचेन 
होती है । स्नेहकातरा होकर समीप के लोगों से कहती है कि “देखो, कृष्ण कहां 
गया ? उस ओर कोई शोर है, कहते है कि कोई भारी पेड उखड गिरे हैं, देखो 
कहाँ कृष्ण वहां नहीं गया ।”२ पुतना, तृणावर्त, शकटासुर आदि का संहार, 
फालियदसन, यमलार्जुन भंजन, उलूखल बंधन जंसे प्रसंग अन्नमाचार्य की रचना 
में कृष्ण के अलौकिक तत्व के साथ वणित हुए मिलते हे । अन्नमाचार्य कृष्ण के 
लोक रंजक लीला बिलास के साथ उनके लोक रक्षक लोला विभव का भी समान 
रूप से वर्णन करते हे । 


सुरदास वात्सल्य रस का कवि साम्राट हैं। सच कहे तो सुरसागर का 
सार यात्सल्य रस ही है । जसे श्री लाला भगवान दीन कहते हँ, “बालचरित्र' सुर 
की कबिता को आत्मा है । यदि उनके साहित्य में से यह अंश निकाल दिया 
जाय तो सुर का 'व्यक्तित्व' लोप हो जाता हे ।२ श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 
के शब्दों में, सुरदास की यशोदा के वात्सल्य में सब कुछ हैं जो माता” शब्द फो 
इतना महिमाशीली बनाये हुए हैं।'* वालक कृष्ण को पाफर माता यशोदा के 
दिल में कौन कौन-सी अभिलाधाएं उठी, यह मातु-हूदय फे सच्चे परिज्ञाता 
सूरदास जसे कवि ही जाने । 


जसुमति मन अमिलाष करं । 

कब मेरो लाल थुटरुन रेंगो, फब घरनी पग हुक घरं । 
कब है दंत दूध के देखो, कब तुतरे मुख चेन झरे । 

कब नंदहि कहि बावा बोले कब जननी फहि नोहि ररे । 
कब मेरो अंचरा ग्रहि मोहन जोड सोइ करि मोसों झगरं । 
केष हंसि बात कहैगो मोत्तो, जा छबि तें दुख दुरि हरे ॥ “ 


1. अ. सं. ३-३२१ 
2, अ. सं. ५-६५ 

3. सूर पंचरत्न: अंतर्दर्शन (भूमिका) पृ १०४ 
4, सूर साहित्य, पृ १२९ 

5. सूरसागर, पद ६९४ 
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१७० - अन्नमाचाये और सूरदास 


सूरदास ने माता की इन सभी अभिलाषाओं के प्रति अपनी कषिता में पुरा 
न्याय किया हे । कृष्ण-जन्स से लेकर, उनके अक्र, के साथ मधुरा जाने तक का 
ब्यौरा सभौ सुक्ष्मातिसूक्ष विषयों के साथ अत्यधिक विस्तार से वणित करके सूर 
ने अपना एक रसमय प्रपंच का ही निर्माण किया । इसमें बालकृष्ण फे एक से 
एफ उज्ज्वल चित्र मिलते हैं । 


१) कर गहि पग अंगूठा सुख मेलत । 
प्रभु पोढ़े पालने अकेले हरषि हरषि अपने रंग खेलत ॥ 1 


२) हरि किलकत जसुदा की कनियां । 
'निरखि निरखि मुख हंसति स्थाम को सो मिग्रमी के घनियां ।। ? 


३) शोभित कर नवनीत लिये । 
घुटरुन चलत रेनु तन मंडित सुख दधि लेप किये ॥ ? 


४) साल-विनोद खरो जिय भावत । 
मुख प्रतिविव पकरिबे कारन हुलसि घुटरबन घावत ॥। ' 


५) मेरो भाई ऐसो हठी बाल-गोबिद । 
अपने कर गहि गगन बतावत खेलन को भांगे चांदा ॥ 5 


कुण्ण के गोपाचरण-बृत्त, साखन-चोरी के साथ गोपी-पान हरण को कथा 
मुरली विनोद के साथ साथ असुर संहार लीला के प्रसंग आदि में सूर ने एक से 
एक बढ़कर फितने ही अनूठे पद गाये हैं कृष्ण वियोग से व्याकुल यशोदा के 
स्नेह कातर हृदय फे वर्णन में रचे पद विइव-साहित्य के ही अलंकरण हैं । 


१) जसोदा बार वार यो भावें । 
हे कोई ब्रज मं हितु हमारी, चलत गुपालहि राख ॥। ° 


1. सुर पंचरत्न, बालकृष्ण, पद १४ 


2. क क पद २३ 
3. i 90 पद ३१ 
ट „पुद ३२ 
5. सूर पंचरत्न, बालैकृष्ण, पद ६० 
6 


सुरसागर, पद ३५६१ 
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२) संदेशो देवकी सो कहियौ । 
| हौं तो घाइ तिहारो सुत की दया करत ही रहियौँ ॥१ 


सूरदास दालकृष्ण के लीला वर्णन में उनके मानव सहज, स्वाभाविक व 
| सनोसुग्धकारी शशव का ही चित्रण अधिक करते हे । भक्त होकर भी, कृष्ण के 
| अलौकिक तत्व का पग-पग पर अनुभव करते हुए भी कबि सूरदास बाल लीलाशों 
को उनके लोक-सहज स्वाभाविक रूप सें ही चित्रित करने में ज्यादा रचि लेते हे । 
यों कहें कि वे भगवान फे बालरूप को सब तरह से मानव सुलभ बनाकर हमारे 
अपने घर-आंगन में प्रतिष्ठित करते हुँ। यों तो भक्ति और वात्सल्य दोनों प्राचीन 
आलंकारिको फे मत में शावमात्र ही हँ, कितु, हमारे भक्त कवियों ने अपनी 
रचनाओं द्वारा उनका रस रूप प्रमाणित कर दिखाया है । 


३.३.३.८ तुलना : 


1 सूरसागर भागवत के अनुसरण में रचा मुक्तक गेय पदों का संग्रह है । 
| लेकिन कथा के आधार रहने से त्र को रचना में बालकृष्ण की लीलाओं के वर्णन 
॥ में एक सुनिश्चित क्रम का निर्वहण मिलता हे । इसी कारण से इसमें प्रबंधात्म- 
। कता और रस परिपक्सता आ पायी है । अन्नमाचार्य को रचना स्वच्छंद है । 
॥ वहां कोई क्रम नहीं मिलता । न तो उनकी रचना में सूर जेसी एकनिष्ठा भी 
मिलती हे । हर एक पद अपने में संपूर्ण होकर अंत में भक्ति को व्यंजन किये 
पुरा होता है। बाल लीलाओं का उतना विस्तारपुर्ण बर्णन भी अन्नमाचार्य को 
रचना में नहीं मिलता, जितना कि सुरसागर में । लेकिन जो बातें दोनों ने 
उठायीं हैं, उनके वर्णन में तो दोनों का हृवय-सास्य साफ झलकता है । दोनों एक ' 
ही तरह की तल्लीनता रो लीलागान में प्रवत होते हैं । 


वात्सल्य भक्ति फा वल्लभ संप्रवाय में बड़ा महत्व है। यह व्रिष्णस्वामी 

और बिल्वमंगल की परंपरा से संबद्ध है । सुरदास के बालकृष्ण वर्णन में 'कुष्ण- 

' कर्णामृत' का बड़ा प्रभाव दीखता हे । एक उदाहरण यह है । यशोदा कृष्ण को 
सुलाते राम की कथा सुनाती हे । कृष्ण हुं करके सुनते हँ । 


वाचा पंचवटी तटे विहरतस्तस्याहरद्रावण: । 
निद्रा जननी कथामिति हरे हुंकारत श्रुपवतः 
सौमित्रे क्वघन्‌ धनु धनुरिति व्यग्रा गिरः पांतुन: ।। "१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
|| 
| 
| “रामो नास बभूव हुं, तदवला सीतेति हुँ तां पितु 
F 


rm ती 


।. सूरसागर, पद २५९० 2. कृष्णकर्णामृत, २-७२ 
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१७२ अन्नमाचार्य और सूरदास 
इस इलोक का सुरक्षागर में यों अनुवाद मिलता है ! 


नंद नंदन इक सुनी कहानी । 

पहली कथा पुरातन सुनी हरि असनि पास सुख बाली । 
रामचंत्र दशरथ-सुत, ताकी जनक-सुता गृहरानी । 

कहें तात के पंचवटी बन, छांड़ि चले रजधानी । 

तहां बसत सीता हरि लीन्हीं, रजनीचर अभिमानी । 
लछिसन घमृष देहु, कहि उठे हरि, जसुमति सर डरानी ॥? 


सूरसागर के पद ८९४ में भी यही भाव दृहराया गया है । एक और उदा- 
हरण भी देखने लायक है । यशोदा कुष्ण से दूध पीने का अनुरोध फरतो है । 


“'कासिदी पुलिनोदरेषु मुसली यावद्गतः खेलितुं 
तायत्‌ कार्परक पयः पिब हरे वर्धिष्यते ते शिखा । 
इत्मं बालतया प्रतारण पराः श्रुत्वा यशोदा गिरः 
पायाज्ञः स्व शिक्षां स्पृञ्चन्‌ प्रमुदितः क्षीरेऽर्धपीते हृरिः ॥ १ 


सुरदास से इस इलोक फा आव, अपने इंग पर ही. सही, दो पदों में अनूदित 
किया हुँ । 


१) कजरी कौ पय पियहु लाल, जासों तेरी बनि बढ़े । 
जैसे देखि और ब्रज बालक त्यों बलवेस चढे । 
चह सुनि कं हरि पीचन लागे ज्यों त्यों लयों लढू । 
अंचवत पय तातो जब लाग्यो रोवत जीभ डढ़े । 
पुनि पीवत ही कच टक टोरत झूठहि जननि रढै । 
सुर निरखि मुख हंसति जसोदा सो सुख उर न कढे ॥। २ 


७? 


२) ` मेया कयहि बढ़ोगी चोटी ? 
किती बार मोहि दूध पियत भई, यह आजूहूं है छोटी । 
तू जो कहति बल को बेनो ज्यों ह्लं है लांबी मोटी । 
काढ्त-गृहत-न्हावत जँहै नागिनि सी भुई लोटी । 
काँचों दूध पियावत पचि पचि, देति न भाखन-रोटी । 
सुरज चिरजीवौ दोउ भैया, हरि-हलधर की जोटी ॥ * 


1. सूरसागर, पद ८१७ 2. क्ृष्णकर्णामृत, २-६१ .. 
3. सुरसागर, पद ७९२ 4. सूरसागर, पद ७९३ 
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इस तरह ज्ञष्णफर्णामृत फे और कई इलोफ भी सूरसागर में कहीं हु-बहू तो 
कही थोड़े हेर-फेर से अनुटूदित हुए मिलते हैं लेकिन सुरदास की निजी छाप 
तो एसे अनुवादो पर ही अवश्य लगती है और वह अकसर मूल की शोमा बढ़ाने 
सं चरितार्थ होती है । 


३.३ ३.९ मधुर भक्ति : 

साधुर्य भक्ति में भक्त अपने भगवान से प्रेम का संबंध जोड़कर साधना 
निरत होता है । यह श्यृंगार भक्ति है । लोक में जिसे श्यृंगार-रस कहते हैं बही 
भक्तिक्षेत्र में मधुर रस हे । शगार का स्थायीभाव “रति' इसमें साधुर्यंभाष 
कहलाता हे । इसका आलंबन लौकिक व्यक्ति न होकर साक्षात्‌ भगवान होता 
है। भगवान जगश्नायक हँ । उनके कई अवतार व अर्चारूप होते हैं । भक्त 
उनमें से किसी एक को या अभेव सानकर सभी को अपने नायक के रूप में 
सानता है । खुद नायिका के रूप में उनका प्रेम चाहता है । जगश्ायक भगवान 
की अनेकानेक नायिकाओं सँ भक्त अपने को भो एक मानता है । कभी उन 
नायिकाओं में से फिसो एक से तादात्म्य पाकर और कभी उनसे सपत्नी भाव का 
संबंध जोड़कर या कभी उनको सखी, सहचरी च दूती फे रूप में अपने को प्रस्तुत 
करके भक्त हर हालत में अपने भगवान के दिव्य शुंगार-लोला-विलास-विहारों 
में भाग लेता रहता है । लौकिक शुंगार की तरह इसमें भो पूर्वराग,प्रणय, संयोग 
विप्रलंभ, विरह जेसी सभी दशाएं होती हें । शुंगार रस के उद्दीपन यहां भी 
उद्दीपन होते हैं और उसके सभी सात्विक व संचारीभाव यहां भो देखने में आते हैं। 
नायक एक होकर भी भक्त की भावना के अनुसार कभी अनुकूल होता हे तो कभी 
दक्षिण और कभी दाठ । भक्त नायिका भो कभी स्वकीया, कभी परकीया, कभी 
भुग्धा या कभी प्रौढा होतो है । उसको प्रीति भी कभी संबंधरूपा और कामरूषा 
होती है । यह शृंगार एक दस अलौकिक और भगवदीय है, अतः इसमें औचित्य 
या अनौचित्य का प्रदन नहीं उठता । गिनती में कई और विभिन्न होने पर भो, 
असल में भक्त को आत्मा हो यहां एकमात्र नायिका हे और नायक है उसका 
इष्टदेव । आलवारों में नम्मालवार और तिरुमंगे आलवार में यह माधुर्यं भक्ति 
अपनी चरम परिणति में मिलती हे । आंडाल स्वयं स्त्री थी । अतः उसको 
साधय भवित में और अधिक स्वाभाविकता देखने में आती हे । हरिभक्तिः 
रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नोलमणि में भाधुर्य भवित का शास्त्रीय विवेचन खूब 
हुआ है । किंतु हमारे आलोच्य कवियों में अन्नमाचाय के समय तक उन ग्रंधो का 


निर्माण नहीं हुआ । सूरदास के समय में माधुर्यं भक्ति की साधना में लगे कितने _ 


ही भक्ति संप्रदाय बृंदावत में प्रचलित थे, किंतु वल्लभ संप्रदाय सें इसका प्रवेश 


की. 75% 
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१७४ अन्नमाचार्य और गुरदास 


सिठलनाथजी के सय में हुआ | विद्ठलनाथजी ने 'शुंगार मंडन' लिखकर इस 
भवित का झञासत्रीयढंग पर प्रतिपादन फिया है। युगल उपासना का महत्व भी 
उन्होंने स्वीकार किया है । फलतः सूरदास पर इसका प्रभाव पड़ा और उनकी 
अंतरात्मा का तादात्म्य राधा से होने लगा । “उन्होंने स्त्री भाव को प्रधानता दी 
है, परंतु परकीया की अपेक्षा स्वकीया भाव को अधिक प्रय दिया है और उसी 
भाव से कृष्ण के साथ घनिष्ठता को स्थापित किया है । ष्ण के प्रति गोपियों 
का आकर्षण ऐंद्रिय है, इसलिए सूर ने उनकी प्रीति को काम रूपा माना Fis 
जो हो, सुर और अन्नमाचार्य की साधना का प्रधान लक्ष्य सभी ऐंद्रिय प्रलोभनों 
और ऐहिक प्रवृत्तियों को ईइवरोन्नुख फरके आत्मसमर्पण पूर्वक एकांत अक्ति में 
सिद्धि पाना था, अतएव उन दोनों को भषित-भायता स्त्री भाव से ओत प्रोत हुई! 


भकत की आत्मा अपने को किसी भी रूप सें साने और उस परमात्मा से 
अपना कोई भी संबंध जोड़े, वस्तुतः उसका उद्देश्य भगवान को दिव्य लीलाओं का 
रस लेना ही होता है । भगवान अगम्य है। वह युधि तथा अन्य इंद्रियो की 
पहुंच के परे हैं। उसको जानना हो तो आत्मा से ही जाना जा सकता है! 
आत्मा का संबंध आनंदमयकोश से हे और परमात्मा आनंद स्वरूप है । अतः 
आनंद के आस्वाद के द्वारा ही उसका थोड़ा-सा आभास पाया जा सकता है । 
उपनिषदों फे अनुसार आनंद ही ब्रह्म है.” उसको रस भी कहा गया है, और 
इसीलिए 'रसो वे स: मानकर भदत भगवत्लीला रस का अनवरत आास्दादन 
करने में तत्पर रहता है । भगवान भो भयतों के अनुगहार्थ अपनो अनंतलीलाओं 
का नित्य नूतन वभव दिखाता रहता है । कहा भी है, 


“स्वलीला कीति विस्ताराद्‌ भवतेष्वनूजिघक्षया । 
अस्य जन्मादि लीलानां प्राकट्ये हेतुरत्तमा ॥ ' ' 


लेकिन भक्त को आत्मा तभो संपूर्णतया संतुष्ट हो सकती है, जब उसको 


. उन सीलाओं के अगाध अमृतरस प्रवाह में वार वार गोते लगाने का सौभाग्य 


मिलता है । वह बात तभी हो सकती है जव बह सर्वात्मना अपने को ही भगवान 
को प्रेयसी सान लेता हे और उससे मिलने को उत्कट आकांक्षा लिए बिरह का 
सूर और उनका साहित्य, पृ २४५ 
तेत्तरीय उपनिपत्‌ ३-६ 
तैत्तरीय उपनिषत्‌ २-७ 
तैत्तरीय उपनिषत्‌ २-७ 
, मध्यकालीन घर्मसाधना, पृ २५७ में उद्धत 
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साधारण भक्ति-साधना १७५ 


तीन्न अनुभव करता है । नम्मालवार ने कहा है कि “पुजादिक सेवाओं से हम उस 
परमात्मा को कब संतुष्ट कर सकते हें? प्रेम करना और बिरह का अनुभव करना 
उसको संतुष्ट करने के उत्तम साधन हे । यह सारा विश्व उस भगवान के विरह 
में व्याकुल है । अतः जीव का भी विरह-विकल होकर परमात्मा फो प्रतीक्षा 
करना धर्म है ।”! अझमाचायं का यही आददा है । 


अन्नमाचार्य की माधुर्य भक्ति मे एक ओर आलवारों फे आदर्श पर चलने- 
बाली प्रेमभक्ति की स्निग्ध धारा मिलती है, तो दूसरी ओर भागवत पुराण, गीत- 
गोविद और छुष्णकर्णांमृत में प्रतिपादित गोपिकाभक्ति और राधाभक्ति की सुमधुर 
धारा भी मिलती है । अलावा इनके अपने इष्टदेव भ्रीवेंकटेडवर की देवी अलमेल- 
मंगा के तादात्म्य में गुजरनेबाली स्वात्मीय उज्ज्वल भक्ति धारा भी यहां सर्वतः 
संस्पृष्ट होकर मिलती हे । भगवान वेंकटेश्वर फा प्राकट्य तिरुमल पर हुआ है, 
अतः भील, कोल, किरात नायिकाओ फो सहज निमंल प्रेम की भक्ति धारा भी 
यहां समान रूप से बहतो दीलतो है । इस तरह विभिन्न प्रेम-भवित-घाराओ के 
मेल से अन्नमाचार्य को मधुर भक्ति का प्रवाह अत्यंत विस्तीर्ण ओर अतीय गंभीर 
होकर, संयोग-वियोग रूपी दोनों कूलों को लांघता हुआ चलकर श्रीवेंकटइवर के 
दिव्य चरणों में विश्राम लेता है । 


जंसे हम ऊपर फह चुके है, नायिका भाव में अन्नमाचार्य कभी अपने को 
भगवान श्रोवेंकटेश्वर को देवी अलमेलमंगा मानते हुँ और परम पातिव्रत्य कौ 
भक्ति निभाते हुँ । 


सखि, में अलमेलमंगा हूं, वेंकटेश को प्रियपत्नी । 
सुन, वे मुझसे मिले यहीँ, तभी बने हम पति-पत्नी ।। ? 


यह प्रीति पुरातन' वाली बात जेसी है । वे दोनों पति-पत्नी हुए तो कभी 
हुए । जीवात्मा और परमात्मा का संबंध अभो आज का थोड़े ही है ! 


छुटपन में जब नवामिलाषा हृदय-कलो में विकसित हुई । 
विरहानल से तभी हमारे परिणय की भी परिणति हुई ॥12 


नायक भगवान तो परम पुरुष है । उनके न जाने कितनी ही प्रेयसियां हैं । 
उनमें तो इस अकिचन नायिका की गिनती ही क्या हे? फिर, उस जगन्नायक को 


1. तिरुवायिमृड़ि, १-७ 
2. अ. सं. ३-१६४ (स्वीयान्‌वाद) 
3. अ. सं. ३-६५५ (स्वीयानूवाद) 
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उन सब फो छोड़फर इसके पास आने का अवकाश कहां ? इसमें फोन ऐसा गुण 
हे, जिससे आकृष्ट होकर वे यहां आ जाएं ? “खैर, होने दो । नआवेंतोन 
सही । इससे फ्या हो गया ? दुनिया चाहे जो कुछ कहे, इतना तो अवशय कहेगी 
कि यह वेंकटेश की दासी है । इससे अधिक व्या चाहिए?” ' 


विरह विकल होकर नायिफा कभी नायक के पास संदेश भेजती है । 


अव मुझसे तन धरा न जाता, 

सुखी रहो तुम, बली घिंधाता । 
अयलाओं से बया बन सकता, 

नाथ न हो तो सुस-संधाता ॥ ? 


सायक आये तो बह संयोग क्या है? वह भगवान फा साक्षात्कार और 
आनुसह है । अतः कवि कहते हे कि वह संयोग लीला भो उनके अनुरूप ही हे । 


इंतच्छद मुद्रा मदनास्त्र तांत शांति कृति रहो भवति । 
तरुणी तनु गंध विलेपन विस्तर सौभाग्यं सकलमिदं, 
परिरंभ सुखें तिरवेंकटगिरि हरेः पुजन महो भवति ॥" 


नायक दूर हो, नायिका को स्थिति उसी क्षण विरह विधुर हो जाती है । 
नायक के आने की सूचना नहीं मिले, उनका पता भी नहीं चले अथवा ऐसी ख़बर 
मिले फि ये किसी दुसरी नायिका के यहां भये, तो वह सखियों से कहती है कि 
"अच्छा, होने दो, उनकी निदा मत करो । 


प्रिय की निंदा क्यों करतो हो ? 
बह सब मेरा दोष कहो । 
करुणामय को कठिन बनाकर 
में खुद दोषी बनी अहो ॥ * 
यहां रहें; फिर कही रहें, 
में उनकी हूँ, वे मेरे । 
झुदाल रहें, वस, यही चाहती, 
उनके हित में हित मेरे ॥। ° 


1. अ. सं. ३-१७० ` 4. अ. सं. ३-१५४ (स्वीयानुवाद) 


2. अ. सं. १२-२२३ (स्वीयान्‌वाद) 5. अ. सं. ३-१७० 
3. अ. सं. १२-३१७ 
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. » अन्नमाचार्य को रचना में गोपियो की श्यृंगार-भक्ति का भी दर्णन मिलता 
है। चीरहरण: लीला, दानलीला, मानलीला जैसी बातों के वर्णन में उनके कई 


“पद मिलते हें । राघा-माधव लीलाओं' के वर्णन में भी कई पद मिलते हुँ, जिनमें 


कोई कोई जयदेव की शैली में बने हें । पहाड़ी नायिकाओं फा भ्युंगार अकसर 
विशुद्ध जानपद श्युंगार को होली में वणित हुआ मिलता हे । अन्नमाचार्य कृष्ण 
और बेंकटेश्बर में अभेद मानते हे । इस कारण से उनकी रचना में गोपियां ही 
नहीं बल्कि राधा भी तिरवेंकट देव की नायिका बनती है । 


अभिशोभितेयं राधा, सतत विलास वशा राधा । 
दैविक सुखाबबोधा राधा, द्रावक निजाभिधाना राधा, 
श्रीवेंकटगिरिदेव कृपामुद्रा वैभव सनाथा राधा ॥ १ 


अन्नमाचार्य को रचना सें मधुर रस का चाहे संयोगपक्ष हो या वियोगपक्ष, 
बह बिशुद्ध भक्तिभाव की व्यंजना से भरा रहता है । उसमें किलो भी परिस्थिति 
में लौकिकता को गंध नहीं लगती । नायक के भगवत्स्वरूप को अन्नमाचार्य कभी 
भी भुलाबे में नहीं डालते । - श्यृंगार-भव्ति को इतने अकलुषित रूप भें ग्रायद ही 
अन्यत्र पा सकते हँ । 


अन्नमाचार्य के श्रृंगार पदों का और एक वेशिष्टय है, पद के अंतिम चरण 
में संयोग का संकेत । पद के आरंभ से लेकर अंतिम चरण तक वियोग का वर्णन 
करने पर भो अंत में संयोग की व्यंजना करके ये पद को पुरा करते हैं । उनके 
अध्यात्म पदों में भी ऐसी विशेषता दीखती है । विनय, देन्य, शरण की याचना 
आदि का अंत तक वर्णन करके अंतिम चरण सें भगवत्‌ कृपा को प्राप्ति की सूचना 
देकर ही पद को पुरा करमा उनको आदत है । यही उनकी विशिष्टता है। 
श्जुंगार-भक्ति में वियोग, जीवात्मा और परमात्मा के वियोग फा और संयोग 
भगवत्‌ प्राप्ति अथवा स्वीकृति का प्रतीक है । अध्यात्म कविता में कृपा-प्राप्ति 
को और श्ूंगार कविता में भगवत्‌ स्वीकृति की हर पद में उ्यंजना करके अन्नसा- 


- चायं अपने पदों को शुभांत करते हे । तभो वे भगवान के सान्निध्य में नित्यसेबा 


के विविध अवसरों पर गाने योग्य यने हूँ । 


वल्लभ संप्रदाय में भी प्रेमभक्ति को प्राप्ति सं भगवत्‌ कृपा अथवा पुष्टि 
का वड़ा,महत्व माना गया है। सूरदास जी खुद भगवान से प्रार्थना रूप में कहते हें, 


~ 


१७८ ९ अन्नमाचार्ये और सूरदास 


“प्रेसभक्ति बिनु भुक्ति न होइ, नाथ कृपां कर दीजे सोइ । 
और सकल हम देख्यौ जोइ, तुम्हारी कृपा होइ सो होइ ।' र 


सुर ने इस प्रेस भक्ति को नबधाभवित में जोड़कर भक्ति को दशधा माना 
है और प्रेम भक्ति की महिमा भी खूब गाया हे ।? सूर की रचना से प्रेम 
भवित का प्रतिनिधित्व गोपियां करती हें । वे कृष्ण में इतनी तल्लीन हूँ कि 
उनकी कामरूपा प्रीति भी निष्काम सिद्ध होती है । संयोग[और वियोग दोनों 
स्थितियों में उनका प्रेम एक रूप और अचंचल है । उनके आत्म समर्पण घ 
अनन्यभाव की छटा सुरसागर को दानलीला, चीरहरण लोला और रासलीला में 
चरम परिणति को प्राप्त हुए हैं । गोपियों फे पूर्वराग से शुरू करके सुर ने उनके 
प्रेम की फल-परिणति तक का क्रमिक विकास दिखाया है । चे लोक लाज या 
कुल की कानि की परवाह नहीं करतों । 


माई री गोविद सों प्रीति करत तब ही काहे न अटकी री । 
यह तौ अब बात फंल गई, बडी बीज वट की री । 

घर घर नित उहे घरं बानी घट टट की । 

में तो यह सबे सही लोक-लाज फटकी ॥। * 


सूरदास ने राधा-कृष्ण प्रेम का भी बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से, उसके क्रम 
परिणाम के साथ चित्रित किया है । उन्होंने राधा को स्वकीया दिखाया है । 
गोपी व राधा-कृष्ण संयोग श्यृंगार के कितने ही अनूठे पद सुरसागर सं मिलते हूं । 


१) दुलहिनि दूलह स्यामा स्याम । 
कोक-कला व्युत्पन्न परस्पर देखत लज्जित फाम । 
जा फल को व्रजनारि कियौ ब्रत सो फल सवहिनि दीन्हौ ॥* 


२) आजु निशि सौमित सरद सुहाई । 

शीतल मंद सुगंध पवन बहे । रोम रोम सुखदाई । 
जमुना-पुलिन, पुनीत, परम रुचि, रचि मंडली बनाई । 
राधा वाम अंग पर कर घरि, मध्यहि कुमर कम्हाई ।। * 


1. सूरसागर, पद ४९१९ 

2. सूरसागर (वेंकटेश्वर प्रेस), पृष्ट ५६३ 

3. १ ११ पृष्ट २५९ 

4, सुरसागर (ना. प्र. सभा) पद १७६२ 

5. » Re पद १७५६ र 
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साधारण भक्ति-साधना १७९ 


सुर की नायिकाओं का कृष्ण-प्रेस उनकी वियोग दशा में और भी उज्ज्वल 


` दीखता हे । वह उनके लिए कठिन परीक्षा है, कितु बे उसमें सफल निकलती 


हैं। चे उद्धव से कहती हें, 


ऊधौ विरहो प्रेम करे । ३ 

ज्यो बिनु पुट-पट गहत न रंग को रंग न रसँ परें । 
ज्यों रन-सुर सहे सर सम्मुख तों रवि रथहुं घरे । 

सूर गुपाल प्रेम-पथ चलि करि क्यों दुख-सुखनि डरं ॥ 1 


संयोग हो या वियोग उनका हृदय कृष्णमय हे । कृष्ण चाहे जहां कहीं भी 
रहे, उनके लिए तो पास में, उनके दिल में हो रहते हें । 
१) नाहि न रह्यौ मन में ठौर । 
नंदनंदन अछत फंसे आनिये उर और ?* 


२) उर में माखन-चोर गढ़े । 
अब केसेहुं निकसत नाह ऊधो तिरछे ह्लं जु अड़े । 3 


शरीर से उनका व्रजवास है, लेकिन मन से वे कृष्ण के पास हें । 


१) ऊधौ मन नहि हाथ हमारे । 
रथ चढ़ाय हरि संग गये ले भधुरा जो सिधारे ॥ १ 


२) ऊधो सन माने को बात । 
दाख छुहारा छांड़ि अमृत फल विष कीरा विष खात । 
सूरदास जाके मन जासो ताको सोइ सुहात ॥ 5 


गोपियों का यह अटल प्रेम उद्धव की बातों को कब माने ? चे उद्धव से 
कहती हें, 

।. सूरसागर. पद ४९०४ 
सूर पंचरत्न, भ्रमरगीत, पद २६ 


tS 


3. „ पद ३७ 
4. ११ >» पद ५१ 
5. सूरसागर, पद ४६३९ 
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१८० br अन्नमाचार्य और सूरदास 


ऊंधौ यही विचार गहै । » 

के तन गये भलो माने कै हरि ब्रज आय रहै । 
कानन देह विरह लागी इंद्रिय जीव जरी । 

बूझे स्याम-घन प्रेस कमल-मुख मुरली बूंद परौ । 
चरन सरोवर मनस मोन है रहे एक रस रीति 1! 


३.३.३.१० तुलना और निष्कर्ष : 


अन्नमाचार्य और सूरदास की मधुरभवित का लक्ष्य एक ही हे। वह है 
आत्मसमर्पण पूर्वक भगवत्‌ छुपा का वरण । उनकी रचनाओं नें पग पग पर यह 
भाद व्यक्त होता है । फिर, परंपरागत सभी मधुर भक्ति धाराओं का सासंजस्य- 
पुर्ण या समत्बित रूप भी इन दोनों छो रचनाओं में समान रूप से मिलता हँ । 
साथ इनका अपना व्यक्तित्व भी साफ झलकता हूँ। आलवारों की अज्ञात नायिका 
अन्नमाचार्य की रचना में अलसेलमंगा का स्फुट व्यक्तित्व लिये मिलती है । 
भागवत की प्रमुख गोपी सूर को रचना में राधा बनकर प्रकट होती है । दोनों से 
राधा को स्वकीया के रूप में ही बणित किया है । अन्नमाचार्य की. रचना सं 
ऽडंनार का वर्णन सूर की अपेक्षा अधिक विस्तार पूर्ण होकर विविध भायिकाओं 
तथा विभिन्न संदर्भो को समेटफर, सुक्ष्मातितुक्ष्म भावों को मीन, करता हुआ 
उज्ज्वल हुए मिलता है । प्रसंग निर्माण चालुरी और सञ्चिवेश कल्पना कौशल में 
` सुर और अन्नमाचार्य दोनों समान-प्रज्ञ हें । भक्तिभाव में धव्या न लगाते श्युंगार 
"के वर्णन सें उत्साह व उल्लास लिये आगे बढ़ने में दोनों समान कुशल हैँ । सुर 
के विनय पदों में जो दैन्य मिलता हे वह सख्य, वात्सल्य व श्यृंगार भक्ति फे पदों 
में नहीं मिलता । यहां दे अन्नमाचार्ष की तरह उल्लासोत्साह भरे हृदय से रचना 
करते मिलते हें । फलतः अन्नमादार्य को सरत व्यंग्य हास्य छटा भी सुर में उसी 
तरह देखने में आती हें । 


. अज्षमाचार्य के राधा-प्रणय-प्रसंगों में जयदेव की शेली का अनुकरण मिलता 
है। सुरदास के राधा-प्रसंगों में लीलाशुक और विद्यापति का अनुसरण साफ 
झलकता है । अनुकरण या अनुसरण करते वक्त भी हमारे आलोच्य कवि अपने 
व्यक्तित्व को नहीं भूलते । हर जगह उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट मिलती है । . 
सन्नमादार्य की राधा अष्ट महिषियो म॑ एक है । चंतन्य संप्रदाय से खूब परिखित 
व प्रभावित होकर भी सुर राधा को स्वकीया ही सिद्ध करते हे । नायिका जो 
कोई भी हो, उससे तादात्म्य पाकर भक्ति भाव दिखाने में दोनों कवि 
समानशील हैं । 
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1. सूर पंचरत्न. भ्रमरगीत, पद ७२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


क 


संप्रदायगत साधना 


~ 21 
= 
०८ 
[| 


३.४.० प्रस्तावना : 


अन्नमाचार्य और सूरदास की सवित साधना का प्रधान अंग मंदिर में 
इष्टदेव फी विभिन्न सेवाओं फे समथ संकीतंन रखकर गाना था । उह संकीर्तन 
सेवा अकिति साधना में भक्त के साथ दशको की भी रुचि बढानेवाली होती यी । 
इससे अक्ति का प्रचार सुलभ होता था और मंदिर के प्रति लोगों में श्रद्धा और 
रक्ति के भाव बढ़ते थे । वेद शास्त्रों का ज्ञान सब को सुलभ नहीं होता, लेकिन 
हरि-शजन गें भाग लेने और देशीभावा में रखे संकोततों के द्वारा तात्विक विषयों 
को जानने तथा तद्ट्रारा भक्ति भाव को बढ़ाने का अवकाश ऐसी संकीर्तन-सेवा 
रुपी प्रक्रिया से सब को यथेष्ट रूप में मिल जाता है, अतः आचायो ने इसको 
बड़ा शोत्साह दिया । दक्षिण में आलवारों फे गीतों का इसी दृष्टि से विशिष्टा- 
हती आचार्यों ने मंदिर सेवा में विनियोग बताया है। उत्तर में वल्लभाचाय ने 
भी एसे ही उद्देश्य से श्रीनाथ जी फे मंदिर में संकीतंत सेवा फो प्रोत्साह दिया । 
आचार्य प्रभु के आदेश से ही सूरदास संकोत निया बनकर उवत सेवा में अंत तक 
निरत रहे । आचार्य अन्नमय्या ने निजी स्वेच्छा से ही अपने आप को तिरुपति के 
शवेंकटेश्वर-मंदिर सं संकोर्तेनिया नियुक्त किया । उन्होंने कहा भी है कि “हे 
स्वासिन्‌, में अपने आप तुम्हारे सान्निध्य में आकर यह सव विनती कर रहा 
हूं 11 “बचपन में ही तुमने मुझे अपनाया, संकीतेन का गुर बताया । रक्षा का 


विश्वास लिये सं ने उसीका अभ्यास किया ।? “श्रद्धा और भवित से तुम्हारे 


1. अ. सं. ७-६१ नाकु नेने नी सन्निधानम्‌ कल्पिचुकोनि । 

चेकोनि विन्नपमूलेल्ला चेयचुल्लानु 11 
2. अ. सं. २-३६३ 
नृश्नगा संकीतंन ना नोरिकिच्चिति गनुक, नन्नु रक्षिचेनेयनुचु नम्मिति नेन्‌ । 
पिश्ननाडे नीव्‌ नन्न पेरकोंटिवि गनुक, यंश्षग ईडेरतुननिइयूयकोंटिनेन्‌ ॥ 
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१८२ अन्नमाचायं और सूरदास 


चरणों में समपित पूजा-पुष्प ही ये मेरे संकीतंन हँ । ये तुम्हारे कीर्ति पुष्प हूँ । 
सावधान होकर सुनो तो एक ही बस है, बाकी को अपने भंडार में रहने दो |! 


३.४.१ संकीतेन सेवा : 


अन्नमाचाय की संकीतंन-रचना का और एक उद्देश्य भी था । आलवारों के 
तमिल प्रबंधम्‌ का प्रचार आंध्र देश फे वैष्णवालयों में उन्हीं दिनों में अधिक 
होने लगा । लेकिन भाषा भेद के कारण तेलुगु वैष्णवों को तमिल प्रबंधम्‌ का 
पठन-पाठन या अर्थबोध कठिन होता था । विशिष्टाद्रेत का प्रचार भी केवल 
बेदक्षास्त्रों में निष्णात आचायों के द्वारा न होकर, प्रवंधम्‌ के पंडित पाठकों के 
हारा भी किया जाता था । खासकर दुर्गंमारण्य-गिरि-जनपदों में जाकर वहां के 
पामर लोगों में विष्णुभक्ति का प्रचार करनेवाले दासरि जियूयरों' को भाषा की 
कठिनाई अपने मार्ग का अवरोध मालूम पड़ती थी । फलतः प्रबंधम्‌ गीतों के 
अनुरूप तेलुगु गीतों की नितांत आवश्यकता महसुस हुई । इधर मंदिरों में भो 
नित्यार्चा व नित्यानुसंघान केलिए ऐसे गीतों की मांग रहती थी। तिरुमल तिरुपति 
के मंदिर जेसो में प्रमंधम्‌ की प्रगति में जो बाधाएं दीखती थौं उनको सामरस्य- 
पुर्वक पार करने केलिए भी वैसे गीतों को रचना और प्रचार सें लाना आवश्यक 
हुआ । साथ, उन दिनों में वीरशैव धर्म का जो प्रचार देशोभाषा साहित्य के द्वारा 
हो रहा था, उसका समानभूमि में सामना करने केलिए भी वेष्णन्न:: घमं फे 
प्रचारकों को समकक्ष देशीभाषा साहित्य को आवश्यकता हुई । कहा भी जाता है 
कि गारलपाटि लक्ष्मय्या नामक वीरशैव कवि से अन्नमाचार्ण का पदरचना संबंधी 
वाद-विवाद भी हुआ । इस तरह अन्नमाचार्य की संकीतंन रचना का लक्ष्य, मात्र 
संकोतंत सेवा ही नहीं, बल्कि विशिष्टाहत घमं एवं भक्ति के प्रचार केलिए 
उपयुक्त साहित्य का निर्माण भी था । वे खुद आचार्य थे। उनके अपने घर में 
श्ीर्वेकटेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठित व नित्याचित होती थी। तिरुपति के श्रीवेंकटेशवर 
के मंदिर के साथ अपने निवासस्थान मंगापुर के कल्याण वेंकटेश्वर और अलमेल- 
मंगा के मंदिरों से भी उनका निकट संबंध था। अहोबलमठ फे साथ भी 
उनका बड़ा संपर्क रहा । निष्कर्ष है, अन्नमाचायं की संकोतंनसेवा, स्वयं 
तरने और दूसरों को तारने में समर्थ थ सहायक होकर 'एकक्रिया ृ्यथिकरी' 
जेसी बनो । 


1. अ. सं. ७-१०४ दाचूकोनि पादालकु ने जेसिन पूजलिवि, 
पुचिन नीकीरिति पुष्पमुलिवि अयूया 1 
ओक्रक संकीर्तने चालु ओपिकतो विन्नानु, 

) | तक्किनवि भंडारान दाचि युंडनी 11 
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अन्नमाचार्य ने विदिष्टाहेत मे दीक्षा ली और अहोबलमठ के आचायं श्री 
बाठगोप यति से 'उभयवेदांत' का अध्ययन किया । फिर वेदांत देशिक वेंकटाचार्य 
फे निदिष्ट 'वडहले' मार्ग के अनुसार अपनी साधना में अग्रसर होते चले । बडहलै 
मत वेद शास्त्र एवं प्रबंधम्‌ दोनों सें विश्वास रखे, भगवत्‌ कृपा की प्राप्ति के लिए 
सर्केट-किशोर न्याय के अनुसार साधक के स्वीयप्रयत्न पर भी जोर देता है और 
पांचरात्र आगमों को प्रामाणिक व वेद सम्मत मानता है । इसी मत को लेकर 
अन्नमाचार्य ने कई यात्राएं करके संकोतंनो के जरिए भक्ति-प्रचार भी किया था । 


३.४.२ प्रपत्ति मारी : 
३.४.२.१ इप्टमेत्र : 


विशिष्टाद्वेत सिद्धांत के अनुसार मुक्ति का मुख्य उपाय भक्ति है । साधक 
या मुमुक्षु को अपने तन, मन व धन से भक्ति की साधना करनी चाहिए। लेकिन 
भक्ति से भी प्रपत्ति अधिक महत्व की है । प्रपत्ति का अर्थ है सर्वात्मना भगवान 
को शरणागति । प्रपत्ति पुवक भक्ति मार्ग होने से विशिष्टाद्देत भक्ति साधना 
को प्रपत्तिमागे की साधना' कहते हँ । आलवारों को भक्ति साधना प्रपत्ति मागे 
की साधना है । नस्मालवार की रचना तिरुवायिमुडि को इसीलिए “दीघं शरणा- 
गति? नाम पड़ा । आचायो के अनुसार यह एक रहस्य संप्रदाय भी कहा जाता है। 
यहां रहस्य का मतलब गुरूपदेश से प्राप्त होनेवाले सिद्धिप्रद मंत्र और उसके अर्थ 
विवरण सहित साधनोपाय से है । इस तरह इसके तीन अंग माने जाते हें । वे 
फमझः तिरुमंत्र, दयार्थं और चरमइलोक कहलाते हैँ । तिरुमत्र माने अष्टाक्षरी 
है । वह साधारणतया 'ऊं नमो नारायणाय' मंत्र ही होता है, कितु अन्नमाचार्य 
का गुरुमंत्र ऊं नमो वेंकटेशाय' बताया गया है ।! श्रीवेष्णव संप्रदाय के अनुसार 
तिरुमंत्र लक्ष्मीयुक्त नारायण भगवान का तत्व बतानेवाला है । उसीका उच्चारण 
और जप विधेय है । अन्नमाचार्य के पदों व पद्यों के अंतिम चरण में यही तिरुमंत्र 


* मुद्रा (छाया) के रूप सें प्रकट होता है । वसे तो भगवान फे असंख्य नामों में से 


कोई भी नाम लेकर नाम संकोतंन किया जा सकता है । वह भी संत्र जप को 
तरह मान्य भक्ति विधान है । कहा भो गया है कि 


“काल समाजयंत्यार्या गुणज्ञाः सार भागिनः 
यत्र संकोतनेनेव स्व स्वार्थोऽभिलम्यते ॥ ” ¦ ` 


1. अ. सं. ११-१-१४३ 
2. भागवत, ११५-३१५ 
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कलिकाल सें मंत्र-जप, जो तपस्या से कम योग नहीं, कष्ट-साध्य है। अतः 


- भगवान के अनेकानेक नामों से एक या अनेक का यार बार उच्चारण करना 


मंत्रजप के समान फलदायक है । यही नाम-संकोर्तत साधक. के सर्वाभोष्टो को 
पुरा फर सकता है । लेकिन जब साधक या भरत किसी एक मंत्र को अपनाता है 
तल वह उसी को अन्य सब मंत्रों से उत्तम मानकर चलता है। कम से कम अन्य 
नामों को उवत नास का हो रूपांतर सानकर चलता है । नाम के साथ उससे 
इंगित रूप को ही सर्वोत्तम रूप मान कर बाकी सब रूपों में उसी को ढूंढता हैं, 
अथवा उसका उससे अभेद सानफर अपना भवित-पथ सुगम कर लेता है। 
अञ्नमाचार्य में भी यही बात देखने को सिलती है । बे भगवान फे सहस्रों नामों 
का स्मरण तो करते हे किंतु सभी को वेंकट नाम में पर्यवसित करते है । इसी 
तरह भिन्न भिन्न देवी-देवताओं रो भक्ति करते नवत भी उनको श्रीदेंकटेइवर से 
अभिन्न सातकर अक्सि दिखाते हैं ! उनके पदों में राम घेंकटराम होकर मिलता 
है तो नरसिंह बेंकटमारसिह होकर ही मिलता है । जसे, 


“एल ने न्रानल प्रबल विद्युल्लता केली बिहार लक्ष्मीनारसिहा । 
प्रलय मारत घोर भस्त्रका फूत्कार ललितं निश्वास डोला रचनया, 
कुलइईल कुंखिनी छुमुदहित रवि गगन चलन विधि निपुण निइघलनाररासिहा। 
विवर घन बदन दुविषदहन निष्ठ्यूत लव दिव्य परुष लालाघठनया । 
चिदिध जंतुप्रात भुवन मग्नौकरण नव नव प्रिय गुणार्णव नार्रासहा । 
बारणोज्ज्वल धगद्धगित दंष्ट्रानल विकार स्फुलिग संगक्रीडया, 
बैरि दानव घोर वंश भस्मीकरण कारण प्रकट वेंकट नारसिहा ॥। ' 


देवी पद्मावती की स्तुति करते दत भी अन्नमासार्य बेंकटेश्वर मुद्रा दिये 
बिता नहीं रहते । उनकी पहली रचला वेंकटेश्वर शतक पुरा पूरा श्रीपद्मावती 
(अलमेलमंगा) देवो का ही स्तोत्र है, लेकिन सकु (मुद्रा) तो वेंकटेश्वर नाम से 
हे । जसे, 


“पललवपाणि विश्वगर भामिनि यिट्टि अपंचमंतकुन्‌ 
दल्लि समस्त जीवुल निदानमु श्री अलमेलमंग नी । 
चल्लनि चपु चिल्कि वेदचल्लग वण्युलमेतिगंडर भू 
सेल्लन्‌ नो वधूमणि ननेक चिघबुल देंकटेइवरा ॥॥> 

1. अ. सं. ५-१०४४ 

2. वेंकटेश्वर शतक, पद्य ३ ४ 
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(हे श्ीबेंकटेशवर, किसलय समान हाथवाली, आप बिश्वपति को पत्नी, इस 
सारे संसार को मां, सभी .जोयों का आधार भोअलभेलमंगा जो है, उसी को 
करुणाकटाक्ष-दृष्टि को अपने पुण्यों का मूल मानकर सभी लोग उसका यश खूब 
गते हुँ । ) 

सारांश है कि अन्नमाथार्य का इज्टमंत्र वेंकटेश्वर अष्टाक्षरी हे और उसीका 
जप और साहित्य में मुद्रा के रूप में प्रयोग उनको इष्ट है । उसी भंत्रोदिष्ट 
वेंकटेइवर का स्वरूप ही थे अन्य सभी देवों में देखते हैं) वह उनकी अनन्यता 
का सूचक है । 


.२.१ हृय़ाथे और चरम शलोक : 


इयाथं से तात्पर्य है 'श्रीमज्ञारायण चरणों शरण प्रपले । श्रीमते नारासणाय 
नमः ।' चाले वाक्य इय का अर्थ । यही झरणागति का मूल प्रेरक है । भीदप्णत 
संप्रदाय में यह विश्वास सिद्धांतगत है कि जीव स्वतंत्र नहीं है और सर्वतंत्र स्वतंत्र 
तो एक मात्र भगवान हो हे । प्रारव्ध कर्म से जीव को जन्म मरण के चक्र में 
घूमना पड़ता है, लेकिन उस प्रारब्ध या कर्म का भी अधिपति वही भगवान है । 
वह चाहे तो कर्म-बंध तोड़ सकता है । उसकी शरण में जाए तो जीव फो अपने 
कर्मा. के बारे में निश्चित रहने का अवसर मिलता है । इस सिद्धांत को पुष्टि सें 
हो चरम इलोक का आधार लिया जाता है । 


“सर्च घर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं अज । 
अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच: ॥ / 


यही श्लोक चरमइलोक कहलाता है । गीता में भगवान कृष्ण के मुख से 
अर्जुन को उपदेश रूप में जो यह श्‍लोक वताया गया है, उसमें शरणागतं के प्रति 
उनका अभयदान रूपी वादा भी है। अतः सभी घमों को छोड़कर, निश्‍चित होकर 
भगवान की शरण म॑ जाए तो यही हमें सभी पापों से मुक्‍त करके अपना सान्निध्य 
देता हे । फिर क्यों यह व्यथं दुख ? "श्रीमझारायण चरण शरणं प्रपद्ये । चस, 
भक्त का काम उतना ही हे । बाकी कर्तव्य भगवान का है । भीवष्णव लोग 
उपर्युत्त गीता वाक्य को भगवान का बाग्दान मानते हैं और भक्तों फे लिये उसी 
को चरम उपाय सिद्ध करते हे । उस पर अटल विश्वास किये शरणागति का 
प्रचार करते हे । आलवारों की रचनाओं मं इसकी महिसा का वर्णन पग पग पर 
मिलता है । अन्नमाचार्य को रचना में इसको प्रशंसा खूब मिलतो है । 
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“हे भगवान, तुम्हारा क्या दोष है ? तुम दयानिधि हो । दोष सब 
हमारा अपना है जो इन बातों को अच्छी तरह नहीं समझते । तुसने पहले 
ही चरसइलोक में बताया है कि में तुम्हारा उद्धार करूंगा । तुम्हें परमपद 
में स्थान दूंगा । खेर, हमने कव विश्वास किया ? फिर तुम्हारा क्या दोष 
हो सकता हे? तुम ने यह भी कहा है कि मेरे चरण ही तुम्हारे आश्रय हैं। 
यह द्वयार्थ में तो मान लिया है, लेकिन हम कद माने ? कब उस पर 
भरोसा रखा ? फिर तुम्हारा बया दोष है? सारा दोष हमारा हो रहा ४7 


३.४.२.२ विग्रह सेवा : 


अन्नमाचार्य की आराध्यसूति श्रीबेंकटेइबर की अर्चामूति है। वह मूर्ति 
वरदामय हुस्तों से शोभित होकर मानों यह संकेत करती है कि ये ही मेरे पांव 
भक्तों के आश्रय हैं और यहीं उनको अभय हें । अन्नमाचार्य का दावा है कि यह 
मूर्ति हयार्थ और चरमइलोक को साक्षात्कृति है । अतः हमारा कतेव्य केवल यही 
है कि उससे भक्ति करना, उसके नास गाना और उसके चरणों में शरण लेना । 


इसी शरणागति तत्व के कारण श्रीवेष्णद संप्रदाय में फेकर्य भावना अथवा 
दास्य भावना को बड़ा महत्व दिया गया हे । फलतः भक्त और भगवान के बीच 
सेवक-सेव्य भावना फे संबंध में विश्वास दृढ हो सका । लेकिन श्रीवैष्णव धर्म में 
भगवान सेव्य ही नहीं, वरन “भोक्ता, भोग्यं, प्रेरितारं च' भी साना जाता है। 


, उसके पांच रूप बताये जाते हैं। उनमें पहला हे, भगवान का पर या परब्रह्म 


रूप । उरो परा वासुदेव भी कहते हें । इसीमें बैकुंडबासी नारायण का भी संकेत 
लिया जाता है । वही परमात्मा है, देच है और प्राप्य है । वह स्वलीलाबज्ञात्‌ 
कई अन्यरूपों में प्रकट होता है । सृष्टि के निमित्त उसके दूसरे रूप, व्यूह रूप की 
1, अ. सं गा. ७३ नोवेमि सेतुवयूया नीत्रु दयानिधि वौदुव्‌, 

भाविच लेनि वारि पाप मिते काति । 

परमपद मोसगि पाप मडचेननि, 

चरम इलोक्रमुनंदु चाटितिवि तोलुतने, 

निरति नी भूमिलोन नीवल्ल दप्पु लेदु 

परग नम्भनि वारि पाप मिते कानि ॥ 

नी पादमुलकु नाकु नेयूयमैन लंकेनि 

येपुन द्वयार्थमुन नियूय कोंटिवि तोलुत, 

दापुग नीवल्ल निक दप्पुलेदु येंचि चूचि 

पै पै नम्मनि वारि पाप मिते कानि ॥ 
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रचना होती हूँ । यह वासुदेव (ब्रह्म) संकर्षण (जोब) प्रद्युम्न (मन) और अनिरुद्ध 
(अहंकार) नाम के चार विभिन्न अंगों के अधिदेयों का व्यूह है । केशवादि के 
कई अवांतर व्यूह भी होते हें । भगवान का तीसरा रूप उसके अवतारोंबाला 
विभव रूप है, जो बुष्टशिक्षण, शिष्ट-रक्षण और भवतानुग्रह के निमित्त प्रकट 
होता हे । भगवान का चोथा रूप उसका चराचर प्रपंच में व्याप्त रहनेवाला 
अंतर्यामी रूप हे । भवत इसी अंतर्यामी को प्रेरणा मानकर कर्म करता है और 
उसका फल उसीको सर्मापत करके मुक्‍त हो जाता है । 


भगवान का पांचवा रूप है विभिन्न क्षेत्रों व ती्या में स्थित अर्चामूर्तियो 
का विभव रूप । लोकिक व्यक्ति अथवा ऋषि मुनि या देनता हस्त से प्रतिष्ठित 
मूति की अपेक्षा भगवान की स्वयं व्यक्त मूति फा महत्व अधिक होता है । 
उपर्युक्त सभी भगवद्‌ रूपों में यही अर्चाहप सर्वभानव सुलभ है । तत्वतः ये सभी 
रूप एक ही परमात्मा के रूप हें। व्यूह, विभव आदि को भो भक्ति परमात्म 
बृद्धि से होने पर परमपद देने में समर्थ हे । अर्चामूति को परमात्मवुद्धि से जो 
कुछ आपत है, चह परमात्मा को ही लगता हे । अतः इनमें कोई भेद मानना 
नहीं चाहिए । इसी कारण से आलवारों के वचनों में और अन्नमाचार्य फे पदों में 
विभिन्न अर्चामूर्तियों के वर्णन के अवसर पर भगवान के व्युह विभवादि अन्य 
रूपों की प्रशंसा और उन सभी को एकता की प्रशंसा भो सुनने को मिलती है । 


अयमेव अयमेच आदि पुरुषो, जयकर तमहं शरणं भजामि ॥ 
अयमेव खलुपुरा अवनीघरस्तु सोप्ययमेब बटदलाग्राधिजयनः । 
अयमेव दश विधेरवतार रूपेइच नयमागं भुविरक्षणं करोति ॥ 
अयमेव संतत श्रियःपति देवेषु, अयमेव दुष्ट देत्यांतकस्तु । 

अयमेव सकल भतांतरेष्वाक्रम्य, प्रिय भक्त पोषणं प्रीत्या करोति ॥ 
अयमेव शरीवेंकटाद्रौ विराजते, अयमेव यरदोपि याचकानां । 

अयमेव वेदवेदांतेच सुचितो, प्ययमेव बेकुंठाधीइबरस्तु ॥ ! 


श्रीवंष्णय संप्रदाय में बंधी भक्ति साधना के अंतर्गत पंचपूजा, नवधा भक्ति, 
यात्रा, ब्रत, ताप (शंख, चक्र जेसी मुद्राओं का धारण) पूंड (तिलक, तिरुमणि जसे 
चिल्लों का धारण) आदि कितने ही साधन बताये गये हैं । पंचपूजा तो आलबारों 
फे समय से ही प्रसिद्ध है । तब से अब तक यह विधान विझिष्टाद्वेंती लोगों म॑ 
मान्य विधि के रूप में अनुष्ठित होती आ रही हे । यह तो आगमोक्त सेवा 
विधान है । इसके अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग नामक पांच _ 
अंग हें । 


1. अ. सं. ११-१७ 
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३.४.२.४ अभिगमन : 


अभिगमन से तात्पर्य है छि देवमंदिर का सम्भार्जेन उसके आवरण का 
अलंकरण और उस स्थान का पवित्रीकरण तथा रक्षण । आल्वारों में प्रसिद्ध 
पेरियालबार अपने गांव श्रीविल्लियुत्तूर में स्थित बटपत्रशायी नारायण के संदिर 
में ऐसी ही सेवा करते थे । अन्नमाचार्य ने अपने आवास स्थान संगापुर .फे 
कल्याण चेंकडेइवर फे मंदिर में ही नहीं, अपने घर में भी श्रीवेकटेश्‍्वर की अर्चा- 
सत की प्रतिष्ठा करके ऐसी सेवा में तत्पर रहते थे । उसके पुत्र-पौशों के समय 
में तो तिरुपति के श्रीयेंकटेशवर मंदिर, वराह स्वामी के आलम, स्वामि-पुब्करिणों 
आदि के जीर्णोद्धार कार्य ही नहीं, बल्कि आलवार तीर्थ में लक्ष्मी-नारायण 
प्रतिष्ठा, गोविदराजालय के पास सुदर्शन भंविर जैसे कई निर्माण कार्य संपन्न हुए । 
संगापुर का आलप पूरी तरह एुनर्निसित क्रिया गया । श्रीवेंकटेशवर संदिर को १३ 
गांव दान में दिये यये । लक्ष्मीदेवी उत्सव, स्वामी के कल्याणोल्सय आदि फी 


शास्वत परिपाटी शुरू की गयी । शुक्रबार फे अभिषेक, समय में ये लोग अपने ' 


हाथ से चंदन और कर्पूर का जल दिया करते थे । ' 
३.४.२.५ उपादान : 


उपादान का अर्थ है, उपरोक्त रूप से स्वामी को ्रक-चंदन आदि से अलं- 


` कृत करना । पत्र, पुष्प, फल, जल आदि से स्वाभी की जो अर्चा की जाती है वह 


सब उपादान के अंतर्गत आती है । प्रसिद्ध भक्तन गोदादेवी (आंडाल) स्वामी 
को स्वरचित एवं स्वीय-ारीरोयभुक्त पुष्पसालाओं का दान दिया करती थीं । 
भगवान भी उन आमुक्त-भाल्यों पर लट्टू होते थे। श्रीरंगम भें प्रसिद्ध 
तोंडरडिप्पोडियालबार (विप्रनाराण) भी रंगनाथ को ऐसी ही सेवा से प्रसन्न 
करते थे । अन्नमाचार्य के समय सक तिरुपति भीवेंकटेइवर के संदिर में स्वामी को 
पुष्प मालालंकृत करने का काम तस्कार्योखित वेतनिको के हाथ हो चुका । किसी 
जमाने में यहां भक्तों फो स्वहस्तों से स्वामी की पुजा व अर्चा करने की सुविधा 
मिलती थी । पोषगै आलवार की रचना से इतना तो स्पष्ट मालूम होता है कि 
जो कोई नर-नारी वेंकटेइवर के दर्शनार्थ यहां आते थे वे अपने हाथ घूप, दीप, 
सरक चंदन, फल मूलादि को ससपित करते थे ।* कालांतर में यह सुविधा हट 
गयी । स्वामी का विग्रह सुवर्णरंजित हो गया । मंदिर का विमान सोने से ढक 


' गया । आलय का “पोर भंडार” (सुवर्ण भंडार) भर गया । अतः दझनाथियों को 


[. ति. ति. दे. पुरालेख, भा ५, लेख ४७, ४७ए, ६८, ५९ 
2. आलवारुल मंगला शासनमुलू-पोयगे आलवार, पद, ३७, ३४ 
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कै 


गर्भालय सें जाकर स्वामी को स्महस्तों से अचित करने की सुविधा हटा दी गयो । 
अन्नमाचार्य शायद इरीलिए हो, भौतिक पुष्पों के बदले कविता पुष्पों से स्वामी 
की अर्चना करने लगे । वे रोज दाम से कम एक पद रचते थे और स्वामी को 
सुनाते थे। फिर, उन पदरत्तों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होने वेंकटेश्वर 
संदिर में संकीतंस भंडार का निर्माण कराया, जिसमें उन पदों की लिखित प्रतियां 
रक्षी जाती थीं। उनके ओक्क संकीर्तने घालु दोहिक तो विज्ञान वाले पद में 
इस भंडार की प्रशंसा मिलती है । इसमें वे कहते हैं कि “स्वामिन, एक ही पद 
काफो है, सावधान होकर सुनो तो, सस, बाकी को भंडार से रहने दो । 07 


३.४.२.६ इज्य[ : 


इज्या साने देवएजा है । अन्नमाचार्य से अपने घर में ही वेंकटेब्वर को 
नित्यार्चना को विधि चलायी । फिर, घे अहोबल, श्रीरंभम्‌, फांचीपुर, हंपी जसे 
क्षेत्रों में जाकर सहां के देवी-देवताओं को अर्चा भी कर आये । जिस क्रिसी भो 
देवता की अर्चा हो ये उसे वेंकटेश्वर की अर्चा सानकर ही करते थे । बहिरंग 
पूजा सं जो कोई लोप चूक या कमी रह जाती थी उसे ये अपनी कविता तथा 
मानसिक अथला के द्वारा पुरा कर देते थे । उनका कहना है कि “स्वामिन्‌, मेरे 
दो ही हाथ हैं, तुम तो विश्वरूप हो, दन तो यह पुजा सर्वागदूण कंसे हो सकती? 
तुमक्तो हम क्या दे सकते ? षया दिया है ? तुम खुद अवाव्त-सकल काम हो 12” 
कमी कभी वे अपने शरीर को ही भगवान का मंदिर मान कर दिस ही दिल उस 
अंतर्यामी की अर्चा करते थे 1? प्रसिद्ध केशवादि चतुरबिदालि नामों को लिए, 
षोडसोपचारो का फम लिए,” और दझों या-इपकीसों अवतारों की मुद्रा दिये " 
उनके रसे कितन ही पद भिजते हुँ। उत्सव समयों में ये सवेरे से शास तफ फी सभी 
सेयाओं छा आंखों देखा वर्णन करते थे । कि बहुना, उनकी इस संकोर्तन सेवा फे 
कारण रो ही उन्हें जोग संकीतेनाचाय कहने लगे । १. 


३.३.२.७ स्वाध्याय ¦ 
स्वाध्याय साने मंत्र जप, नामकीर्तन, दार्शनिक चर्चा और निगमागमों का 
अध्ययन है । अझमाचार्य को चेराग्य भक्ति या शांतभक्ति के दारे म॑ पहले जो 


——— 


1. भ.स. ७-१ ०४ 4. अ. सं. ११-१३० Fe 
2. » ६-१२२ a 5. 22 ६०१३ ४ शं 
3. » ६-4२ न. ७ ११-३-४ है 
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कुछ हम बता चुके हे, वह सब इसका उदाहरण हो सकता है । नवधा भक्ति के 
कुछ अंगों को भी इसी के अंतर्गत मान सकते हँ । अन्नमाचार्य में यह साधना 
सतत संतत दीखती हैं । उन्होंने स्वरचित पदों में जो वेंकटेश्वर-मुद्रा रखी है वह 
मंत्रजप का ही अंग है । भगवान के नाम और गुरूपदिष्टं मंत्र पर उनका गहरा 
विद्ववास था । उनमें उनकी आस्था अचंचल थी । 


३.४.२.७ योग : 


यमनियमादि साधनाओं से युक्त अष्टांग योग को ही योग कहते हैँ । यह 
हठयोग जैसी कठिन साधनाओं से भिन्न हे । चित्त की एकाग्रता केलिए प्राणायाम 
बगैरह की सात्विक साधना ही श्रीवेष्णवों की उद्दिष्ट साधना है । अन्नमाचार्य 
फी रचना में ऐसे योग की प्रशंसा में कई पद मिलते हे । लेकिन वे एक जगह 
कहते हैं कि योग में बैठकर उन्होंने ऐसे अगोचर तत्वों को प्रत्यक्ष कर लिया है 
जो साधारण दृष्टि को गोचर नहीं होते ।! फिर वे उस योग के लक्षण भी वताते 
है, “जो योगी है वही सबसे अधिक है, क्‍योंकि वह अंतरात्मा को देख पाता है । 
वह सब कुछ करता है, लेकिन पाप-पुण्यों का फल अपने को नहीं लगने देते । 
यह सब कुछ सुनता है लेकिन तभी उन सबको भूल जाता है और पानी में कमल 
के पत्ते जैसे साफ रहता है । बह जो मिले उसी को खाता है, कितु रुचि-भेद की 
चिता नहीं करता । वह सब कुछ देखता है, लेकिन चिनगारी पर भस्म की तरह 
बाहर से स्तब्द रहता है । वह कहाँ भी जाए या कहीं भी रहें निलिप्त रहता है। 
उसका सारा चितन श्रीवेकटेश्वर से लगा रहता है और उसीसे सदा युक्त होने से 
बह योगी कहलाता हे । “2 


1. _ अ. सं. २-१९८ 


2. अ. सं. २-३७४ 

थिदरि कंटे नेक्कु वेंचग योगीश्वरुडु, अंदि कनुंगोनु तनयंतर्यामि नेपुडु । 

चेतटि ये पुण्यमैन जेयनि यागीइवरुडु, तने गोलिचिन कुंच मेनसिकिलूसु । 

वॉनुल नेमैननु विननि योगीदवरुडु, नानेटि तामरपाकं नडु मंदु नुंड्नु । 

चडंगल वन्नियुनु चूडनी योगीश्वरुड्, बूडिदलो कच्चिक यै पोरयंडेंदु । 

याडने नानुंडनि इच्चैन योगीइवरुडु, वाडलो कुम्मरि पुरुवु वले नंदु नुंडडु । 
. ओडिड चवुल्‌ गोननि उत्तम योगीश्वरुडु, जिड्डंटनि नालिक निश्चितो नुंडु । 

येडड वले मेलंगनि येदलो योगीदवरुडू, दोड्ड श्रीवेंकटेइवरुतो नेरमिचुनु । 
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संप्रदायगत साधना १९१ 


३.४ ताप, पुंड, तिलक आदि : 


= 


श्रीवेष्णव में दीक्षित होने वालों को शंख-चक्रों की तप्त मद्राओ को दोनों 
भुजाओं में बरना पड़ता है । उसी तरह फाल भाग में प्रधानतः और शरीर के 
अन्य ग्यारह भागों म॑ गोणतः ऊध्वेपुंड्‌ (तिरुमणि तिलक) धारण विधेय होता है । 
फिर गुरं सेवा भो (आचार्याभिमान) अवश्याचरणोय है । अन्नमाचार्य ने सब 
विधियों का पालन किया, यही बात नहीं, उनका शास्त्रीय ढंग से प्रचार भी किया 
था। वे खुद आचार्य थे । लेकिन वे इस पर अभिमान नहीं करते । “मे हरि 
दास हू, मुझे आचायंत्व से क्या मतलब है ?”? कहकर वे अपनी साधना में ही 
अधिक तत्पर रहते थे । साधक के उपरोक्त ताप, पुंड आदि बाह्य लक्षणों के साथ 
भगवान पर अचंचल विश्वास रूपी आंतरंगिक लक्षण उनको साधना का मख्य 
लक्षण है । तभी वे कहते हे कि "है वेंकटेइवर, अब तुम्हारी इच्छा, जो चाहो सो 
करो । में तो तुम्हारी कृपा के बारे में प्रचार कर चुका । मेरी आत्मा की पहचान 
तुम्ही हो । भुजाओं पर ये शंखचक्र की मुद्राएं और मुंह में तिरमंत्र मेरे व्रत को 
पहचान हे । तुम्हारे चरणों को पूजा मेरी दासता का लक्ष्य है । भक्ति का लक्ष्य 
तुम्हारे दास हें और कर्म का लक्ष्य आचायं हें । हे देव, मेरे जन्म का लक्ष्य 
तुम्हारी शरण में जाना है । मेरी रक्षा तो तुम्हारे हाथ है । संकीर्तन ही मेरे तप 
का रूप है और ये तिरमणि चिह्न ही मेरे ज्ञान के सूचक हे । फिर मेरे इन सब 
का लक्ष्य, हे वेंकटेइवर, तुम्हीं हो । "२ 


३.४.२.१० मंदिर सेवा : 


जैसे हम पहले कह चुके हें, अन्नमाचार्य की संकीर्तन सेवा तिरुमल तिरुपति 
के शोर्वेकटेशवर मंदिर की नित्य सेवा च उत्सव सेवा के अनुरूप होकर, आलवार 


2. अ. सं. २-२२१ - हरि दासानुदासुंडमुट नाकाचायंत्वमु संगतुलां ॥। 

1. अ. सं. १०-२२४ 

नीट मुंचु पाल मुचु नी चित्त मिकनु, चाटिति नी कृप गुरि संसारमुनकु । 
हरि नीवे ररि ना यातुम लोपलिकि, अरिदि शख चक्राले यंगपु गरि । 
परम पदमे गुरि पट्टिन व्रतमुनकु, तिरमंत्रमे गुरि दिष्टपु नालिककु । 
गोविद नी पाद पूज़े गुरि ना दास्यमुनकु, तावुल ना भक्तिकि नी दासुले गुरि। 
आवल ना कर्ममुनकाचायूंडे गुरि, देव नी शरण गुरि दिष्टपु जन्मानकु । 
नगृ श्रीपति गुरि नन्नु रक्षिचुटकुनु, तगु संकीर्तन गुरि तपमूनकु । 

तेगनि ज्ञानमुनकु तिरुमणूले गुरि, मिगुन्न श्रीवेंकटेश मिचि नीवे गुरि ॥ 
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१९२ अन्नमाचायं और सूरदास 


प्रवंधस्‌ को तरह विभिन्न अर्चावसरों पर विनियुक्त होने योग्य पदों के निर्माण 
रूप में गुजरी । उन दिनों में तिरुमल तिरुपति फे मंदिर में प्रचलित नित्य सेवा 
ऋम आगमोक्त षद्‌ काल पूजा के अनुसार रहता था। लेकिन मंदिर के अपने 
कुछ विविष्ट संप्रदाय भी थे। उनको भो यथा संभव शास्त्रीय अर्चा के साथ 
समन्वय लाफर निभाया जाता था । याद रहे, थोवेंकटेशवर मंदिर की अर्चा पहले 
से वैखानस आगझों के अनुसार होती आ रही है ।. लेकिन नंदिर सें वेखानस 
आगमोदत परिवार देवों की मूर्तियां नहीं मिलतों । नित्यार्चा में होम जैसे विधान 
भी अनुष्ठित नहीं होते । लौकिक मर्यादा ओर. यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से 
भी आगसिक अर्चा में कुछ आवश्यक परिवर्तन समय समय पर किया करते हैं । 
जो हो, अन्नमाचार्य फे कुछ पुर्व से आज तक मंदिर में होती आनेवाली नित्यार्चा 
का क्रम इस प्रकार है । 


३.४.२.१०.१ नित्य सेवा क्रम : . 


सुर्यीदय के पुर्व मंदिर के हार को खोलने फेलिए मंगल वाद्यो के साथ, 
परिचारक (जिययर) और ग्वाल आते है । द्वार खुलते ही मूलमूति के प्रथम 
वर्शन का सौभाग्य भ्वाले को ही सिलता है । बाद सें वे सभी लोग मंदिर में 
जाकर पर्यक से स्वामी की भोगमूति को जगाते हूँ और उसे मूलस्थान में पहुंचाते 
हे । इस अवसर पर मुखमंटप में सुप्रभात, प्रबंधम्‌ गोत और अन्नमाचायं के 
प्रभात (जगाऊ) गीत आदि गाते हैं। फिर आरती जलाकर बालभोग का नेवेद्य 
चढ़ाते हें यह भोग शरकरा, योक्षोर और नवनीत (मक्खन) के सिश्रण से बनत? 
हु ।! बाद में विश्वरूप दर्शन होता है । 


विश्वरूप दर्शन के समय दर्शकों को जो तीर्थ दिया जाता है, वह रात की 
ब्रह्मपुजा का तीर्थ भाना जाता है । विश्वास है फि हूर रात को ब्रह्मादि देवता 
लोग भगयान वेंकटेश्वर को. पुजा करते हे 1! रोज रात के समय मंदिर-हार को 
बंद करने से पहले पांच पात्रों में तीर्थ भरकर स्वामी के गर्भालय से रख छोड़ते 
हें । सवेरे विश्वरूप दर्शन के समय वही तीर्थ दर्शकों को देते हें । 


1. हिष्टरी आफ तिरुपति, पृ ३०८ 
धारोप्णं चंव गीक्षीरं नवनीतं सहाकरं । 
देवेशाय निवेद्याऽथकुर्यात्‌ यवनिकां पुन; ॥। 

2. आलवारुल मंगलाशासनमुल्‌, तिरुप्पाण आलवार, ३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संप्रदायगत साधना १९३ 


बिइवरूप दर्शन के वाद अभ्यंजन और अलंकरण को सेवाएं होतो हेँ। 
पिछले दिन फे निर्माल्य को उठाकर 'पुलबावी” नामक कुएं डालते हृ । भीरवेक- 
टेशवर का निर्माल्य किसी को नहीं दिया जाता । फिर भोगमूति का तिरुसंजत 
(अभ्यंजन) होता है । इसके लिए रोज आकाशगंगा (वारिधारा) से तीन घड़े 
पानी लाया जाता है। पुरुषसूक्त बिधान से अभिषेक ओर अर्चा करते हैं । स्वामी 
को कर्पूर तिलक व नव यस्त्राभरणों से अलंकृत करते हें । बढी बड़ी फूल 
सालाओं से मूलमूति को सजाते हें । इसीको 'तोमालसेचा' कहते हें । तोमाल का 
अर्थं है, फूलमाला । यह सेबा तिरुमल तिरुपति मंदिर की विशेषता हें। अन्य 
संदिरों में ऐसी नित्यसेवा नहीं दोखती । फिर आरती, नेवेद्य और मंत्रपुष्प का 
पठन होते हें । इस आलय का मंत्रपुष्प भी अपनी विशिष्टता रखता है। यह 
इसके लिए अलग रूप से संकलित है । इसमें चारों वेदों के चार आरंभिक मंत्र, 
अष्टाक्षरी, रासक्कष्ण, विइवरूप नारायण और विष्णुरूपों फी स्तुति, बेकुंठ से 
भगवान विष्णु का यहां जो आगमन हुआ, उसकी याद दिलानेवाला इलोक, 
नम्मालवार का एक गीत, यामुनायार्यं और रामानुजचार्य के दो इलोक-ये सब 
मिलकर यहां का मंत्रपुष्प बनता है । वाद में मात्रादान (नेवेद्य), दरवार, पंचांग 
श्रवण और जमा-खर्च का विवरण देना होते हृ । दरबार के लिए 'कोलुवुमूति' 
(बलिबेर) का उपयोग होता है । 


प्रथम याम के बाद की सेवा सह्नाचंना है । अन्य मंदिरों में विष्णु सहर्न- 
नान से अर्चा को जाती है । लेकिन यहां वेंकटेश्वर सहरननामावली जो अलग 
संकलित है, उसी के अनुसार सहह्नार्चा की जाती है । बाद में संधि (गर्मालय की 
परिशुद्धि) निर्वाह करके महानेवेद्य चढ़ाते हें । होम तो नहीं किंतु बलि तो रोज 
दी जातो है । यह अन्न-बलि है, जो आलय के चारों ओर और ध्वजस्तंभ एबं 
बलिपीठ (यूथाधिप) के पास दी जाती है । आजकल बलि के बाद सात्तुमुरं नाम 
से श्रीवेष्णबों की विशेष अर्चा रोज होती है, जिसमें आलवारों के गीत, गुर 
परंपरा स्तोत्र (मंत्र) से शुरू करके गाते हें और अंत में मंगलम्‌ (वलितिरुनामन्‌) 
गाते हे । अन्नमाचार्य के समय में यह प्रथा वर्तमान थी कि नहीं, बताना कठिन है। 


अपराह्न पूजा के रूप में अष्टोत्तर नाम पुजा होती है। फिर नेवेद्य चढ़ाकर 
दिवा समय की पुजाओ को समाप्त करते हें । 


= ~ see omens ss es 


1. हिष्टरी आफ तिरुपति, पृ ४१ 
मायावी परमानंदं त्यक्तवैकुठमुत्तमम्‌ । 
स्वामिपुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते ।। 

3 

८ 
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१९४ अन्नमाचार्य और सूरदास 


सायंकाल अर्चा सबेरे की अर्चा जैसी ही है कितु इस में केवल अर्चक, 
जियर जैसे धार्मिक व्यक्तियों या ऐसे कार्यों के निर्वाहको को ही प्रवेश मिलता 
है । बाद में अर्षयास पूजा के नाम से स्वामी की लघ्वर्चा होती है । 


रात में भोगमूर्ति को पर्यक में लिटाने की सेवा जो होती है उसे एकांत 
सेवा फहते हें । शयन मंटप.में सेज पर रखकर स्वामी को खोवा दूध, फल, चंदन 
तांबूल आदि देकर लोरियां गाते हें । घनुर्मास के दिनों में भोगर्माति के वदले 
झीकुष्ण विग्रह को 'एकांत सेचा' के काम सें लाते हँ। इस सेवा के याद ब्रह्म पूजा 
कलिये तीर्थ रखकर संदिर का द्वार बंद करते हे 1! 


अज्नसायार्य की रचना में उपर्युक्त नित्यार्चा च सेवाओं सें विनियोग होने 
चाले जाऊ, अभिषेक, अलंकरण, आरती, मंगलम्‌, घवल (दरबार सें विजय गीत) 
भोग और लोरी गीत सँकडों की तादाव में मिलते हे ।: आज भी उनके बंशवाले 
जगाऊ, अभिषेक और लोरी गीत गाकर स्वामी की नित्य सेवा में भाग लेते हुँ। 


हर शुक्रवार के दिन स्वामी की सूलमूति का अभिषेक रचा जाता है । यह 
कर्पूर, भोगंघ, फाइमीर, जवादि, गुलाब-जल, दूध, दही, मधु, श्केरा) फलरस और 
शुद्धजल से महावैभव फे साथ मनाया जाता है । अलसेलसंगा का भी अलग रूप 
से अभिषेक होता है । अतः पुर्वदिन, अर्थात्‌ गुरुवार के दिन ज्यास को स्वामी को 
सभी आभरणों से वियुकत करके केवल फूलों से ही अलंकृत करते हैं। उसे 
'कूलंगी” सेवा कहते हैं। अन्नमाचार्थ के कितने ही गीत अभिषेक दर्शन के वर्णन 
में मिलते हें । आज भी अभिषेक समय में उनके बंशवाले चंदनपात्र लिये स्वामी 
फी सेवा में प्रस्तुत होते है । 


३.४.२.१०.२ उत्सव सेवाएं : 


सालुव बंशी लोगों की श्रद्धा के कारण अज्नमाचार्य फे सभय येंकटेववर 
मंदिर में उत्सवों की संख्या अतःपुव से कहीं अधिक बढ़ गयी । तद पहले के 
भ्रह्मोत्सव, वसंतोत्सव, सुष्कोटि (वैकुंठ) एकादशी व द्वादशी, मार्गलि (घनुर्मास) 
जैसे उत्सवों के साथ उगादि (संवत्सरारंभ), दिवाली, आडि-अयन (ककि संक्रमण) 
भकरसंक्रांति, उत्थान एकादशी, द्वादशी जसे कई नये उत्सव शुरू किये गये । 
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1. विशेष विवरण केलिए-देखिये-हिप्टरी. आफ तिरुपति, १-१४० 


2. अ. सं. २-४०३, ८-१६५, गा. १०१, ८८, २-१६५-१११. ९-९, 
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अन्न ऊंजल (डोला), शूला, नौका, आखेट जैसे उत्सव बड़े वैभव व खर्च के साथ 
समाये जाने लगे । संधि उत्सव (फिसी व्यक्ति के नाम पर उसके यशोलाभ के 
लिये उसके खर्च से मनाये जानेवाले उत्सव, जसे बुक्कराय संधि, नर्राशह संधि 
वगेरह) ज्यादा हुए । तिरुपति (शहर) के मंदिर में भी पारवेटा (आखेट) गोवा 
तिरुनाल (आंडाल का ब्रत), आलवार संधि जैसे कितने ही नये उत्सव शुरू किये 
गये । रथोत्सव का नया क्म जारी हुआ । तिरुमले मंदिर में मूलमूति के साथ 
भोगमूति और उत्सवमूति के भी तिरुमंजन, तिरुकापु, पुनुगुकापु अंसे (अभ्यंजन) 
उत्सब सचाये जाने लगे । कल्याणोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था । नावलूर 
उत्सव फे निमित्त स्वामी (उत्लवर्मात) को बारह सोल की दूर तक जुलूस में ले 
जाते थे। प्रबंध पठन को अध्ययनोत्सव नाम से कई दिनों तक मनाते थे। फंसिक 
पुराण (हरिजन भकत की कथा) के पठन फे साथ तिरुवेंकटमाहात्म्य (स्थल पुराण) 
का भी पठन शुरू हुआ । अलमेलमंगा को शुक्रवार के दिन विशेष अभ्यंजन का 
उत्सव मनाया जाने लगा । उन दिनों में होनेवाले उत्सवों की एक तालिका से 
यह्‌ पता चलता है कि साल में १५३ दिन उत्सव दिन माने जाते थे । एक 
अभिलेख से यह मालूम होता है कि ऐसे २९ उत्सव अवसरों पर नकद रूप में 
पचास-साठ कार्यकर्ताओं को १४० भागों में सेवा मूल्य मिलता था। इस अभिलेख 
के अनुसार उस समय मंदिर की सेवा में उद्योगी, तिरुमणिपिल्लै, लच्चिनँक्कारर, 
प्रबंधपाठक, कंगनियप्पन) वाहक, विभागक, दीपाराधाक, विज्ञापक, प्रकटन कर्ता, 
नाट्याचायं, नेतेक, गायकं, सार्दगिक, वांसिक, तालवाद्यक, शिल्पी, कुभकार, 
काष्ट विक्रेता और परिचारक जैसे कितने ही लोग ऐसी भेंट पाने लायक 
होते थे । ¦ 


कल्याणोत्सन के जन्म दाता अझ्नमाचायं ही थे । आज भी तिरुसले मंदिर 
सें फल्याणोत्सव के समय कन्या दाता अनने का गौरव इन्हीं के वंशदालों को 
मिलता है । अलमेलमंगा के हारिद्‌ तिरुमंजन उत्सव में भी इन लोगों की 
सेवाएं प्रस्तुत होती हे । 

अन्नमाचायं को रचना में उपर्युक्त उत्सवो में कितनों का आंखों देखा वर्णन 


मिलता है । वसंतोत्सव, श्रोरामनवमी का उत्सव, नरसिहजयंती, श्रीकृष्ण जयंती 
गोकुलाष्टमी उत्सव, ब्रह्मोत्सव, घनुर्मासोत्सव, रथसप्तमी, मुक्कोटि एकादशो च 


~= 


1. हिष्टरी आफ तिरुपति, भाग २, अध्याय १५, पु ५५७-५६७ 
के आधार पर 


2. हिष्टरी आफ तिरुपति, पृ ५७७-७९ 
४ ©C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> 2 


ms -* “एज १0५" १ ort 


As. 


१९६ मञ्नमाचायं और सूरदास 


हादशी उत्सव, नौकाविहार, आखेटोतसय, कल्याणोत्सब) अश्व बाहुन, गरुड्याहून 
रथयात्रा, जुलूस, आस्थान जैसे कितने ही उत्सव इनफे पदों सें वाणित हुए हूँ । 
तिरपति (शहर) फे मंदिर में होनेबाले गोविदराल ब्रह्मोत्सव, गोदा परिणयोत्सय 
कोवंडरामस्वामी फे उत्सव आदि के बारे सें भी इसके रचे फई पय शिलते हैं । ३ 
हनुमान, सुदर्शन चन्त, विष्वक्सेन, रामानुजाघाये, नम्मालवार जेंसों फे उत्सवो से 
संबंध रखनेवाले यात्रा, पाहन, तिइमीणि, जयंती आदि का भी इन्होंने कई पदों में 
वर्णन किया है । 3 


अज्नसाचार्य ने कई यात्राएं झां । कितने ही पुण्यक्षेत्रो में भूम आये । उस 
प्रदेशों में व्यएत देबी देवताओं फी स्तुति और उनके उत्सवं फे वर्णन में भी पाई 
पद रखे। बे बड़े समन्वयवादी थे। विशिष्ठाद्वैतवादी वेण्णयों में प्रप्मः दीखनेबाली 
संप्रदाषिक फद्ठरता उनमें नहीं दीखती । वे हनुमान को स्तुति करते, बुद्धि का 
यज्ञ गाते, राधा माधवों का चरित वर्णन करते, श्रीजगन्लाथ और पंडरि विट्ठल के 
भी स्तोत्र पढ़ते और अनंत चतुर्दशी न्त का भी महत्व गाते मिलते हैं ।* ये वाते 
अस्य श्रीबैष्णवों में शायद हो मिलती हे । प्रबंधम्‌ से लेकर अपने संकोतंनों तक 
फो ये एक हो तरह के गौरव भाव से देखते हे । 


अज्ञमाचार्यं फे घर में उनके स्वहस्ताँ से अचित फल्याजबेंकटेश्यर पी 
पंघलोहमूति जो रहती थी, वह अन्न संगापुर के संदिर में रखी मिलती है । 
संगापुर संदिर फा जीर्णोद्धार इनके पौत्र चिन तिस्मलाचाय ने ही करमा । वहां 
अन्नमाचार्य फी भी मूति उन्होंने प्रतिष्ठित की थी । लेकिन बह अव गायब है ॥ 
(वैखिये, अन्नमाघार्य चरित्र पीठिका) ; 


३.४.३ वल्लभ संप्रदाय में सेवा तत्व : 


वल्लभाचायजी का सिद्धांत है कि भगवान सिसे चाहे बही उसको प्राप्त 
करता है। भगवान का इस तरह किसी एक पर जो अनुग्रह होता है वही पुष्टि 
है। भक्ति की समस्त साधनाएं पुष्टिप्राप्ति के ही साधन हैं । इस तरह पुष्टि 
1. अ. सं. ६-११०, ६-२१९, ११-१७४, ४-१७, ८-१६१, ६-१११ 
९-१९४, २-१६९, ९-१७१, ६-१४३, ८-२१, २-१६९, 
११-२-३८, २-९२, ११-२-३० भादि 
2. अ. सं. ११-२-३८, गा. २, ३१, ३४ 
3. अ. सं. ७-१३, ८-२८२, ११-३-७८ 
4. अ. सं. ११-२-६०, २-३००, १०-१७१, २-२९९, ९-७६ 
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अथवा भगबदनुग्रह्‌ फी प्राप्ति के लिए जो भवित भार्ग अपनाया जाता है, बही 
पुष्टिमार्ग फहलाता है । पुष्टि भागं के अनुसार साहात्म्य ज्ञानपूर्यक सुदृढ भगवत्‌- 
स्नेह ही भक्ति है । इसीसे मुक्ति प्राप्य है, अन्यथा नहीं । इसके लिए भक्त को 
चेगुण्यातीत निर्गुण अर्थात्‌ निष्काम प्रेम भक्ति की साधना में तत्पर होना चाहिए। 
भत के सन की गति इस प्रकार की होनी चाहिए जैसी गंगा की सागर फी ओर होती 
हुँ 1: सतलघ हे कि लोक, वेद, शास्त्र आवि सभी प्रतिबंधों को पारकर, फलानु- 
संधान रहित होकर, निरे सेवा-भाव से प्रेरित होकर सवत का मन भगवडुन्मुख 
होवे और दह केबल पुरषोत्तम कृष्ण भगवान का ही वरण करके चले, न फि अन्य 
अवतारों का या देवताओं का । इस तरह को अनन्य साधना फेलिए आचार्य जी 
जे स्वधर्माचरण, विधन त्याग ओर इंत्रिय निग्रह नाम के तीन नियमों को भो 


* पातनीय बताया हे । १ 


पुष्टिसार्ग में पुष्टि-प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन आत्मसमर्पण ह । इसीसे 
ज्रम संबंध को स्थापना होती है । भगवान से किसी न किसी प्रकार का संबंध 
जोड़ना, आत्मनिवेदन करना और शरण में जाना ब्रह्म संबंध के मुख्य लक्षण हें । 
नवधा अवित आदि सभो साधनाएं इसी के अंतर्गत हुं । लेकिन सिद्धि विरह में 
होती है, वयोंफि विरह में ही अनन्यता की पुष्टि होती है। तब तक फी सारी 
साधना सेवारूप सं हो, जो तन, घन ओर मन के समर्पण द्वारा तनुजा, वित्तजा व 
सानसी रूप तीन प्रकार से फी जा सकती हे । इनमें फिर मानसिक सेवा सर्वोत्तम 
सानो गयी है।* 


३.४.३.१ विग्रह सेवा का महत्व : 


सेवा कोई भी हो बह भगवान फे प्रति पुर्ण तन्मयो भाव से फी जाए । 
भगवान के विग्रह मं भक्त भगवान क्री भावना करता है । विग्रह सेवा को 


1. त. दी. नि. १-४२ माहात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ: सर्वतोधिकः । 
स्नेही भक्ति रि त चान्यथा ।॥। 
2. भगबति प्रतिवंध रहिता अविच्छिन्ना या मनोरतिः पर्वतादि भेदन 
` मपि कृत्वा यथा गंगांमः अंबुधी गन्छति तथा लौकिक वैदिक प्रति- 
बंधान्‌ दूरीकृत्य या भगवति मनसोरतिः । (सुबोधिनि) सूर साहित्य 
नवमूल्यांकन, पृ ४० 
3. त. दि. नि. १-२३५ स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम्‌ । 
इंद्रियादच विनिग्राहः सर्वथा त्यजेत्‌ त्रयम्‌ ॥ 
4. सिद्धांतमूबताबली कारिका, १, २ 
कृष्ण सेबा सदाकार्या मानसीसा परामता । 
चेतस्ल॒त्प्रवण सेवा तत्सिद्धये तनु बित्तजा ।। 
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भगवान की सेवा ही मानता है । अनवरत अभ्यास से इसमें तदेक निष्ठा, तत्परता, 
निस्दार्थता एवं निरपेक्षता जैसी वाते स्वतः साध्य होती हें । श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण आदि से सेवा में दृढता आती है । श्रवण द्वारा हरि गुण कथाओं का ज्ञान, 
कीर्तन द्वारा उनके प्रति राग और स्मरण द्वारा तल्लीनता प्राप्त होकर भक्त को 
सदा सर्वदा भगवत्‌ संबंध में निरत रखते हें । यह एकांतसंबंध चिरोधप्राप्ति 
रूपी लक्ष्य की प्राप्ति में अतीव सहाय पहुंचाता है । 


अन्य प्रापंचिक विषयों से निवृत्त होकर भक्‍त जन भगवदासब्सिमय होता 
है, तब उसकी उस स्थिति को निरोध' कहा जाता है । इसको तीन स्थितियां 
होतो हैं, प्रेम, आसक्ति और व्यसन । भगवान से प्रेस है तो तदितर प्रापंचिक 


वस्तुओं को छोड़कर केवल भगवान को ही चाहना आसझ्ति है। जव भक्त का. 


सन भगवन्मय अर्थात्‌ भगवान के विचार-चितन-सनन आदि से भर उठता है, तव 
उसे व्यसन की स्थिति कहते हे । इस तरह निरोध की सिद्धि हो जाने पर भकत 
भगवान में ही निवास करता है । वही मुक्ति है। भक्त तब अमृत संस्थ' हो 
जाता है । वह भगवान में अनन्य भाव से लोन रहता है । उसका आश्नित हो 
जाता है । महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता । संक्षेप सें पुष्टिमागं की 
सेवा और उसके फल का यही रूप है । 


उपर्युक्त बिवरण से यह स्पष्ट है कि पुष्टि मार्ग में केवल परब्नह्म कृष्ण ही 
उपास्य है । उसकी उपासना प्रेस युक्त सेवा द्वारा को जाती है। आचार-अनुष्ठान 
आदि की अपेक्षा इस संप्रदाय सें भगवद्‌ विश्वास और प्रेम पर अधिक घोर दिया 
गया है । इसीलिए इसे प्रेम मूलक निर्गुण भक्ति मार्ग कहते हें । लेकिन पुष्टि 
मार्ग का फल प्रेम है, जो सुख का ही परिणत रूप है । यह भगवदनुग्रह पर 
निर्भर रहता है । मतलब है कि यहां मुक्ति कर्मफल न रहकर ईएबर के अनुग्रह 
या पुष्टि का फल होती है । भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहने से इस मागं में 
पतन का भय भी नहीं है । प्रेम करना जीव मात्र का हृदय-घमं हे, अतः यह 
आचरण में सुलभ साध्य हैं । 


३.४.३.२ सूर की साधना: 


सूरदास की साधना में यही भवितिभावना क्रियात्मक हुए मिलती है । 
, इनके साहित्य में सर्वत्र यही भावना ब्यक्त होती है । पुष्टि और बिशुद्ध प्रेम का 
यह तत्व सुर की रचना में गोषी भक्ति म॑ संपूर्ण अभिव्यक्ति पाकर मिलता है । 


= 


eed “शा 


1. भागवत, २-१०-६ निरोधोऽस्यां आत्मनः सह शवितभिः ॥। 
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सुर की दृष्टि में गोपियां प्रेम के गुरु हे । ये उनका चरण-रज की महिमा गाते 
है और कहते हे 

तिनकी पद-रज जो कोउ बुंदावन सुव मांही । 

परसों सोउ गोपिका गति लहे संशय नाहीं । 

भृग्‌ ताते में चरन-रज गोपिन की चाहत । 

श्रुति मत वारंवार हृदय अपने अवगाहत ॥। ? 


३.४.३.३ गोपी भाव : 


गोपियों में, ब्रजांगनाएं, गोपीकुमारियाँ और (विवाहित) गोपांगनाएं भी 
वीसती हें । ब्रजांगनाओं में लोक साधारण बालभाव से भगवान बालकृष्ण के 
प्रति अनुरक्ति दोखती है । संप्रदाय में यह पुष्टि प्रवाह भवित कहलाती है । वह 
वात्सल्य भगवान से पुष्ट होता है। सुरसागर में बाल लीला फे पदों में 
ब्रजांगनाओं को यह भक्ति खूब व्यंजित हुई है । 


कोऊ कहै ललन पकराव मोहि पांबरी । 
कोऊ कहे लाल बलि लाओ पीढी । 

कोऊ कहै ललन गहाय मोहि सोहनी ! 
कोऊ कहे लाल चढि जाउ सीढ़ी । 

कोऊ कहे ललन देखो मोर कसे नचे । 
कोऊ कहै अमर फंसे गुंजारं । 

कोऊ कहै पौरि लगि दौरि आवहु लाल । 
रीझि मोतिन के हार वारं 1? 


गोपकुमारियां अथवा कन्याएं ब्रत उपवास आदि से कृष्ण का चरण 
करती हें । ये पुष्टि मर्यादा' का प्रातिनिध्य करती हें । उनकी स्वकीया बनती 
हें । रासलीला, चीरहरणलीला जेसे प्रसंगो में उनकी भक्ति का वर्णन मिलता है। 


भजि सखि भाव भाविक देव । 
कोटि साधन करो कोऊ, तौऊ न मानं सोव ।। 3 


| 1. सूरसाहित्य नव मूल्यांकन, पृ ९१ से उद्धृत 
| 2. सूर साहित्य नव मूल्यांकन, प्‌ ९२ से उद्धृत 
3. सूरदास की वार्ताप्रसंग ११, सूर और उनका साहित्य, पृ २७७ 
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इनके प्रेम में माहात्म्यज्ञान और सर्वंसमर्पण का भाव भरा पूरा मिलता है। 
इनमें परोक्ष भजन का तत्व भी अधिक पाया जाता है । 


_ गोपांगनाएं विवाहित नारियां हे । लेकिन वे कुष्ण-प्रेस में इतनी विह्लल 
हे कि 'लोक-लाज' “कुल की कानि' जैसी सब बातों को छोड़कर, निरशंक व 
निर्भीक होकर प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण के भजन भें उपस्थित होती हें । 


पलक ओट नहीं होत कन्हाई । 

घर गुरु जन बहुते विधि त्रासत, लाज करावत लाज न आई । 
नेन जहां दरसन हरि अटके जवनथके सुनि वचन सुहाई । 
रसना और कछू नहि आवत, स्याम स्याम रट यहे लगाई । 
चित चंचल संगहि रांग डोलत लोक साज मरजाद सिटाई । 
सन हर लियौं सूर प्रभु तब ही तन बपुरे को कहा बसाई ॥! 


३.४.३ ४ परकीया भाव.: 

आचार्य महा्मभु की 'मधुराष्टक' 'परिवृढाष्टक' जेसी रचनाओं सें भी ऐसी 
मधुर भावोपात्त परकीया प्रेम का वर्णन मिलता है। उदाहरण केलिए परिवृढाष्टक 
क्का यह इलोक पर्याप्त है । 


कालदाब्रौ भूतायास्तट भनु चरंतीं पशुपजां । 
रहस्येकां वृष्टवा नव सुभग बक्षोज युगलास्‌ । 
दृढं नीवी ग्रोथ इलथयति मृगाक्ष्या हठतर । 
रति प्रादुर्भावो भवतु सततम्‌ श्रीपरिवृढे ॥* 


सारांश है कि वल्लभ संप्रदाय में बाल, दांपत्य और परकोया कांताभाव 
तीनों की स्वीकृति है । बालभाव का संबंध मंदिरों से अधिक हे । माधुयं भाव 
की साधना तो वल्लभ की अपेक्षा विटुलनाथ के समय अधिक प्रभय युवत और 
संप्रदायिक बनायी गयो । इसके परिणाम स्घरूप सुर की माघुर्याश्चित काव्य लता 
भी तब नवीन स्फूतियों से युक्त हुई ।? 


छ सूर साहित्य नब मूल्यंकन पृ ९२ से उद्धत 
2. सूर साहित्य, नव मूल्यांकन, परिवृढाष्टक, प्‌ १९५ 
3. सूर साहित्य नवमूल्यांकन, पु ९३ 
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३.४.३.५ सेवा का क्रियात्मक रूप : 


सेवा फे क्रियात्सक और भावनात्मक दो रूप होते हँ । उनमें क्रियात्मक 
रूप सेवा का संबंध मंदिरों द्वारा वहां व्यक्त भगवन्धूतियो से अधिक संबंध 
रखती है। वल्लभ संप्रदाय में श्रीमाथजी, नवनीत प्रिय जी, मथुरेश जी आदि के 
मंदिरों में विशिष्ट सेवा का क्रम भक्ति साधना का हो क्रियात्मक सेवा रूप अंग 
साना जाता है । भगवान की मूरति और भगवान में भेद नहीं है। मूत्ति के प्रति 
की जानेवाली समस्त सेवा विश्वरूप भगवान को हो सिलती है । यहां पुष्टि 
सार्गोय भौतिक सेवा का आदश हे । इसीलिए इसके भोग, राग और श्यृंगार रूप 
अंगों पर अधिकाधिक जोर दिया दया है । सेवा की पूर्ण सिद्धि केलिए भगवत्‌ 
तत्व का निश्चांत ज्ञान होना चाहिए और वह ज्ञान गुरु द्वारा हो प्राप्त हो सकता 
है । अतः क्रियात्मक सेवा गुर के प्रति भी सर्वात्मभाव से होनी चाहिए । साधक 
को गुरु की शरण में जाना अतीव आबश्यक है । इसकी परिणत भावना ईइवर 
और गुरु में अभेद मानने में चरितार्थ होती है । सूरदास में गुरु के प्रति यह 
सर्वात्मभाव या ईइवर भाव दृढ रूप में प्रकट होता है । 


भरोसौं दृढ इन चरनन केरी । 
श्रीवल्लभ नख-चंद्र छटा बिनु सब जग साँझ भंघेरी ॥ 1 


३.४.३.६ मंदिर सेवा : 


वल्लभसंप्रदाय फे मंदिरों में नित्यसेवा विधि का .क्रम अष्टयाम पुजा विधान 
के अनुसार रहता है । सबेरे से शाम तक आठ पहर की सेवाएं और आठ झांकियां 
होती हैं। सभी सेवाएं बाल भाव से और कृष्णापंण बुद्धि से को जाती हैं । 
गोपी भाव का भो इनमें समावेश किया जाता है । वल्लभ की अपेक्षा विट्टलनाथ 
के समय इन सेवाओं का विभव अधिक किया गया जसे आठ शिरोलंकार, अन्नक्ट 
५६ भोग आदि। मंगला, श्यृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन. भोग, संध्या आरती 
और शयन--ये आठों झांकियां नित्य सेवा की झांकियां हैं । 


३.४.३.७ नित्य सेवाएं : 


मंगला मे गुरुस्मरण के परचात्‌ श्रीकृष्ण के विग्रह को जगाया जाता है । 
तब उनको मंगल भोग” नाम से कलेऊ कराया जाता हे । इसके बाद मंगल 


1. अष्टछाप, सूरदास का प्रसंग, ६ 
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आरती होती हे । इस समस्त प्रक्रिया में बाल भाव भावित रहता है । न्छठु के 
अनुसार वस्त्र, अभूषण व अन्न सामग्री की योजना रहती है । सूरदास की रचना 
में जागरण, कलेऊ और आरती के कई पद मिलते हैं ।! 

्युंगार सेवा में गरम पानी से स्नान, अंगरागादि का लेपन और वस्त्र 
भषादि का अलंकरण होते हैं । शगार के बाद ऽ्पृंगार भोग आता है । वल्लभा- 
चार्य जी के समय में शिरोलंकरण के रूप में फाग और फेटा का मात्र रहते थे, 
लेकिन विदुलनाथ जी के समय में फाग, फेटा, . दुमाला, पगा, फूल्हे, सेहरा, 
टिपारा ओर गुक्षुट नास से आठ "डंगार होने लगे । 


ऽपुंगार के बाद ग्वाल की सेवा है। इसमें घैयूया (दूध फेन यंत पदार्थ ) 
आरोगाई जाती है ।? बाद में राज भोग होता है। शीताकाल में राजभोग घर 
में हीं होता है ।* लेकिन ग्रीष्म में धूप फे भय से कुष्ण नन-गसन जलदी करते 
है और राज भोग को छाक वहीं भेजी जाती है ।* 


राज भोग के बाद अनोसर' (शयन) के पश्चात्‌ जब छः घडी दिन रहता 
है तब उत्थापन (जगाना) होता है। इसके वाद फिर भोग होता हे । अब 
फल-फूल आदि का भोग चढ़ाया जाता है। 


शाम को संध्या आरती होती है । तब वन से गायें लेकर कुष्ण सज व्ही 
ओर आते हँ । उस समय धर में आरती होती है । ° अंतिम झांकी शयन फी 
है । तब व्यारू (रात का भोजन) कराया जाता हे । बाद में आरती देकर कृष्ण 
को पौडाया जाता है । इन सभी झांक्षियों के भाव सूरदास ने विविध पदों में 


गाये है । उत्थापन झांको उनको सेवा से संबद्ध है । ये सव उनकी राग रूपी 


क्रियात्मक सेवा है । 


३.४,३.८ उत्सव सेवाएं : 


नित्य सेवाओं व झांकियो के अतिरिक्त संप्रदाय में अन्य उत्सव भी सनाये 
जाते हैं, जिनमें घामिक और क्रतु संबंधी सभी वाषिक उत्सव सम्मिलित हें । 


विक 777 70020 ट्ट dee छी 


1. सूर बालकृष्ण माधुरी, पद १२३ 
2. सूरसागर, पद १२४४ . 

9: ¬» पद ८५६ 

4 पद १०८० 

5. सूरसागर, पद १२३५ 
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इनको कई वर्गों में विभवत किया जा सकता है। पहले वर्ग में लीला संबंधी 
उत्सब आते हे, जेले संवत्सर, गनगौर, अक्षय तृतीया, रथ यात्रा, पवित्रा, 

जन्माष्टमी, राधाष्टसी, दान, झांकी नवरात्री, रास, अन्नकूट, गोपाष्टमी व्रतचर्या 
आदि । दूसरे द्ग में ऋतु संबंधी उत्सब आते हुँ जैसे डोल (वसंत), फूल भंडली 
(गरीष्म), हिडोरा (वर्षा), रास (शारद), देवप्रवोधिनी जागरण (हेमंत), होली 
(शिशिर) । तीसरे वर्ग के उत्सव अन्य अबतारों से संबद्ध हें, जैसे राम जयंती, 
नृसिह जयंती, दामन जयंती । चोथे वर्ग के उत्सव वैदिक पर्यो से संबंध रखते हँ, 
जेसे मकर संक्रांति, जेष्ठाभिषेक, रक्षा बंधन, दशहरा, दिवाली, आदि। बाकी सब 
उत्सव पांचवें वर्ग के अंतर्गत हँ। इन सभी उत्सवों में संगीत, कीर्तन का विशिष्ट 
विधान किया जाता हे । सूरदास के अनेक पद इन वर्षोत्सवो से संबंधित हैं । 
उत्सवों में लीला संबंधी उत्सव अधिक हे । अतः लीला गान का अवकाश भी 
ज्यादा है । ऋतु संबंधो उत्सवों में सबसे अधिक पद रास, वसंत, होली, हिडारे 
के मिलते हुँ । 


पुष्टिमार्गीय सेवा के भोग, राग और *रंगार नाम के तीनों अंगों में सूर का 
संबंध राग से अधिक है । विभिन्न राग-रागिनियों में अनेकानेक पद रचकर इन 
सेवा अवसरों में गाया करते थे । सारावली में राग-रागिनियों को सूची भी 
मिलतो हे, जिसमें ३८ रागों का उल्लेख हुआ है।? राग और लय फे साथ 
कीर्तन करने में,सन अधिक तन्मय और जल्दी एकाग्र होता है । अतः निरोध को 
प्रक्रिया सें राग कीर्तन का विशेष महत्व है । 


३.४.३.९ शरणागति : 


तनुजा और बित्तजा रूपी क्रियात्मक सेवा का भी आदर्श भगवान की शरण 
में जाना है। अपना सब कुछ भगवान को समर्पण करना ओर तदीय होकर 
रहना ही शरणागति है। और सभो कर्मा ब धर्मों को छोड़कर कृष्ण सेवा में तत्पर 
रहने से शरण केलिए भूमिका तयार होती है । यह अन्यता को स्थिर करती है। 
इससे सभी विरुद्ध या विपरीत आवनाओं का प्रशमन होता है । सूरदास को 
साधना में हमें ये दोनों तत्व, अर्थात्‌ शरणागति और अनन्यता खूब मिलते हें । 
साथ साय सभी विपरीत भावों से विरक्ति भी दीखती हे । 


— = ना 


1. सारावली, पद १०१२-१०१८ 
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२०४ अन्नमाचार्यं और सूरदास 


१) झूहि में कहा घेगो तेरी । 
सबै समर्पण सुर स्याम को यह सांघो मत मेरी ।। * 
२) मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे 1९ 


३) तजो मन हरि विसुखन के संग । 
जाके संग कुबुधि उपजत है, परत भजन सें भंग ।। 


संप्रदाय को मान्यता के अनुसार अमित का केंद्रीय तत्व प्रेम हैं, जिसको 
चरम परिणति और सिद्धि विरह में होती हे । -सूर ने थिरह का महत्व कई पदों 
में निरूपित किया है । फिर, पुष्टि भवित की स्वरूपासबित, सीलासष्ति और 
भावासक्ति नामक तीनों अवस्थाएं भो सुर फो साधना में प्रचुर साना सें चिद्माय 
होती हैँ । सूर ने इतका पूणं भाव से विस्तार किया हैत 


३.४.३.१० सेवा का भावात्मक रूप : 


-भावात्मक सेवा का रूप माससी या मानसिक सेवा भाव सें व्यक्त होता है। 
सूरदास जी को आचार्य महाप्रभु ने लीलापद गाने का उपदेश दिया और उन्होंने 
नंद के घर-आंगन से लेकर ब्रजभूमि विचरण की सारी सोलाओं का वर्णन किया 
है । भगवान कृष्ण की विविध लीलाओं के वर्णन से भक्त को सुलभ और स्वाभा- 
विक रीति से तन्मयता की स्थिति प्राप्त होती है । सुर की गोपियां प्रेम सक्ति 
प्रतीक हें । उनसे तादात्म्य पाकर सुर ने कृष्ण के रूप माबुर्य और उनकी विविध 
लीलाओं का वर्णन किया है । यह उनकी भक्ति का भावात्मक रूप ही है । फिर 
संप्रदाय के अष्टसखाओं में वे भी एक हुए । विट्टुलनाथ जी ने अष्टछाप का 
निर्माण किया तो सुर को ही उसमें प्रथम स्थान दिया । उनको पुष्टि मार्गे फा 
जहाज भी कहा गया । संप्रदाय में यह सान्यता थी फि अष्टछाप के आठौं महानु- 
भाष श्रीनाथ जी के अंतरंग सखा थे और उनकी नित्यलीला में सदा साथ रहते 
ये । संप्रदाय में यह विश्‍वास भी प्रचलित है कि श्रीनाथ जो के प्राकटूय फे साथ 
साथ उनके अंतरंग सखाओं का भी उनकी सेवा केसिए भूतल पर प्राकटूस हुआ । 
अष्टसलान' के सांप्रदायिक महत्व को 'अष्टछाप परिचय' को निम्नलिखित 
पंक्तियों से आना जा सकता है । 


1. सूर विनय पत्रिका, पद ७६ 
2. सूर विनय पत्रिका, पद ३०० 
3. 19 » पद १३२ 
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संप्रदायगत साधना २०५ 
३.४.३.११ अष्टसंसा : 


गिरिराज तलहटी नित्य लीला भूमि है । यहां शोमाथ जी स्वामिनी सहित 
नित्मलीला फरते हे । बे आठों सञ्चा उनकी लीला में आठौं पहर उनके साज 
रहते हे । बष्टसखाओं फे लीलात्मक स्वरूपों की दो प्रकार की स्थिति है, वे दिन 
में ठाकुर जी के सखा रूप से उनफी बन-लीला का सुख प्राप्त करते हें और रात 
में स्वासिनी जी की सखी झप से निकुंज लोला का सुखानुभव करती हैँ । गिरि- 
राज नित्य निकुंज के आठ द्वार हे और अष्टछाप के आठों सद्धा इनके अभिकारी 
हैं । वे इन द्वारों पर रहते हुए ठाकुर जी की सेवा सदेव करते रहते है । 
लौकिक लीलाओ में बे भौतिक शरीर से उन द्वारों पर स्थित रहते हे और 
लौकिक लोला को समाप्ति होने पर अपने भौतिक शरीर को त्याग फर आलौकिक 
रूप से नित्यलीला में विराजमान रहते हँ । पुष्टि संप्रदाय को भावना के अनुसार 
अष्टछाप को लीलाओं का उभय-स्वरूप उनकी लीलासव्ति ओर उनके अधिकृत 
द्वारों का विवरण इस प्रकार है । 


अष्टसखा लीलात्मकरूप लोलासक्ति अघिकृतद्वार 


कि “तन वन नी 3 कीनिनितनी-नतीन न कक संशाधन साभार कजनम+मनन-ननननकनकाननक+कननन- बनते के वल २८ गन मनन नन 


१) कुंभनदास, अर्जुन सखा विशाल सखी निष्कुंज लोला अन्यौर 


२) सूरदास, कृष्णसखा चंपक लता सखी मानलीला चंद्रसरोवर 
३) परमानंददास, 

लोक सखा चंद्रभागा सखी बाललीला सुरभिकुंड 
४) कृष्णदास, ऋषभ सखा ललिता सखी रासलीला बिलछकुंड 
५) गोविदस्वासी, 


श्रीदामासबा भामा सखी आंखमियौनीलीला कदसखंडी 
६) छोतास्वामी, सुघलसला पदमासखी जन्मलीला अप्सराकुंड 


७) चतुर्भृजदास, 
विदालसखा विमलालखी अi्नफूइलीला रप्रकूट 


८) नंददास, मोजसा चंत्ररेखा सी किंसोरलीला सानसोगंगाः 


1. अष्टछाप परिचय, पृ ३४-३९, सुर और उनका साहित्य, पृ २७६-७७ 
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अन्नमाचार्य और सूरदास 


“७ 
० 
«n 


इन सब सखियों फे अनुरूप वस्त्र, भूषा, रंग आदिं की भी कल्पना फी 
गयी है । इनके विशेष आसक्त विभ्रहों का भी उल्लेख किया गया है, जिसके 
अनुसार सूरदास की स्वर्पासक्सि श्रीनथुरेश जी से मानी गयी है । उसी तरह 
सुर को भगवदंग स्वरूप सें 'चाक' माना गया है । उनका संबंध उत्यापन झाँकी 
से जोड़ा गया है! संप्रदाय की मान्यता के अनुसार महाप्रभु वल्लभावायं जी और 
गोसाई विट्ठलनाथ जी कृष्ण के ही अबतार थे । चैतन्य संप्रदाय में भो ऐसी 
कल्पना सिलती है। वहां सखियों के साथ संजरियों ( दूति आदि) की भी कल्पना 
दीखती है । वल्लभसंप्रदाय को विष्णुस्वामी संप्रदाय का विकसित खूप आनले हैं । 
पं. गदाघर दास जी ने संप्रदाय प्रदीप में “विष्णुस्वामिचः उपसंप्रदाथः चेतन्यः' 
कहकर वल्लभ और चैतन्य संप्रदाय के गूलजोत की ओर संकेत किया है । हम 
पहले कह चुके हैं कि लीलाशुक का प्रभाव इन दोनों संप्रदायों पर विद्यमान होता 
है । माधुर्योपासना, सखा-सखी भावना जेसी बातें छृष्णकर्णामृत में मिलती हैं । 
विठ्ठुलनाथ जी के समय में इन बातों को संप्रदाय में अधिक प्रश्रय सिजा हो, किंतु 
इनके बीज तो वल्लभ जी के समय में ही पड़े होंगे । जो हो, इस तरह की 
कल्पना से क्रियात्मक साधना और सानसी भाव साधना का समन्वय सिद्ध किया 
गया है । 


३-४.३.१२ तुलना : 


अन्नमाचार्य की साधना में ऐसी सामूहिक रूप सेवा भावना सो नही 
मिलती .। लेकिन वे कभी अपने को भगवान छा सखा मानते हैं तो कभी नायिका 
(अलमेलमंगा) की सखी मानते हें । वे कभी नायिका को धाय और नायक- 


नायक्काओं के मध्य दुती वही तरह भी अपने को प्रस्तुत करते हे । परम पतिब्नता , 
_ भाव की भक्ति उनमें भो पुर्ण रूप से दीखती है । निष्कर्ष हे कि सुरदास और 


अन्नमाचाय दो बिभिन्न संप्रदायों को मानकर साधना में अग्रसर होने पर भी 
मौलिक रूप से एक दूसरे के बहुत निकट दीखते हैं । प्रपत्तिमा्ग और पुष्टिमागं 
दोनों शरणागति और आत्मसमर्पण को ही मुख्य मानते हे और दोनों सागं भगवान 
की कृपा पर जोर देते हे । यही इन दोनों भक्तों फो साधना में साम्य का प्रबल 
कारण है । फिर दोनों भक्तकवि अर्चामूति में ही अपने. इष्टदेव . को साक्षात्कार 


करके उनकी नित्यसेवाओं व वर्षोत्सव सेवाओं का तल्लीनता से वर्णन करते, उसी 


में अलौकिक आनंद की छटा को प्राप्त करते थे । संप्रदायगत मान्यताओं की पुर्ण 
स्वीकृति के साथ साथ अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को निभाते रहने में भी इन दोनों 
भक्तकवियो का तत्व एक है । ऱ्ह न 
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संप्रदायगत साधना ; र्‌न्ड 
३.४.४ आध्यात्मिक अनुभूति : 


को अपनी आध्यात्मिक साधना के कुछ विलक्षण क्षणों में जो 
विशिष्ट अनुभूति होती है, वह एकदम अलौष्ठिक और मन, वाणी से परे की होती 
है । साधक को उस दिव्य अनुभूति को बार बार पाने की प्रवल उत्कंडामय इच्छा 
रो होती है, किंतु उसके बारे सं कुछ कहने को शक्ति उसे नहीं होती । उसका 
अनुभव असीम का होता है और वह खुद ससीन है, अतः वह अनुभूति उसे गंगे 
का गुड़ जेसी बनकर, अनुभब में तो आती है कितु अभिव्यक्ति के परे रह जाती 
है । लेकिन तभी साधक को अपने लक्ष्यज्प भावना का थोडा आभास मिलता है। 
अतः बह अनेकानेक प्रकार से उसे व्यक्त करना चाहता है और बसा अनुभव 
फिर से अथवा झाइवत रूप से प्राप्त करने फा प्रयत्न करता रहता है । काव्य 
क्षेत्र में ऐसी साधना के भावात्मक पक्ष फो ही रहस्ययाद कहते हँ । क्योंकि ऐसी 
अनुभूति रहस्यमय और वागतीत होती हे । एवलिन अंडरहिल फा कथन है कि 
“रहस्यवाद भगवत्‌ सत्ता के साथ एकता स्थापित करने को कला हे । रहस्यवादी 
वह व्यक्ति हे जिसने किसी न किसी सीमा तक एकता को प्राप्त कर लिया है 
अथवा जो उसमें विश्‍वास करता है और जिसने इस एकता सिद्धि फो ही अपना 
चरमलक्ष्य ममा लिया हे ।” ! 


` ३.४.५ रहस्यवाद : 


डा. इयामसुंदर दास के शब्दों सें अज्ञात और अव्यक्त सला के प्रति जिसमें 
भाव प्रकट किये जाते हैं, वही कबिता रहस्यवाद को कही जासकतो हे । दूसरे 
: शब्दों में व्यक्त जगत में परोक्ष की अनुभूति को अभिव्यंजना रहस्यवाद है । कला 
के क्षेत्र सें यह एक पिशिष्ठ सली है जिसमें उस विविध चराचर के मूल में 
विद्यमान कारण-भूत रहस्यमयी चेतन सत्ता पर मधुरतम ब्यक्तित्व का आरोपण 
करके उसके प्रति अनुराग जनित आत्मसमर्पण को भावना बा असिव्यंजन किथा 
जाता है ।” रहस्यवाद साधक के हृदय की दिव्य अनुभूति है । उसके भआावादेश 
में साधक अपने ससीम पाथिव अस्तित्व फे उस असीम अपाथिव महा अस्तित्व के 
1. प्राक्टिकल मिस्टिसिजम्‌ - एवलिन अंडरहिल, पू ३ 
(तमिल प्रबंध-प्‌ ३२५ में उद्धूत) 


2. हिन्दी साहित्य और विभिन्नवाद, पृ १५७ 
(तमिल प्रबंध-प्‌ ३२५-६ में उद्धृत) 
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२०४ अन्नमाचार्य और सूरदास 


साथ तादात्म्य का अनुभय करने लगता है ।' डा. राजकुमार बर्खा कहते है कि 
रहस्यघार आत्मा फी उस अंतनिहित प्रवृत्ति का प्रकाश है, जिससे वह दिव्य भर 
अलौकिक पाषित से अपना शांत और निदयल संबंध जोड़ना चाहती है और यह 
संबंध यहां तक बड़ जाता है फि दोनों में कुछ अंतर भी नहीं रह जाता ।* सारांश 
है फि रहस्यवाद आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य वरण और एऐपयतानुभव संबंधी 
साहित्यिक अभिव्यक्ति फा ही नाम है । र्त के क्षेत्र में आत्मा और परमात्मा 
की एकता का सिद्धांत रूप से प्रतिपादन किया जाता है, कितु साहित्य क्षेत्र में जो 
उसको अभिण्यबित होती है, बह अस्पष्ट और रहस्यमय होने से रहस्यवाद 
कहलाती है । दाशेनिक रहस्यवाद बुद्धिप्रधाय होता है तो काव्यगत रहस्यबाद 
भागप्रशान रहता हे । भमित फा क्षेत्र भायप्रधान है, अतः भपतों को कृतियों में 
अकसर रहस्ययादी भभिष्यबिसियां प्राचुर्यं में पायी जाती हूँ । 


३.४.५.१ आल्वारो और अन्नमाचार्य में रहस्यात्मक अनुभूतियां : 


- आलवार भक्तों फे ऐसे अनेक पद्य हैं जो रहस्यानुभव परक हुँ । नस्माल- 


_ चार, तिरुमंगेयालवार और आंडल को कुतियों भं जीवात्मा और परमात्मा के 


विरह-मिलंन फे संकेत “रूपी कितने ही रहस्यानुभूति भरे उद्गार मिलते हे! 


: अन्नमाचार्य को साधना इन्हीं आलवारों को परंपरा में, इन्हीं के दिखाये हुए 


आदर्श पर गुजरी थी । अतः उनकी रचना में भी ऐसी रहस्यानुभूतिमय उक्तियां 
पग पग पर मिलती हैं। आलवारों ने जीवात्मा को नायिका के रूप सं मानकर 
उसके माध्यम से नायक परमात्मा के सौंदर्य, नायिका की नायक से मिलने, की 
तीव्र उत्कंठा, विरह फी वेदना और प्रिय-मिलन जनित आनंद प्राप्ति आदि का 
वर्णन किया हे । नम्मालवार को उच्चकोटि के रहस्यवादी कवि मानते हं । 
आंडाल की रहस्यवादी उक्तियां सहज स्वाभाविक ढंग पर व्यक्त हुई मिलती हे, 


क्योंकि खुद स्त्री होने से स्त्रीत्व का क्रत्रिस आरोपण नहीं.हुआ । अन्नमाचायं ' - 


` नम्मालवार को तरह स्म्रीभाव को लिए अपनी साधना में अग्रसर हुए । वे अपनी 
आत्मा को नायिका (अलमेलमंगा) के रूप में नायक (श्रोबेंकटेदवर) को समर्पण 


कर चुके । फिर उनके दिव्य श्युंगार फे साध्यम से परमात्मा और जीवात्मा के. 


वियोग दुख और संयोग सुख को अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते चले । .. | 


1. छायावाद और रहस्यबाद - गंगाप्रसाद पांडेय, + 
| (तमिल प्रबंध-पृ ३२६ में उद्धृत) 
2. कवीर का रहस्यवाद - डा. रामकुमार वर्मा, पृ ६ 
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संप्रदायगत साधना २०९ 
. ३.०.५.२ आश्चर्यमय जिज्ञासा : 


नायिका के रूप में अन्नमाचार्य कभी अपने नायक वेंकटेक्वर के सर्वातिशायि 
महत्व के प्रति आइचयं विमूढ-से होकर उनसे पूछने लगते हे कि “ये सुर, मुनि, 
चराचर ये सब कौन हे? जब सभी नाम तुम्हारे हें तो इतने नामों के ये सब 
कौन हें ? तुम जहां के तहां रहते हो तो सभी जगह फिरने वाले ये सब कोन हें? 
तुम्हारे एक ही रूप है तो इतने रूपों के ये सब कौन हे? सभी आत्माओं में तुम 
रहते हो तो ये लोग फिर कहां रहते हें? तुम इस वेंकटाचल पर बसे हो और 
` सब जगह भरे रहते हो तो अपने को देव कहलांनेवाले ये सब कौन हे ? 7 


३.४.५.३ अनुभूतिमय विचिकित्सा : 


उस परमात्मा की लीलाओं फा पार पहुंचने में अशक्त होकर यह भक्त 
फभी यह विचिकित्सा करने लगते हैं कि हे स्वामिन, मेँ तुम्हारी स्तुति कंसे कर 
सकता ? तुम्हारी लोलाएं अगोचर हे । तुम क्षीरसागरशायी को दूध, दही माखन 
की क्या कमी है ? सदा श्री रमणी फे आलिगन में रहनेवाले तुम को गोपियों का 
संबंध क्यों ? परमपद में ब्रह्म रूप में रहनेवाले तुमको नंद, गोकुल का बास फंसे 
` रुचा? सभी देवताओं के समुद्धारक तुमको गायों को चराने की क्यों सुझी ? मुक्त 
जीवों से घेरे रहनेवाले तुमको गोपबालकों के संग मे क्यों प्रीति हुई ? शायद, 
: हे बेंकटेइवर, तुमको ऐसी ही लीलाएं अकसर प्रिय लगती हों ! ३ 


' 1. अ. सं. २-९२ 
` ई सुरली मुनुली चराचरमुल्‌ ईसकलंबंतयु निदि येव्वरु । 
एन्षिक नाममुलिदु नीवे युंडगानु भिन्न नाममुल वारिदि येव्वरु । 
. उन्नचोट नीवुंड्चुंड मरि यिन्निट दिरुगु वारिदि येव्वर । 
ओक्क रूपै नीवुंडु चुंडगा मरि तक्किन यी रूपमुलु तासेव्वरु ।। 
2. अ. सं. २-३६१ 
.. येतटि वाडवु येमनि निन्नु नुतितुनु, वितलु नी कमरकुंडगा विचारिचे नेनु । 
पाल समुद्रमुलोन बवलिचि वुंडे नीकु, बालुड वैतेने वेन्न ब्रातायेना । 
: काल मेल्लनु श्रीकांत कौगिट नूंडे नीकु, गोल्लवैते गोल्लेतलंगूडि वेडकामेना। 
“. परम पदमु नंदु ब्रह्म मंवुंडे नीकु, पेरिगे रेपल्लेवाड प्रिय मायेना । 
< सुरुल नेल्ल गाव सुलभुड वैन नीकु, गरिमे तोड वसुल गाव वेडुकायेना । 
ये प्रोदृदु मुक्तुल नेनसि बुंडे नीकु, गोपालुर तो कूडुंड गोरिकायेना। 
बापुरे यलमेलमंगपति श्रीवेंकटेइवर, येप्नोद्दु निदिट लीलले हितवायेना ॥ | 
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२१० अन्नमाचार्य और सूरदास 


३.४.५.४ कांताभाव : 


नायक बेंकटेइबर के महत्व से अभिभूत होकर भक्त कवि की जीवात्मा 
रूपी नायिका अलमेलमंगा कहती है कि “हे प्रिय, में तुमसे प्यार तो कर सकती 
हूं, लेकिन तुमसे मान नहीं कर सकती । तुम' चाहे जिस किसी भी तरह रहो, 
तुम्हारी प्रशंसा किये बिना मुझ से रहा नहीं जाता । तुम नहीं आओ, में खुद 
आकर तुम्हें बुला सकती हूं, लेकिन अभिमान किये तुमको अपने वशवर्ती नहीं 
कर सकती । तुम दर्शन नहीं देते तो में व्याकुल होती हूं, लेकिन तुमसे क्रोध नहीं 
कर सकती । /! 


३.४.५.५ विरहानुभूति : 


नायक के विरह में तड़पती हुई नायिका सखियों से कहती है कि “ में वया 
करूं सखियो, उनसे मेरा ऐसा प्यार हो गया कि उससे मुझे ऐसी वेदना उठानी 
ही पड़ती है। उनको देखते ही मुझे ऐसा संभ्रम हो जाता है कि जो कुछ भला-बुरा 
कहना चाहतो वह मेरे मुंह से निकलता ही नहीं । आखिर क्रोध से उनकी ओर 
देख भो नहीं पाती, क्योंकि पहले ही ये आंखे पानी से भर जाती हे । परों 
गिरकर भक्ति करने को भी वह परवशता मुझे जड-सी बना डालती है। फिर उनको 
भूलना चाहती हूं तो वह भी कठिन है, क्योंकि यह दिल उनको भूले न भूलता है। 
प्रिय बेंकटेदवर तो इतने महान हें कि उनके सामने में अपनी सारी गरिमा भूल 
जाती हूं । ” 


1. अ.सं. ३-५०१ 

वलव नेरुतुगानि वादिच नेररा, मेलगि नीवेट्दुंडिना मेच्चकुंडलेनुरा। 
बिगिसि नीवुराकुन्ना पिलुवनेरुतुगानि, तेगि नीतोनलिगि साधिच नेररा । 
ओगि निन्नुगानकुच्नानुसुर नेर्तुनुगानि, वेगटै येंदूंटिवनि वेंगेमाड नेररा ।। 


2. अ. सं. ३-४९९ 

येमि सेयुदु नम्म यिक्निमुनुनिटु गूडे, तामसपु ब्रेम वेदन वायनीदु । 

किनिसि ने सोलसिं पलिकेद नंटिंना यतनि, नेनयु दडबाटु नोरेत्त नीदु । 
चेनकि येल पारं जूचेद नंटिना यतनि, कनुंगव लंबु सरिग नन्‌ जूड नीदु । 
किंदु पडि कलिसि म्रोक्केद नंटिना यतनि, यंदी परवशमु चेयाड नीदु । 
डेंदमु मरचि वुंडेद नंटिना यतनि, जेंदिन तलपु मरचियु मरव नीदु । 
तिरुवेंकटेश बोंदिति नंटिना यतनि, दोर तनमु ना गरिम दोच चीदु । 

सिरि दोलंकुरतुल नलसितिं नंटिना यतनि, सरसंबु वेडुकल जालिच नीदु ॥ 
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संप्रदायगत साधना २११ 


विरहिणी नायिका को स्थिति देखकर सखिया आपस में कहतो हे कि 
सचमुच यही सौभाग्य है, यही रूप है, और यही वैभव है । इस से बढकर क्या 
चाहिये ? प्रिय के मोह में पड्कर यह दूसरी सारी मोहापेक्षाओ को छोड्कर 
परमयोगिनी की तरह बैढी हे । इसकी सारी कामनाएं प्रशात हो गर्यो और वह 
खुद विज्ञान-राक्षि सी दीखती हैं। प्रिय से दिल लगाकर यह जो पारवदय का 
आनंद लेती है, वह उसे कृतार्थं बना देता है। वह अपने मन को वश करके 
निश्चल भाव से प्रिय की चिता करती है । उसकी आत्मा परतत्व भाव को जान 
गई तो प्रिय वेंकटेश्‍वर की कृपा से वियोग में भी उसका दिल शांतसुस्यिर है । 1 


सखियां नायक के पास जाकर नायिका के विरह दुख का वर्णन करते कहती 
हैं हि स्वासिन, वह बेचारी दिन रात तुम्हारे ही ध्यान में रहकर, तुम्हारा रूप 
ही मन में सोचती रहकर, आखिर तुम मानकर अब खाली आसमान को गले 
लगाती है । न जाने किसने उससे कहा कि आकाश-तत्व तुम्हारा ही तत्व है । 
चौबीसों घटे तुम्हारी ही प्रशंसा करती है और सभी ओर तुम्हें देखना चाहती है, 
न जाने किसने उससे कहा कि तुम सर्वतोमुख हो । “२ 


३.४.५.६ विश्वरूप संदशन : 


` अन्नमाचार्य को अपने इष्टदेव के विग्रह में उसका विद्वरूप ही दिखाई 
देता है । वह रथ पर जुलूस में निकले तो वे उसे ब्रह्मांड में विहार्यमाण देखते 


1. अ. सं. ३-१७ 

यिदिगाक सौभाग्य मिदिगाक तपमु मरि, यिदिगाक वैभवंबिक नोकटि गलदा। 
अतिव जन्ममु सफलमै परम योगिवले, नितर मोहापेक्ष लिन्षियुनुविडिचे । 
सति कोरिकलु महाशांतमै यिदे चूड, सतत विज्ञान वासन बोले नुंडे । 
तरुणि हृदयमु कृताथंत बोंदि विभु मीदि, परवशानंद संपदकु निरवाये 
सरसिजानन मनोजयमंदि यितलो सरिलेक मनसु निशचल भाव माये । 
श्रीवेंकटेश्‍वरुनि जितिचि, परतत्व भावब्‌ निजमुगा बट्टे जेलियात्म । 
देवोत्तमुनि कृपाधीनुरालं यिपुड्, लावण्यवतिकि नुल्लंबु दिरमाये ॥ 


2. अ. सं. ४-८४ | 

निनु दलचि ललितांगि नीरूपमात्मलो गनि त्तीवुगा बयलु कौगिलिचिनदि । 
तनरत्ताकाशत्त्‌वमु नीमहत्वमनि वनित यव्वरिचेत विनेनोगानि । 

निनु बोगडि नीरूपु कनुदोयि केदुरेन तनिविदीरक बयलुतग जूडदोडगि । 
मुनु कोन्न सवंतोमुखूड वनगा निन्नु वेनुकनेभावमुनु विनेनो गानि ॥ 
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२१२ अन्नमाचार्य और सूरदास 


हैं, और अइवबाहन पर रहे तो कलिकल्मष विध्वंदा करने के निमित्त निकले हुए 
कल्कि भगवान का रूप साक्षात्कार कर लेते हे । वेंकटेश्वर कौ मूर्ति के गले में 
सुवर्णहार के मध्य अलमेलमंगा को प्रतिमा जो डोलायमान-सी लटकती है, उसे 
देखकर अज्नमाचार्य हर्षाभूपुलकित हो उठकर कहते हें कि लो यह अपने पति के 
गले का हार बनी है । कितना दुर्लभ है ऐसा वाल्लभ्य ? सचमुच यह उसके 
अनितरसुलभ वाल्लभ्य का ही फल है, जो उसके अनन्य सौभाग्य से ही प्राप्त 
हुआ है । तभी वह पति की छाती पर विराजकर दुनिया का राज कर रही है । 
सखी, तुम सचमुच धन्य हो । 


पति के उर की शोभा बनकर 
हारावलि में झूल रही हो । 
विभु के नयनों का तारा बन 
जगती को जगमगा रही हो ॥' 


फिर, उस स्वाधीनपतिका को नायक वेंकटेश्वर इतने प्यार से छाती पर ढो लेते 
हें, यही बात नहीं वे उस नायिका के पादसंवाहन तक कर देते हें । 


कर कंकण को नूपुर करके, चमं किये कुछ हंसा रहे हें 
मोती का नव नूपुर सति के पैरों में खुद घरा रहे हें ॥ १ 


३.४.५.७ सूरदास की रहस्यात्मक अनुभूतियां :. 


सुरदासजी के पदों में कहीं कहीं उनके रहस्यात्मक दृष्टिकोण का परिचय 
मिलता. है । भक्तात्मा की परमात्मा की ओर उड़ान ही रहस्यवाद है । भगव- 
त्लीला वर्णन में निरत भक्त को उन लीलाओं का रहस्य कभी कभी हटात्‌ अपने 
सामने झलकता-सा लगता है, और उस समय अतीव आनंद से वह उसका वर्णन 
करके उसमें तन्मयीभाव का अनुभव पाता हे । फिर, भगवद्‌ विरह से कातर 
भक्त की आत्मा एक अलौकिक रहस्य लोक को कल्पना करतो है । निर्गुण भक्त 
संत कवियों को तरह सगुण भक्त कवि अपनी अनुभूति को अमूतं चित्रों के सहारे 
व्यक्त करने का प्रयत्न नहीं करता । वह अपने सगणाय की तरह उसकी 
अनुभूति को भी मूर्त चित्रों के सहारे ही व्यक्त करने का प्रयत्न करता है । वह 
ऐसे मूत चित्रों के सहारे उस रूप-ग॒णातीत-तत्व को देखने की चेष्टा करता है । 


1. अ. सं. ४-६५ (स्वीयानुवाद) 
2. अ. सं. १२-२५३ (स्वीयानुवाद) 
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लाला 


. संप्रदायगत साधना २१३ 


सुरदासजी सर्वात्मना यह मानकर कि भगवान ओर उनकी लीलाएं अवश्य रहस्य- 
मयी हे, स्पष्टरूप से कहते हे : 


अविगत गति कछु कहत न आवे । 

ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस अंतगत ही भावे । 
परमस्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजावे । 
सन-चाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावै । 
रूप-रेख-गुन-जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे ॥। 1 


सगुण भक्त होने से सूरदास ने भी अन्नमाचायं को तरह अपने इष्टदेव 
कृष्ण की लीलाओं में अनेकानेक रहस्यात्मक दृश्य साक्षात्कार करके अपनी 
रचना में जगह जगह उनके संकेत दिये हे । 


यह कसरी कमरी करि जानति । 

जाके कितनी बुद्धि हृदय में, सो तितनौ अनुमानति । 
कमरी के बल असुर संहारे कमरिहि तें सब भोग । 
जाति-पांति कसरी सब मेरी, सुर सबै यह जोग ॥।? 


यहां कसरी का तात्पर्य कृष्ण की योगमाया से हे । राधा-कृष्ण के प्रेम 
वर्णन सें, उनके सद्य, प्रेम, मिलन, विरह जैसे सभी पक्षों में सुर ने कितने ही 
अलौकिक च रहस्यात्मक चित्रों का वर्णन किया है । संप्रदाय की मान्यता के 
अनुसार कृष्ण लीलाओं का रंगस्थल संसार में होकर भी उनका सांसारिकता 
से कोई संबंध नहीं है । पुष्टिमार्गीय विश्वास भी यही है कि ब्रज इस संसार से 
अलग है और गोलोक का प्रतिरूप है । 
सुरदासजी अन्योक्ति पद्धति का आश्रय लेकर कहीं कहीं एक आदश लोक 
की सृष्टि करते हें । 
चकई री चल चरन-सरोवर जहां न प्रेस वियोग । 
जहां भ्रम निश्ञा होति नहि कबहु सोच सायर सुख जोग । 
जहां सनक सिव हंस, मीन मुक्त, नखरवि प्रकाश । 
प्रकुलित कमल, निमिष नहि ससि डर गुंजति निगम सुबास । 
जिहि सर सुभग मुक्ति-मुक्ता फल सुकृत-अमृतरस पीजे । 
सो सर छांडि कुबुद्धि विहंगम हां कहा रहि कीजे ॥ 3 
1. सुरसागर, पद २ , 3, सूरसागर, पद ३३७ 
2. सूरसागर, पद २१३३ 5 
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२१४ अन्नमाचार्यं और सूरदास 


३.४.५.८.१ आध्यात्मिक प्रतीक : 


गोपीः- सुर की दृष्टि में कृष्ण, गोपी, ग्वाल-ये सब अलौकिक तत्व हे । 
उनमें कोई भेद भी नहीं है । गोपियों को श्रुति रूप बताया गया है । वल्लभा- 
चार्यं के मत में गोपियां लक्ष्मी का ही बहुरूप हें । लीला निमित्त ब्रह्म की शक्ति 
का ही बहुरूप होता है । शक्ति और शक्तिमान में इस तरह कोई अंतर नहीं 
होता, उसी तरह गोपियां और इष्ण में भो कोई अंतर नहीं है। वे ब्रह्म से 
अभिन्न, उनके अंग ही हैं। फिर, गोपियो को जीवात्मा के रूप में और कृष्ण को 
परमात्मा के रूप में मानने की परिपाटी भी प्रचलित है । इसके अनुसार 
गोपियों का कृष्ण से मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही प्रतीक है! 


३.४.५.८.२ राधा : 
राधा भी कृष्ण परब्रह्म की आह्वादिनी शक्ति मानी गयी है । वह प्रकृति 


अथवा माया का प्रतीक है । वह लक्ष्मी का अपर रूप है । भक्ति काव्य में बह. 


अनुग्रह-प्राप्त-भक्त-आत्मा का प्रतीक है, जो आसक्ति की अनेक दशाओं से गुजरती 
हुई परम बिरहासक्तिमय हो जाती है । वह तब विरह की मूति और विरह को 
पीर' रह जाती है। भक्त का लक्ष्य राधा को तरह विरह की आसक्ति की 
परमोच्च दक्षा को प्राप्त करना ही है । सुरदास राधा और कृष्ण फो एक ही 
तत्व के प्रकृति-पुरुष रूपी पहलू मानते हे । अन्नमाचार्य को रचना में राधा अथवा 
अलमेलमंगा का भी यही तत्व है । सूरदास के शब्दों में यह तत्व यों है । 


ब्रज हि बसे आपुहि बिसरायो । 

प्रकृति पुरुष एकहि करि जानहु, बातनि भेद करायो । 
जल थल जहां रहो तुम बिनु नहि वेद उपनिषद गायौ । 
देतन जीव एक हम दोऊ सुख कारन उपजायो । 

ब्रह्म रूप द्वितिया नहि कोऊ, तब मन तिग्रा जनायो । 
सुर स्याम मुख देखि अलप हसि, आनंद कुंज बढ़ायौ ॥ 7 


३.४.५.७.३ मुरली : 


मुरली को भी कृष्ण की अन्यतम शक्ति कहा गया है । चह उनको प्रेरित 
करती है । चह माया है, जो श्रेय और प्रेय देनेवाली भगवत्‌ शक्ति हे । यह 
चिद्या अविद्या रूप की है। अविद्या रूप से बह भगवान से अलग संसार का ज्ञान 


1. सूरसागर, पद २१०५ 
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संप्रदायगत साधना २१५ 


देती है और विद्या रूप से ब्रह्मज्ञान ।” अविद्या माया भी भगवान का अनुग्रह होने 
पर विद्या को उत्पन्न करती है और भक्त को ईदवर से मिलाने का. साधन बनती 
है । इसे योगमाया भी कहते हें ।' सूर इसके वर्णन सें कहते हे, 


मेरे सांबरे लब मुरली अधर घरी, सुनि सिध समाणि डरी । 
सुनि थके देव विमान, सुर वधु चित्र समान । 
ग्रह नखत तजत न रास, वाहन बंधे धुनि पास । 
चलि थके अचल टरे, सुनि आनंद उमंग भरे । 
चर अचर गति विपरीति, सुनि वेनु कल्पित गीति । 
झरना न झरत पान, गंधर्व मोहे गान । 
सुनि खग मृग मौन धरे, फल तुन की सुधि बिसरे । 
` सुनि घेनु घुनि थकि रहति तुन दंतह नहि गहति । 
बछर न पीवं छीर, पंछी न सन में धोर ॥१ 


३.४.५.७.४ रासलीला : 


कृष्णलीला का प्रधान अंग रास है । वह भगवान की नित्यलीला हे । बह 
सृष्टि के आविर्भाव और तिरोभाव को सुचित करता है । चिदानंदमय ब्रह्म को 
सृष्टि रचना रूपी यह लीला मात्र लीला केलिए होती हे । रासलीला में कृष्ण 
परब्रह्म हैं और राधा तथा गोपियां उम्हीं से विकसित जीवातमा के रूपक हें । 
लीला केलिए उनका जन्म होता है । लोला के बाद वे उन्हो में बिश्राम लेती 
हें । यह रास सारी सृष्टि में व्याप्त है और दिककाल आदि से अनवच्छिन्न है । 
जीवों का उद्गम ब्रह्म से होता है। फिर उनका लय भी ब्रह्म सं होता है। 
साधारण मनुष्य इस भेद को समझ नहीं पाता । अतः भगवान गोपियों की 
उत्पत्ति करके रूपक फे रूप में अपनी लीला भक्त के सामने रखते हें । जो इस 
लीला के वास्तविक रूप को समझ लेता है बह उसमें रमता है और भगवान से 
अभिन्न रहता है । लीला द्वारा वह भगवान को प्राप्त करता है ।* 


रासलीला का तत्व अलौकिक है । उसका सुख अनिवंचनीय है । जो उसमें 
सम्मिलित होकर उसका अनुभव करता है, बही उसे समझ पाता है । भगवान के 


1. आलवार भक्तों का तमिल प्रवंधम्‌ और 
हिन्दी कृष्ण काव्य, पू ३३५-३६ - 

2. सूरसागर, पद १२४१ 

3. आलवार भवतों का तमिल प्रबंधम्‌ और हिन्दी कृष्ण काव्य, पृ ३३६ 
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मिलन का सुख इंद्रियातीत है । इसका अनुभव भगवत्‌ कृपा के बिना महां 


मिलता । इसलिए भकत रास की रंगस्थली बुंदावन, यमुना-तट, सघन-तमाल-कुज , 


और उन गोप-गोपिकाओं को धन्य कहते हे । जो इस रास में भाग लेते हे और 
जिनको भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, उनका लक्ष्य यही रहता है कि वे उन 
गोपियों से तादात्म्य पाकर रास में भाग ले । अतः कुष्णभवत कवि रास में 
मानसिक रूप से भाग लेकर भगवत्‌ प्राप्ति का आनंद लेता है । भगवान की 
लोला को तन्मयता और उसकी अलौकिकता को प्रकट करते सूरदास जो कहते हे, 


नित्यधाम बुंदादन इयाम, नित्य रूप राधा ब्रजभामा । 

नित्य रास जल नित्य विहार, नित्य मान खंडिताभिसार । 
ब्रह्म रूप थे ही करतार, करन हरन त्रिभुवन ये ही सार । 
नित्य कुंज सुख नित्य हिंडोर, नित्य हि त्रिविध समीर झकोर । 
सदा वसंत रहत जहं चास, सदा हर्ष जहं नहि उदास ।। ' 


सूरदास का वृंदावन पाथिव होकर भी अपाथिव तत्वों का प्रतीक है । 
अलौकिक लीला फा रंगस्थल लौकिक नहीं हो सकता । इसी वृंदावन में कृष्ण की 


लोला सदा फेलिए चलती रहती है । फृष्णभक्तों को रास में ईइवर-स्वीकृति का 


ही रूप मिलता है । तभी सुर कहते हे, 


रास रस रीति नहि बरनि आवे । 

कहां वैसी वृद्धि कहां वह सन लहौ यह चित्त जिय श्रम भुलावो । _ 

जो कहाँ, कौन माने, जो निगम आगम कृपा बिनु नहि बसावं । . 

साव सो भजे, बिनु भाव में ये नहीं भाव ही साहि ध्यानहि बसावे । 

यहै निज मंत्र, यह ज्ञान, यह ध्यान है, दरस दंपति भजन सार गाऊ । 
यह मांगो बार वार प्रभु सुर के नेन दोउ रहै नरदेह पाऊं ॥ १ 


३.४.६ निष्कर्ष ¦ 


अन्नमाचार्य को रचना में भो इन दार्शनिक प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग मिलता 
है। उनकी कविता में भी मुरली, गोपी-केली, राधा-कृष्ण लीला जैसों का 
तन्मयता-पूर्ण वर्णन मिलता हे । वास्तविक बात यह है कि ऐसी दार्शनिक 
मान्यताओं को इन भक्त कवियों ने अपने भाव-जगत में साकार रूप से साक्षात्‌ 
कृत कर लिया है । तभी अन्नमाचार्य उच्चंःस्वर में गाते हे, “राधा माधव रति 
चरित मिदं, बोघावहं भ्रुतिभूषणम्‌ ।'' 3 


eo 


1. सूरसागर, पद ३४११ 2. सूरसागर, पद १६२४ 3. अ. सं. ३-६६४ 
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४.१.१ काव्य का स्वभाव व स्वरूप : 


अन्नमाचार्य और सूरदास दोनों भक्तकवि थे । भक्ति भावना से प्रेरित 
होकर ही इन्होंने पद-रचना में शुरू से रुचि दिखायी और जीवन के अंतिम क्षणों 
तक पद-रचना करते रहे । पद-रचना उनको भक्ति साधना का प्रधान अंग है । 
फिर, ये दोनों कवि इष्टदेव के मंदिर में कीतंनिया रहकर संकीर्तन सेवा में ही 
अपने जन्म को चरितार्थं फर गये । कहा भी है कि कलि में संकीर्तन ही सबसे _ 
सुलभ मोक्षोपाय है । ये दोनों गायक थे, अतः पद-रचना और कोतंन-गान में 
ही इनकी साधना साकार हुई । अन्नसाचार्य के पदोंवाले ताम्रपत्रों में उनके पदों 
को 'संकोतंन' नाम से ही अभिहित किया गया हे । सुर सगुन लीला पद गावं 
- कहकर सूरदास ने भी अपनी रचना को पद” संज्ञा से ही अभिहित किया है । 
पद, कीर्तेन, संकीतंन आदि सभी शब्द पर्यायवाची हें । सारांश है कि अज्नमाचायं 
और सूरदास दोनों ने अपने इष्टदेव के यशोवर्णन में सहस्रो की तादाद सें जो 
संकोतंन रचे हे उन्हीं के बृहत संग्रह आज हमें उनकी रचना के रूप में मिलते हें। 
यों कहे तो ये गेय मुक्तक कोटि के लघु संकीतंनों के बृहत संग्रह काव्य हें। अंतर 
यही है कि सुर की रचना भागवत पुराण के आधार पर निर्मित हुई है, अत 
उसमे कथा सूत्र का थोड़ा-सा आभास अवश्य मिलता हे । अज्नमाचार्य की रचना 
का न कोई आधार बीखता है, न वेसा कोई कथासूत्र का आभास । लेकिन सुर के 
गीतों की तरह अश्नमाचायं फे गीत भी कई जगह प्रसंग सापेक्ष बने हें। वसे तो 
हर कोई मुक्तक काव्य प्रसंग सापेक्ष होता है । पौराणिक कथा और कृष्णलीलाओं 
का एक-निष्ठ आधार मानने से सूर को रचना में प्रकरणोचित प्रसंग कल्पना 


1. कलि सभाजयंत्यार्या गुणानां सार भागिनिः 
यत्र संकीतेने नैव सवेस्वार्थोऽमिलम्यते । महाभागवत, ११-५-३५ 
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२१८ अन्नमाचार्य और सूरदास 


आसानी से हो सकती है, कितु अञ्नमाचायं की रचना में बह भी सुगम नहीं है । 
क्योंकि उनकी सारी रचना तिरुपति में व्यक्त भगवान श्रीबेंकठेश्बर के लीला-वर्णन 
में ही एकनिष्ठ होकर गुजरी है। सभी विष्णुलीलाएं व अवतार लीलाएं श्रीवेकटेशवर 
के नाम पर हो बाणत हुई हे । साथ साथ अध्यात्म शृंगार की कितनी ही लीलाओं 
की सुविशाल कल्पना से यह रचना सुपुष्ट है । फिर, अन्नसाचाये को सारी रचना 
आत्माश्रय ढंग पर हुई है, जब कि सुर की रचना, विनय के पदों को छोड़कर, 
बाकी जगह बहुधा वस्त्वाश्रय होकर ही गुजरी है । 


४.१.२ मुख्य मुख्य विभाग और पद-परिमाण : 


अन्नमाचार्य की रचना अध्यात्म संकोर्तेन और श्टृंगार संकोतंन नामक दो 
बिभागों सें बंट कर मिलती हे । सूरदास की रचना भी विनय के पद और 
विनयेतर लीला पद नामक दो भागों में विभक्त की जा सकती है। अब उसके 
बिनय और स्कंधात्मक पदोंवाला विभजन मिलता है । किंतु स्कंघात्मक पदोंवाले 
भाग सें भी विनय पद सरीखे पद बहुतायत पाये जाते हे, जो प्रकरणोचित रोति 
से वहां संग्रहीत किये गये हँ । अन्यथा, विषय की दृष्टि से सुर की रचना के भी 
विनय पद और लीलापद नामक दो ही भेद होते हें । वण्ये विषय और शेली की 
दृष्टि से अन्नमाचार्य के अध्यात्म संकीतंन और सूर के विनय पद दोनों समान है। 
हां, संख्या में अन्नमाचार्य के पद अधिक हैं । उनके अब तब प्राप्त अध्यात्म 
संकीतंन दो हजार से ज्यादा हें, जब कि सूरदास के वितयपद कुल मिलाकर भी 
तीन सौ से अधिक नहीं होते । अन्नमाचार्य के श्यृंगार संकोतंन शरीवेंकटेशवर 
(भगवान विष्णु) की विभिन्न अवतार लीलाओं और आत्मा-परमात्मा के आध्या- 


त्मिक श्रृंगार लीलाओं के वर्णन में अपने एक विशाल विश्व का ही निर्माण करते - 


हैं । सूरदास के लीलापद कृष्ण के बाल एवं किशोर लीलाओं तथा अन्य अवतार- 
लीलाओं के वर्णन में अपने एक अलग रस प्रपंच की सृष्टि करते हैँ । अन्नमाचार्ये 
के अब तक प्राप्त श्यृंगार संकीतंन करीब तेरह हजार हें । सुर के पद भी, सभी 
प्राप्त पदों को एकत्र किया जाय, तो करीब ६-७ हजार होंगे। पद चाहे अध्यात्म 
का हो या श्यृंगार का अथवा विनय का या लीला वर्णन का, अन्नमाचार्य और 
सुर का मुख्य वण्यं-विषय भक्ति भाव ही होता है। भक्ति अथवा भगवद्‌ रति 
भाव ही इनकी रचना में कहीं झांत, कहीं वात्सल्य व कहीँ "रंगार के रूप में 
व्यक्त होकर तत्तदुचित स्थाई संचारी भावों व विभावानुभावों को जुटाकर रस 
रूप में परिणत हुए मिलता है। तभी अन्नमाचार्य के पदों की प्रशंसा करते उनके 
पौत्र चिनतिरुमालाचार्य ने कहा है कि “ये पद स्वतः श्रुतियां हैं, शास्त्र और 
पुराण कथाएं हें । इनमें सुज्ञानसार निहित हे, आगम की बिधिया प्रकट हे और 
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सभी मंत्रो का अर्थ संग्रहीत हे । ये नुति, नीति और सत्कृति के रूप हें। फिर ये 
पद श्रीवेंकटेइबर की श्युंगार लीलाओं के रहस्य से सुविलसित हें ।”1 सुरदास की 
कविता के बारे में भी नाभादास का यह कथन प्रसिद्ध है कि 


“उक्ति, चीज, अनुप्रास वरन, अस्थिति अतिधारी । 
वचन, प्रीति निर्वाह अर्थ, अद्भुत तुकधारी । 
प्रतिबिबित दिवि दृष्टि हृदय में लीला भासी । 
जनम करम गुन रूप सबै रसना परकासी । 
विमल बुद्धि गुन और की, जो वह गुन श्रवननि घरे । 
सुर कवित सुनि कौन कवि जो नहि सिर चालन करं ॥।”* 


४.१.३ अध्यात्म और विनय पदों का लक्षण : 


अन्नमाचार्य-क्कत संस्कृत ' संकीर्तनलक्षण' के तेलुगु अनुवाद में उनके पौत्र 
चिन तिरुमलाचायं जी अध्यात्म संकोतंनों के लक्षण यों बताते हें । जो संकोतंन 
(१) बेराग्य को बढ़ानेवाले. गंभीर वाक्यों व अर्था से भरे रहते हे, और जो 
(२) विष्णु के. रम्य लीला वृत्तो फे वर्णन से उदार होते हें, जिनमें (३) देह, 
आत्मा और ईश्वर के बिवेक में उत्साह और (४) लोक वेद, धर्म और अधमं के 
बारे में ऊहापोह प्रकट होते हें, उन हरि संकीतंनों को अध्यात्म संकीर्तन कहा जाता 
है (3 ये लक्षण अन्नमाचार्य के अध्यात्म संकीतेनों पर जिस तरह लाग होते हे उसी 
तरह सूरदास फे बिनयपदों पर भी लाग्‌ होते हे । दोनों के काव्य इस कसौटी पर 
खरे उतरते हें । अलावा इसके उनके काव्य सचाई, तन्मयता और तीव्र अनुभूति 


1. संकीर्तन लक्षणमु १२ 
श्रुतुलै, शास्त्रमुले, पुराण कथले सुज्ञानसारंबुले 
यति लोकागम वीथुले विविध मंत्राथंबुलं नीतूले । 
कृतुलै वेंकटदौल वल्लभ रति कीडा रहस्यंबुले 
नुतुलै तालुलपाक अन्नय वचो नूत्मक्रियल्‌ चेन्नगुन्‌ ॥ 
2. श्रीभक्तमाल, सटीक, पृ ५३९-४० 


3. संकीतंन लक्षणमु ६०-६१ 
१ वैराग्य वृद्धिकर गंभीर पद श्रेणि पोसग बेनूपुचु नग्रा- 
म्यारम्म विष्णु चरितोदारमूल युत्न जानु धरणिन्‌ वेलयुन्‌ । 
देहात्मेश विवेकोत्साहंबुनु लोकवेद धर्माधर्मा- 
द्यूहापोहंदुलुगल या हरि संकोतंनंवुलध्यात्मंबुल्‌ ।। 
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२२० अद्ममाचा्ये और सूरदास 


से ओत-प्रोत होकर सुनते ही श्रोता के दिल में एक गूंज-सी प्रतिध्वनित हो उठते 
- हैं। एंसा लगता है कि जिस मूल भाव से प्रेरित होकर इन दोनों महाकवियों ने 

पद-रचना की थी वह मानों उनकी सारी चेतना में परिव्याप्त होकर हृदय के 
गहनतम स्तरों में प्रस्फुटित व प्रताडित होकर, वाणी के द्वारा बाहर फूट पड़ा हो। 


४.१.३.१ अध्यात्म कविता की भावमूमि : 


अन्नमाचायं की अध्यात्म कषिता अतीव विस्तार और अत्यंत वैविध्य पूर्ण है। 
बे दो पत्नियों के साथ गुहस्थाश्रम में रहकर भी वेराग्य साधना में सतत उद्योग 
करते गये । फलतः उनके अनुभव विविध और विस्तृत हुए । अतएव उसकी 
कविता में विस्तार और वैविध्य सहजः आ गये । प्रवृसिमागं में चलते हुए 
निवृत्ति मार्ग की साधना को अपनानेवाले साधक को. एक ओर से चिता, त्रास, 
देन्य, संताप, ग्लानि, नेराश्य जेसे भावों का जो अनुभव होता है घह सब अन्नमा- 
चार्यं की अध्यात्म कविता में अत्यंत विशद रूप से वणित हुआ मिलता है । 
निवृत्ति साधना की पहली सीढी है संसार के प्रति विमुखता और जीवन के 
बीते अनुभवों के कारण निर्वेद । अन्नमाचार्य जगत और जीवन फे प्रति वितृष्णा 
और विचिकित्सा पुर्ण दृष्टिकोण को अपनाकर पहले पुछते हे कि इस संसार में 
आखिर क्या है? चाहे कितना ही भोगो, यहां के पामर सुख खुद आफत जसे 
हें।! और फिर इसका व्यंग्य करते वे कहते हे कि यह संसार कितना अच्छा 
हे! तभी ऐसा नितांत दुख रूपी गहना पहनाया है । इंद्रिय रूपी पांच पातकियों 
की मदद देकर हमें अल्प सुखों फी ओर प्रवृत्त किया तो फल यही हुआ कि कास 
बढ़ गया और दुरित धन का ढेर लग गया । यौवन रूपी महापापी का साथ देकर 
मिथ्या सुखों में भुलावा दिया तो परिणाम यही हुआ कि सोह रूपी कुपुत्र पदा 
हुआ और नरकपुर का उपाजन हुआ । अच्छा है न यह संसार ! "२ कभी लोगों 
की अज्ञता से चितित होकर वे कहते हें: 


1. अ. सं. २-११२ 
एमिगल दिदु एंतकासंबँन पामरपु भोग मापद वंटि दरय ॥ 
2. अ. सं. ४-२११ 
इदिवो संसारमेंत सुखमोकानि, तुदिलेनि दुखमनु तोडवु गडियिचे । 
पंचेद्रियमुलनु पातकुलनु देच्चि, कोंचेपु सुखंबुनकु गूर्पगानु, 
मिचि कामंवनेडि मेटि तनयंदु जनिर्यिचि दुरित घनमेल्ल गडियिचे ॥। 
प्रायमनेडि महापातकुडु दनुदेच्चि, मायंपु सुखमुनकु मरुपगानु, 
सोयगपु मोहमनु सुतुडेचि गुणमेल्ल, वोयि यी नरकमनु पुरमु गडियिचे॥ 
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“रोज का अनुभव हे । हम उदय को देखते हें और अस्त फो ओ ` 
देखते हे, दोनों को एक ही दिन में देखते हे । लेकिन देखकर भी हम 
अनदेखे-से. रह जाते हें और अपने जीवन को शादवत मानकर आगे बढ़ते 
हैं ।! पहले जो गुजर गये उनके बारे में सुनते हें, अब जो दुखी हुँ उनके 
दुख देखते हें। यह नित्य का अनुभव है, लेकिन हम अपने को ज्ञाइवत व 
सुखी मानते हें और मन में अविचल होकर आगे बढ़ते हे ।» बया हम इस 
शरोर से इसी तरह सदा केलिए रह जाएंगे ? उतना अधिकल सुकृत पुण्य 
हम ने कब किया ? 73 


संसार और संदृगति में से किसको चुनें ? किसको छोड़ें? कौन हमारा हित 
है ? किससे हमारा अहित है? अन्नमाचार्य इस प्रश्‍न को लेकर इसका निइचय 
पूर्वक समाधान पाने में जो कठिनाई होती हे उसका कितने ही प्रकार से व्यक्त 
करते हैं । प्रयत्न वेफल्य से खीझ उठकर कभी बे कहते हे, 


“यही भला है, वही भला है 
कहकर आशा बारबार । 
यहां-घहां ले व्यथं धुमाती . 
उमर गुजरती फिर बेकार । 
लो यह सुख है, ना यह सुख है 
करके घूमा इधर-उधर । 
सुख नाहि पाया, समय गंवाया 
व्यथं जतन में बढ़ी उमर ॥ 4 

1. अ. सं. ०-१८५ उदयास्तमयमु लोक दिनमुनने 
येदुटने उन्नवि येंचिननु । 
इदिवो जीवुलु एंचुक तम तम 
ब्रतुकुल सतमनि भ्रमसेदरु ।। 

2. अ. सं. ११-९९ वितुचुन्नारमु वेनुकटिपाट्लु, 
कनुचुन्नारमु कलिगेटि वारल। 
दिनदिन आवमु वेलिसी तेलियदु, 
मनसुन भय मिसुमंतयु लेदु ॥ 

3. अ. सं. ११-६ ओडलितो निट्टुले उंडेमा गाक 

चेडनि पुण्यमु लेल्ल जेसेमा ॥ 
. 4. अ. सं, ५-४८ (स्वीयानुवाद) 
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कभी अपनो मूखंता पर चिंतित होकर ग्लानि और पश्चाताप का अनुभव 
- करते वे कहते हे, 


“पक करिष्यामि किकरोमि 
बहुल शंका समाधान जाड्यं वहामि । 
नारायणं जगन्नाथं त्रेलोक्य 
पारायणं भक्त पावनं । 
दूरी करोम्यहं दुरति दूरेण सं 
सार सागर मग्न चंचलत्वेन । 
तिर वेंक्टाचलाधीइवरं करिराज 
वरदं शरणागत वत्सलं । 
परम पुरषं कृपाभरणं न भजामि 
सरण भव देहाभिमानं वहामि ॥7 


संसार का मोह माया का प्रभाव है। माया के स्वरूप, स्वभाब व प्रभाव के 
वर्णन सें अन्नमाचार्य फे एक से एक अनूठे कितने ही पद मिलते हे । एक पद में 
चे माया को धान कूटनेवाली औरत फे रूप में चित्रित करके कहते हें कि “पर- 
मात्मा का यज्ञोगान करती हुई यह माया जीव रूपी धान को ब्रह्मांड रूपी ऊलल 
में भरकर, दुर्मोह रूपी मसल लिए दोनों तरफ से समेट समेट कर कूटती है। घान 
कूटने के वक्‍त उसका उत्साहमयी रूप देखता ही बनता है। दिवा-रात्रों की 
पलकें मारती, विलासी आखों को नचाती, हाथ झाइती, पसारती, जीवों को मार 
मार कर वह कूट रहो है ।''* 


अन्नमाचार्य कहते हैं कि “मायापति इंदिरानाथ की माया ही स्त्री है । 
अतः उससे साबधान रहेँ । कामिनियों के कटाक्ष मर्मो में लगते हें तो शरीर 
पुलकित-सा उठता है, किंतु वास्तव में चे पुलकें नहीं, कटाक्ष (बाण) पात से होने- 
वाले शताधिक शरीर-छिद्र ही हे । संसार में स्त्रियों का साहचयं सांप का 


1. अ. सं. ५-१६८ 

2. अ. सं. ५-७२ 
प्रमात्मूनि नोर बाड्चुनु निरुदरुलुनु गूड दोसि दंची माया । 
कोलदि ब्रह्मांडपु गुंदन लोन कुलिकि जीवुलनु कोलुचु मिची ' 
कलिकि दुर्मोहपु रोकलिवेसि तलचि तनुवुलनु दंची माया । 
तोंगलि रेप्पलु रात्रुल्‌ बगलुनु संगडि कनुगव सरि दिप्पुचुनु 
चेंगलिचि वेस जेतुलु विसरुचु दंगुड बियूयमुगा दंची माया ॥। 
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साहचयं जैसा हे । उनका प्रेम प्रेम नहीं, कितु एक विचित्र विष है।”1 कभी 
अपने इष्टदेव से माया की शिकायत करते अन्नमाचार्य कहते हैं कि “हे भगवान, 
यह सब तुम्हारी माया है। माया से ही प्रेरित होकर में स्त्रियों के मोह में पड़ता 
हूँ और संसार में लग जाता हूं । ये चपल आंखें स्त्रियों के वश हो जाती हैं और 
यह चंचल मन उनके हाथ बिक जाता है । ” * 


अन्नमाचार्य कमं बंधन का विवरण देते कहते हें कि “प्राणी को दोनों जून 
भूख को बाघा होती है और भूख बुझे तो शरीर को मन्मथ बाधा होती है। 
मन्मथ से ममता ओर अभिलाषा उठती हँ। तो उनसे क्रमशः मानसिक शांति और 
देवगति में बाधा पहुंचती हें । ये सब उसी कर्म बंध की कड़ियां हे) इनसे न 
कोई छुटकारा पा सकता है ।”३ आखिर भगवान को भी पुर्वकमं का फल भोगना 
पड़ता है । अन्नमाचार्य भगवान से हो कहते हे कि जो हम सब को भवसागर में 
तुमने डुबो दिया उसी कमं के फलस्वरूप तुम को भी सदा के लिए समुंदर में ही 
घर वसाकर रहना पड़ा । १ 


कमंगति से दुखी होकर अंच्नमाचार्य उस कमं से ही ऐसी दीन विनती करते 


_ हैँ कि हि भगवान मेरे पुराक्कत कमं, जरा यह विनती भी सुनो, भे तुम्हारी शरण 


में आया, क्षमा करो, अभय दो । अब और कब तक मुझे सताओगे ? और कौन- 
सी बाधा बाकी रह गयी? खेर, पापों को ओर से पहले तुमने मेरी रक्षा नहीं 
की ! अब क्यों मुझे यों मनःपरिताप का दुख दे रहे हो? तुम जितेंद्रियों के वश 
से रहते हो, ठीक है, लेकिन मेरे जेसे मतिविहीन जो हे, उनकी क्या गति है ? 
यह भी जरा सोच लो, हमें भो थोड़ा मागं दिखा दो ।'” 5 


1. `अ. सं. ५-३१९ इंदिरापति मायलु यितलू सुंडी 
मंदलिचि हरि गोल्चि मनुदुर गाक || 
2. अ. सं. ५-२२६ एमिसेतु देवमा इंतयु नीमाय, 
कामिनुल जूचि भूचि कामिचे भवम्‌ ॥ 
3. अ. सं. ५-१४२ कटकटा यिटु जेसे कर्म बाध 
येटुवंटि वारिकिनि नेडय दी बाध ॥ 
4. अ. सं. ५-१८९ सामान्यमा पूर्व संग्रहंबगु फलमु 
नेममुन बेनगोनिये नेडू नीवनक || 
5. अ. सं. ५-१८७ 
एन्नि बाधलु बेटिट येचेदव नीविक, नेत कालमु दाक गर्ममा । 
मञ्चिचु मनचु नीमरुगु जोच्चितिमि, मा माटला लकिचवो गमंमा । 
पनि लेनि दुरितमूल पाल सेयक नन्नु, बालिच वेतिवो गर्मेमा । 
«..मागंबु जूपवो ग्म॑मा ॥ - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= > 


२२४ अन्नमाचार्य और सूरदास 


अंत में 'जडमतिरहं कर्म जंतुरेकोहं, जडधि निलयाय नमो सारसाक्षाय” 
कहकर अन्नमाचायं अपने इष्टदेव की शरण में जाकर उन्हीं से यह प्रार्थना करते 
हे 
“मर्दै सदै मम बंधानि, दुर्दान्त महादुरितानि । 
चक्रायुध रवि शत तेजोच्चित, सक्रोध सहत्न प्रमुख, 
“विक्रम क्रमा विस्फुलिंग कण, नक्र हरण हरि नव्य.करांक । 
फलित सुदर्शन कठिन विदारण, कुलिश कोटि भव घोषण, _ 
प्रलयानल संभ्रम विभ्रम कर, दलित दैत्यगल रक्त विकीरण॥ . 
हितकर श्रीबेंकटेश प्रयुक्त, सतत. पराक्रम जयंकर, 
चतुरोऽहं ते शरणं गतोस्मि, इतरान्‌ विभज्य इह मां रक्ष ॥ 


219 


भगवान को शरण में जाने पर भी माया अपना प्रभाव डालना नहीं छोड्ती। . 


बह फिर भक्त को संसार की ओर खोंचती है और हजारों नाच नचार कर उसे 


तंग करती है । अन्नमाचायं ऐसी विषम परिस्थिति से क्षुव्द होकर अपने भगवान ` 


से ही इसमें से भी उद्धार की प्रार्थना करते हे । वे कहते हें कि हि स्वामिन, मेरे 
कर्म सायामय संसार की ओर अग्रसर होते हें न कि तुम्हारी ओर । मन मन्सथ 
सुख को ही चाहता है न कि तुम मन्मथ-जनक को । जीवन को कांचन पर ज्यादा 
भरोसा है, न कि तुम्हारी भक्ति पर । मूर्ख जीव यहां-बहां के ओहदे चाहता है, 
न कि मुक्ति । में पाप-पुण्यो के वदा हो गया, भगवान्‌, तुम्हारा आश्रय नहीं 
पाया । अब क्या करूं? में तुम्हारा हूं, हे वेंकटेश्वर, मुझे इस माया से मुक्त 
. करो। इसकी भी एक दबा दो ।” ? न अ 


1, अ. सं. ५-३०६ 
2. अ. सं. ६-०१ 
3. अ. सं. १०-२०४ 
एमिसेतु निदुकु मंदेमैन बोयूय रादा, सामज गुरुडं नीतो संग मोल्लदेटिको । 
मायल संसारमु मरिगिनी कर्ममु, यीयेंड निनु मरुग देटिको हरि । 
कायजू केलि पै दमिगलिगिन मनसु, कायजु तंडि नीपैः गलुग दिदेटिको । 
नाटकपु कनकमु नम्मिनट्टि बढुकु, येटिकि नी भक्ति नम्मदेले हरि । 
गूट बडे पदवूलु गोरेटि जीवुडू, कूटुवेन निज मुक्ति गोरडिदि येटिको । 
पाप-पुण्यमुले पाल बड्ड ननु एपुन, नोपाल जिक्क नेटिको हरि । 
_श्रीपतिवि नालोनि श्रीवेंकटेशुड, नीपेरिवाड नाकु निदु मायलेटिको ॥ 
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अपने अतीत व वर्तमान चरित से भक्त अन्नमाचार्य अतीव ग्लानि व 
पश्चात्ताप का ही नहीं, भगवान से. शरण को याचना करने में भी लज्जा.का 
अनुभन्न करते हें । वे कहते हे कि “मे किस मुंह से उद्धार की याचना कर सकता 


हूं ! देव, में ने एक निमिष भी तुम्हारा स्मरण नहीं किया । सारी उमर संसार 
में ही व्यतीत करता रहा, लेकिन न कभी तुम्हारी सेवा मे हाथ लगाया । सारो 


“जीवनी कामिनियों की सेवा में ही खर्च हुई, कितु तुम्हारे एक भी काम न आयी। 


चित्त में आशाओं को पाला-पोसा, मगर तुम्हारे ध्यान के लिए जगह नहों दी । 
जीभ को कितने ही प्रकार के स्वाद दिलाये, लेकिन तुम्हारे कीर्तन का स्वाद न 


` केभी दिया । जन्म पाकर अज्ञान के पास ही रह गया, कितु विज्ञान के पास जाने 
` को नहीं चाहा । अब यही डर है कि तुम मेरी रक्षा करोगे या नहीँ । खेर, क्षमा 


की याचना भी में ने कभी नहीं की ।” 1 


भगवान पतित पावन हैं । अशरण-शरण हें और आपदुद्धारक हैं। पुराणों 


* में इसके कई साक्ष्य हे । अजामिल जैसे पापी, काकासुर जसे घातुक, शिशुपाल 


जैसे निदक, घंटाकणं जसे हठो और कितने ही दुराचारी लोग चाहे-अनचाहे भी 
मोक्ष पा गये । अब भगवान की करुणा में संशय क्यों? उनकी कृपा पात्र-अपात्र 
की चिता नहीं करती । वह समदर्शी है। सव का हिर्ताचतक हैं ।२ अन्नमाचार्य 


: कहते हे कि “हम ने कोन पुरुषाथं किया । हरि ने हमें जन्म दिया तो यस, 


हमारो रक्षा का भार भी उसी को उठाना. है ।”* कभी वे भगवान से यहां तक 


ee 


1. अ. सं. ८-६० 
ए नोर बेटूटुकोनि निन्नु नेमनि कावुमंदुनु ने निन्नु दलचिनदिनिमुषमुलेदु । 
प्रपंचमेल्ल संसारमुपालेबडिति गानि चेयार नीसेवने जेसुट लेदु । 
' कायमेल्ल कांतलके कडू श्ेषंमाये गानि नीयवसरमुलंदु नोदुग लेदु । 
चित्तमु आशल पालेज्जेसि बतिकितिकानि हत्ति निन्नु घ्यानमु सेयग सेदु । 
सेषु ना नालुकेल्ल चवूल कम्मिति गानि मत्तिलि नीकीतंनमु मरपुरालेदु । 
पुट्टु गल्ला नज्ञानमु पोंतने उंटि गानि वोट्टिनी विज्ञानम्‌ नोल्लनैतिनि । 
येट्टु नच्नु मन्निचिति विदुके पो वेरगटयी नेट्टन श्रीवेंकठेश निन्नड्गालेदु ॥। 
* 2, अ. सं. ०-८२, १०-४, ७-४३ इत्यादि 
3. . अ. सं, १०-४ इंदरु नीकोवक सरि... ... 
4. . अ. सं. ०-५९ मरि येपुरुषार्थमु मावंक लेदु मीकु, 
अरुवडमु मारेल अतुवो नीकु । 
. भुवि लोनिःनीव्‌ नन्नु बृ्टिचिन,फलेबु 
इवल रक्षिचे तोडूसिदोकटाय । ... 
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२२६ अन्नमाचार्यं और सूरदास 


कह डालते हैं कि मेरे कारण से ही तुम यशइवी बनते हो । अगर में न रहा तो 
तुम्हारी कृपा का पात्र कौन हें ?!! भगवत्‌ कृपा का पात्र बनकर भकत कवि 
अन्नमाचार्य हषं पुलकित होकर गा उठते हैं । 
। प्राप्तमिदं में अप्राप्त सुखं, कंवल्यं हरिकथाअवर्ण । 
सुलभं सुकर शोकनाशनं, फलदं फलितं भयहरणं , 
` कलित शीवेंकटेशपति शरणं, जलजोदर नित्य स्तोत्रं ॥ ¦ 


9.१.३.२ विनय पर्दो की भावभूमि : ., 


.` -सुरदास के विनय पदों की भावभूमि भी ठीक इसी तरह की भवित घाराओं 
से सिचित हुई मिलती है । उनके विनय पदों में भी इस छोर से उस छोर तक 
ग्लानि, संताप, दीनता, त्रास; . विबोध,- विश्वास, गव, सद जैसे भाव ही पग पग 
पर वर्णित हुए मिलते हे, . जिनके मूल में सांसारिक विरक्ति और भगवदनुरक्ति 
ही सतत सक्रिय पायी जाती.हें। सूरदास शुरू से विरागी थे, लेकिन दुनिया 
उनके पीछे लगी रहती.थी । वह लगती तो अपने समस्त . मायाजाल के साथ आ 
लगती । यही सूरदास के .निर्वेद व क्षोभ का प्रबल करण बनता । तभी बे बार 
बार उदास-से होकर कहते हैं, 621 


“नर तें जन्म पाइ कह कोनो । ' 
उदर भज्यौ कूकर सुकर लॉ प्रभु कों नाम न लीनो । 
श्री भागवत सुनी नहि स्रवननि, गुरु गोविद नहि चीनों । 
भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनौ । 
झूठी सुख अपनो करि जान्‌यौ परसम्रिया कं मीनौ । 
अघ को मेर बढाइ अघम तु अंत भयो बल हीनौ । 
लख चौरासी जोनि भरमि के फिरि बाहीं मन दीनौ । 
* सुरदास भगवंत भजन बिनु ज्यों अंजलि जल छीनौ ॥ ” ` 


संसार के सुख-भोगों के पीछे दौड लगानेवाली अपनो सति को धिक्कारते 
हुए वे कभी कहते हे, 


1. अ. सं. ५-४४ ने नोकड लेकुंटे नी कृपकु पाप्र मेदि 
| `, पूनि ना वल्लने कीति बोंदेवु नीवु ॥ 

2. अ. सं ७-२३० (स्वीयानुवाद) 

3. सूरसागर, पद ६५ . 
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काव्य वैभव : भावपक्ष २२७ 


१) “रे मन छांड़ि विषय कौ रचिबौ । . 
कता तु सुआ होत सेमर कौ, अंतहि कपट न बचिबौ । 
अंतर गहत कनक कामिनि कों, हाथ रहैगो पचिबौ । 
तजि अभिमान, राम कहि बोरे, चतरक ज्वाला तचिबौ ॥ ”1 


२) “अब कसे पेघत सुख मांगे ? 
जेसोइ बोइयं तैसोइ लुनिये, कर्मन भोग अभागे । 
तीरथ ब्रत कछु वे नहि कीन्हों, दान दियौ नहि जागे । 
पछिले कमं सम्हारत नहीं करत नहीं कछु आगे ॥।” १ 


विवेक कहता है कि इन सभी कमंगतियों का नाश हरि स्मरण से होता है, 
कितु संसार का लंपट उसके लिए कुछ फुरसत भी पाने नहीं देता । दिन यों ही 
गुजर जाते हे तो साधक का पश्चात्ताप ओर भी बढ़ता है । निदान पहचान कर 
भी रोग की दवा न की जाये तो उसका विषम-फल ही भोगना पड़ता है । तमी 
सुरदास कहते हे कि “किते दिन हरि सुमिरन बिन खोये । परनिदा रसना के 
रस करि केतिक जन्म विगोये 1”! माया ऐसी है जो वार बार संसार की ओर 
खींचती है और हरि को भुलावे में डालती हे । रांत साधक फे हाथ पश्चात्ताप 
के सिवाय और कुछ नहीं लगता । सूरदास कहते हे, 


१) यह आशा पापिनी दहै । 
तजि सेवा बेकुंठनाथ की नीच नरन क॑ संग रहे । 
जिन कौ मुख देखत दुस उपजत, तिनकौ राजाराय कहै ।। २ 


२) अब हों माया हाथ विकानो । 
परवश भयौं पसु ज्यों रजुवश, भज्यो न श्रीपति रानो । 
हिंसा मद ममता रस मृत्यो, आसाहीं लपटानौ । 
बाही करत अधीन मयोहीं, निद्रा अति न अधानौ । 
अपने अज्ञान तिमिर में, बिसार्‌यौ परम ठिकानों ॥ * 


भगवान के रक्षकत्व में भक्त सुरदास का अतीव विश्वास है। भगवान 
अत्यंत उदार हे, करुणासय हे, अनेकानेक पापियों का उद्धार उनके हाथ हुआ है 


1. सूरसागर, पद ५९ ` 3. सूरसागर, पद ५२ _ 
2. सूरसागर, पद ६१ 4. सूरसागर, पद ५३ 
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२२४ अन्नमाचायं ओर सूरदास 


» और कितने ही अनाथो व अगतिकों को उनके यहां आश्रय मिला है । सुरदास 


वैसे ही विश्वास व प्रत्यय लिये हरि की शरण में जाते हें और दिल पर हाथ 
घर कर कहते हे, 


१) जाकौ मनमोहन अंगीकार करै । 
ताकौ केस खस नहि सिरतें जो जग बेर परं । 


सुरदास भगबंत भजन करि सरन गये उबर म hn! 
२) जाको हरि अंगीकार कियो । _ 
ताकौ कोटि विघ्न हरि हरि कै, अभे प्रताप दियौ । 
सूरदास प्रभु भक्तवत्सल हे, उपमा को न चो ॥ १ 
भगवान के गुणगान सें जस्ता की आसक्ति, पौराणिक कथाओं के आधार 


पर बनी उनकी आस्था, कृपा प्राप्ति के बारे में उनके अचल विश्वास, शरण में 
जाने की आतुरता और हरिभजन में उनके आनंद का साक्षात्कार उनके कितने हो 


पदों में होता है । 


१) कहा गुण बरनों स्याम तिहारे । 
कुबजा विदुर, दीन द्विज गनिका, सव के काज संवारे ॥ 


अब मो सौ अलसात जात हौ. अधम उधारन हारे । 
कहे न सहाय करी भक्तनि की, पांडव जगत उबारे । 
सुर परी जब विपति दीन पर, तहां विघन तुस टारे ॥। ? 


२) भक्तनि हित तुम कहा न कियौ ? 
गर्भ परीच्छत रच्छा कीन्हीं, अंवरीब ब्रत राखी लियो । 


सुरदास प्रभु भक्तवत्सल हरि बलि द्वारे दरवान भयौ ॥। ¦ 


1. सूरसागर. पद ३७ 
2 ११ पद ३८ 
3. सुरसागर, पद २५ 
4 i पद २६ 
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३) प्रभु तेरो वचन भरो'सो सांचौ । 
पोषण भरन विसंभर साहब जो कलपै सो कांचौ । 


सूरदास प्रभु भक्त वछल है चरण सरन हों आयौं ॥ 1 


४) इयाम भजन बिन कौन बड़ाई । 
बल, बिद्या, घन, घाम रूप, गुन और सकल मिथ्या सों जाई । 


अति आनंद सुर तिह औसर, कौरति निगम कोटि सुख पाई ॥* 


कृतनिश्चय होकर भगवान के आश्रय में जाने पर भी साया जाल से 
छुटकारा मिलना दुभर-ता लगने पर भक्त कवि सूरदास उसकी भी शिकायत 
लेकर अपने इष्टदेव के पास पहुंचते हें और कहते हे, 


१) विनती सुनौ दीन की चित दे केसे तुव गुन गावे ? 
साया नटी लफुटी कर लीन्‌हे कोटिक नाच नचावे । 
दर दर लोभ लागि लिये डोलति नाना स्वांग बनावे । 
तुससो कपट करावति प्रभु ज्‌, मेरी बुधि भरमावे । 
मन अभिलाष तरंगनि फरि करि मिथ्या निसा जगावे । 
सोवत सपने में ज्यों संपति, त्यों दिखाइ बौरावै । 
महा मोहिनी मोहि आतमा, अपमारगहि लगावे । 
ज्यों दूती पर वध्‌ भोरि कं, ले पर पुरुष दिखावे । 
सेरे तो तुस पति, तुम्हीं गति, तुम समान को पावे । | 
सुरदास प्रभु तुम्हारी कृपा बिनु को मो दुख विसरावे ॥। २ 


ऐसी दीनता के दर्शन पर भो भगवान का दिल न पिघले और वह तब भी 
करुणामय, दीनवत्सल, अकारण बंधु कहलाते फिरे, तो कौन भक्त घुष्ट नहीं 
होता । सूरदास भी धृष्ट और हठी बनकर कृपा-याचना करते हें । 


१) पतित पावन हरि बिरुद तुम्हारी कोन नाम धरयो ? 
हौं तो दीन, दुखित, अति दुर्बल द्वारं रटत पर्‌यौ । 


बेर सुर की निठुर भए मेरौ कछ न सर्‍यो । “ 
1. सूरसागर, पद ३२ 3. सुरसागर, पद ४२ 
2. पद २४ 4. श्र पद २३३ 


<. eee 
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२३० अन्नमाचार्य और सूरदास 


२) आज हौं एक एक करि टरिहों । 
कै तुम्हीं के हमहीं, माघी अपने भरोसे लरिहों । 
हौं तो पतित सात पीढ़िनि कौ, पतितं है निस्तारिहों । 
अब हों उघरि नाच्यौ चाहत हों, तुम्हें बिरुद विन करिहों । 
कत अपनी परतीति नसावत, में पायौ हरि हीरा । 
सूर पतित तब हीं उठिहें, प्रभु जब हंसि देहो बीरा ॥ २ 


बैसे तो झाठ्य या घाष्ट्ये में भो सूरदास यह नहीं सनते कि भक्ति छोड़ दें 
या अन्य किसी के आश्रय में जाएं । वे अपने भगवान से साफ कहते हे, 


१) अब धों कहो कोन दर जाऊं । 
तुम जगपाल चतुर चितामणि, दोनबंबु सुनि नाऊ ॥। * 


२) मेरौ भन अनत कहां सुख पावे । 
जैसे उडि जहाज कों पंछो फिर जहाज पे आवे ॥ 
£ कसल नैन को छांड़ि सहातम और देव को ध्यावे । 


सूरदास प्रभु कामधेनु तजि छेरी कोन ढुहावै ॥।* 
३) तुम्हारी भक्ति हमारे घ्रान । 
छूटि गये कंसे जन जीवन ज्यों पानी बिनु मीन ॥ ८ 


४.१.३.३ विचार साम्य : 


भावभूमि ओर साधनासरणियों की समानता फे कारण से अन्नमाचार्य और 
सूरदास में कहीं कहीँ अद्भुत बिचार साम्य भी पाया जाता है । भगवान की 
अपार करुणा, अकारण बंघुता, अतिशय उदारता आदि के वर्णन में वे अथक 
जोश से कितनी ही पौराणिक कथाओं को उदाहरण के तौर पर दिखाते जते हैं । 
अन्नमाचायं एक जगह कहते हें कि “हे स्वामिन्‌, पहले गजेंद्र ने जिस तरह तुम्हारी 
कृपा की याचना की, उसी तरह हम अब तुम्हारी दया को प्रार्थना कर रहे हैं । 
बैकुंठ सें से लक्ष्मी ललना का सांगत्य छोड़कर भी तुम तब गजेंद्र की रक्षा करने 
चल पड़े । अब हमारी रक्षा में क्यों विलंब कर रहे हो? अपने दास जनों के दुख 

1. सुरसागर, पद १३४ 3. सूरसागर, पद १६४ 
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तुम से थोड़े ही देखे जा सकते हें।”! सुरदास भी ठीक इसी तरह अपने एक 
पद में कहते हें, 


जसे तुम गज को पाऊं छडायौ । 
अपने जन को दुखित जानि. कं पाऊं पियदे घायो ॥ ” १ 


अन्नमाचार्य अकसर कहते हें कि 'जो जन हरि को कृपा का पात्र है वहीं 
पुज्य हे 13 जो हरि का दास है उसी का भाग्य भाग्य है।'“ सूरदास का भी 
यही मत है फि 'जा पर दीनानाथ ढरे, सोइ कुलीन, बड़ौ सुंदर सोइ, जिहि पर 
छुपा करे ।!* 'हरि के जन जवते अधिकारी । ९ 


_ अन्नमाचार्य अपने को “परम पातक, भव बंघु' फहकर हरि की शरण सें 
जाने का भी संकोच करके कहते हैं कि अपने चरित व आचरण से मुझे ही लज्जा 
आती है, में किस मुंह से तुम से वर मांग सकता हूं ।'?  सूरवास की भी यही 
स्थिति हे। वे भी इसी तरह कहते हँ, “विनती करत मरत हूं लाज, नख-सिख 
लों मेरी यह देही है पापको जहाज ।' 


अन्नमाचार्य कहते हे कि हरि भक्ति ऐसा घन है जो न अकाल में घटता है 
न कर या सुंक में जाता है। समझदार हो तो इसी घन से अपना भंडार 
भराओ ।'? सूरदास जी कहते हे कि “हमारे निर्धन के घन राम, चोर न लेत 
घटत नहि कबहूं, आवत गाढे काम ।” 10 


अन्नमाचायं बड़े आत्मविश्वास से कहते हें कि “हम हरि श्रीवेंकटेइवर के 
जन हो गये हैं, माने करोड़-पति बन गये हे । अब कौन-सी चिता है? कौन-सा 
दुख है? भाल में तिरुमणि, कटि में कोपीन और आत्मा मं वराग्य धर कर हम 
श्रीपति के चरणकमल में आश्रय ले चुके हे । हरिभक्ति हमारा अत्र-गज है, 


1. अ. सं. ८-२६६ 2. सूरसागर, पद २० 
3, _ ot MI चांदा पत 
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अन्नमाचार्ये और सूरदास 


वैष्णत घमं हमारा मोक्षेसिहासत है ।”! सूरदास इससे भी अधिक निश्चित 
होकर कहते हें, 


“हमें नंदनंदन मोल लिये । 
जम के फंद काटि मुकराए, अभय अजाद किये । 
भाल तिलक, त्रवननि तुलसीदल, मेटे अंक बिये । 
सूंड्यौ मूंड, कंठ वनमाला, मुद्रा चक्र दिये । 
सब कोउ कहत गुलाम स्याम कौ सुनत सिराय हिये । 
सूरदास कौं और बड़ौ सुख जूठन खाइ जिये ॥ ” * 


४.१.३.४ शैली साम्य : 


अन्नमाचायं कभी कुछ इाब्दक्रीडा दिखाते भगवान की स्तुति यों करते हे, 
“परम पुरुष हरि परम परात्पर, पररिषु भंजन परिपूर्ण नमो । 


कंमलापति कमलनाभ कमलासन वंद्य 

कसल हितानंतकोटि घन समुदय तेजा । 

कमलामल पत्र-नेत्र कमल वरि वर्ण गात्र 
कमलषद्क योगीइबर हृदय तेऽहं नमो नमो ॥ ” २ 


सूरदास भी कभी सौज में आकर इसी तरह गाते मिलते हैं, 


2. 
3. 


“हरे बलवीर बिना को पोर? 
सारंगपानि प्रगटे सारंग तें, जानि दीन पर भीर । 
सारंग विकल भयौ सारंग में, सारंग तुल्य शरीर । 
पर्यो दाल सारंग बासी सौं राखि लियौ बलबीर ॥ "1 


अ. सं. १०-४० 
कोटिकि बडग येत्ति कोक नेल, यीटु सेनि पदमेक्कि यिक नेल चित । 
पेट्टिनदि नोसलनु पेह पेह तिरुभणि, कट्रिनदि मोल जिन्न कोपीनम्‌ । 
पट्टिनदि श्रीहरिपाद पद्म मूलम्‌, येट्टयिना माकुमेले यिक नेल चित । 
चिक्कि नालोनेनदि श्रीवँष्णव धर्ममू, तोक्किनदि भवमुल तुदि पदमु । 
येक्किनदि हरिभक्ति यिदि पट्टपेनुगु, येक्कुव केक्कुवे काक यिक नेल चित।। 
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अन्नमाचायं कभी कुछ गूढ़ व सांकेतिक जलो में यों कहते हे कि हे भगवान 
यह लो, हमारा मृग । यह बड़ा नटखट है। दुनियां भर में घूमता है । ह्र 
जगह दौड़ता है। जंगलःजंगल जाता है। झाड़-शंकड़ सब कुछ खा दालता है। 
फिर न जानें कहीं घुस छिप जाता है । तुम जरा बझ में लेकर इसे ठीक रखो 
न ?'! सूरदास भी ऐसी एक गाय की शिकायत करते कहते हे, 


“साधो जू यह मेरी इक गाइ । 
अब आप तें आप आगे दई, ले आइये चराई । 
यह अति हरहाई, हटकत हूं बहुत अमारग जाति । 
फिरति वेद-वन ऊख उखारति, सब दिन अरुराति । 
हित करि मिलै लेहु गोकुल पति, अपने गोधन माहं ॥ “२ 


अन्नमाचार्य ओर सूरदास दोनों की कविता में सांगरूपक के आधार पर बने 
ऐसे कई छोटे, कितु सर्वागपूर्ण ब रंगीले रूप चित्र व व्यापार चित्र मिलते हे, 
जो अपने में बहुत सहज ही नहों लगते, वल्कि तत्कालीन जन जीवन का भी काफी 
परिचय देते हैँ । अन्नमाचार्य की अध्यात्म कविता में इस ढंग से अंकित किये हुए 
राजा और उसका शासन," दुर्ग भर उसके रक्षक,* कृषक और उसका परिश्रस,* 
सुत का व्यापारी और उसकी चतुराई," नोकाव्यापारी और उसकी समस्‍्याएं,? 
शिकारी और उसको होशियारी,५ आदि के चित्र बहुत सरस व संपूर्ण बने हें । 


1 अ. सं. ११-२-२२ 
लोकमु लोपल लूटि बेट्टु यिदि, कैकोनि हरि येरुगवुगा नीब । 
कोंकक यडवि माकुलु गंपलु मेसि, बिक मेडलि पार पेनु मुगमु । 
वेंकटपति दीनि वेदकि कानलेमु, संके वाये देचेवृगा नीवु ॥ 
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२३४ अन्नमाचार्यं और सूरदास 


सुरदास के विनय पदों सें भी, राजा और उसकी टाठ-भाट,' साया नटी और 
उसकी चातुरी, अमलदार और उसकी अविनीति,२.' कायानगर और उसकी 
अराजकता," $लखिहार और उसकी होशियारी,” खेतिहर और उसकी समस्याएं" 
आदि को लेकर रचे खूप व्यापार भरे अप्रस्तुत चित्र अत्यंत विशद च रमणीय 
बने हुँ । 


४.१.३.५ तुलना और निष्कर्ष : ` 


अज्ञमाचार्य के अध्यात्म संकीतंनों में राम, कुष्ण, नृसिह, वासन, हनुमान, 
चिष्वकसेन, सुदर्शन चक्र, भ्रीरंगशायी, पांडुरंग विठल आदि के कई स्तोत्र संस्कृत 
और तेलुगु दोनों भाषाओं-में रचे मिलते हे । दशावतार स्तोत्र तो सैकड़ों मिलते 
हूँ । इन स्तोत्रों में जयगान, मंगल, आरतो, कवच, स्तुति जैसे कितने ही प्रकार 
के गीत मिलते हे । अवतारवाले स्तोत्रों में भी, रूप, गुण, प्रभाय, लक्ष्य फलसिद्धि 
जैसी बातों का कभी याच्य और कभी व्यंग्यमयी शैली में वर्णन करके काफी 
वैविध्य दिखाकर उनको पुनरुक्ति से बचाने का प्रयत्न हुआ है। सूरदास के विनय 
पदों सें भी यमुला जी के स्तोत्र में रचे एक-दो पद मिलते हँ। 


. नित्य सेवा व उत्सव संबंधी गीतों में अन्नमाचार्य का भकत हृदय द्विगुणित 
उत्साह और आनंद से भरा मिलता है। उनको ऐसे अवसरों पर मंदिर की 
उत्सबवमूर्ति में मानों भगवान का साक्षात्कार ही हुआ करता हो, वे हर्ष विस्फारित 
नेत्रों से देखकर, आनंद नतित हृदय से उत्सवमूति के अलौकिक रूप-लीला-वेभव 
का वर्णन करते हैं। स्वामी की मूति को जब कभी रथ या किसी वाहन पर 
विठाकर जुलूस में ले जाते हैं, तब अन्नमाचार्य को उसमें स्वामी के विश्वलोला 
विहार ही दिखाई देते हँ । भावना की उच्चतम भूमि में खड़े होकर, आध्यात्मिक 
क्षेत्रीयसीमाओं तक दृष्टि फैलाकर वे उत्साहोद्रेकमयी ऊंची आवाज से गाते हैं कि 
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41, । 1 क 

लो, भगवान का रथ निकला । राक्षसो, अब तुम्हारी खेर नहीं । दुर्जनो; अव 
अपना अंत समझो । स्वामी ने आज चक्र उठाया । अधर्म का तिमिर भाग गया। 
घमं का महोज्ज्वल उदय हुआ ॥ 71 १ 


अन्नमाचार्य आचायं भी थे । अतः उनकी कविता में धर्म, नीति, सदाचार, 
लोक संग्रह जेसों का भी वर्णन मिलता है । अपने समय के पालकों के स्वार्थ, 
लोभ-प्रेरित अत्याचारों का आंखों देखा वर्णन करते अत्यंत क्षुब्ध व आक्रोशमयी 
आवाज में वे कहते हे कि “अहो, सोचते ही दिल कांप उठता है। भगवान, इन 
दुष्टों के बीच में कंसे रहना । पितृ-हंता को दोषी नहीं, कितु प्रजापालक कहते 
हैं। भ्रातृ-घातक को दुष्ट नहीं कहते, पर बदले में चतुर व सुकृति कहते है । 
माता-पुत्रो का वध करनेवाला निर्देयी: व्यक्ति मानवनाथ बनकर निदा के बदले 
प्रशंसा पाता हे । इष्टदेव के विग्रह को लपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी उठा ले 
जानेवाले पापी को प्रभु कहना पड़ता है । श्रोवेंकरेइवर, इन कष्टशञीलो के संग से 
मुझे अलग करो । सें कहीं एकांत में तुम्हारे दासों का दास बनकर रह जाऊंगा । 
कृपा करो ।”” कलिकाल की व्याप्ति से दुखी होकर अन्नमाचार्य कभी कहते हें 
कि 'खर न मालूम यह काल विशेष है या लोक की गति । लोक में सन्मागं 
वीखता नहीं और सौजन्य फलता नहीं । धर्म नष्ट हुआ, विज्ञान विरत हुआ, 


1. अ.स. ८-१३४, ७-२५३ 

2. अ. सं. ५-१३८ 
वेरतु वेरतु निदु वेड्कपड निट्टि, कुरुच बद्ल नेट्टु कूड॒दुनय्य । 
देहमिच्चिनवानि दिविरि चंपेडिवाड्‌, द्रोहिगाक नेड़ दोरयटा, 
आहिंकमुगा निट्टि अथमब्रित्तिकि ने साहसमुन नेद्टु चालुदुनय्‌य । 
तोडबुट्टिंनवानि तोडरि चंपेडिवाड़, चूड दुष्टुड गाक सुकृतियट, 
पाडेन विट्वंटि पाप बुद्धूलु ससी, नीड निलुव नेट्टु नेरुतुनयय । 
कोड्कु नुन्नतमति गोरि चंपेडि वाड्‌, कडु बातकुडू णाक घनुडटा, 
कडलेनि यिटुवंटि कलुष ब्रित्तिकिनात्म वोडय परपग नेट्लोपुदुनयूय । 
तल्लि जंपेडिवाडु तलप दुष्टुडुगाक, येल्लवारल केल्ल नेक्कुडटा. 
कल्लरियनुच्‌ लोकमु रोमुपनि यिदि, चेल्लबो नेनेमि सेयुदु नयूय । 
मिंटिवेलुपु वेंकटेश्वर दनवेंट वेट दिप्पेड्वाडू विभुडटा, 
दंटनै यातमि दासानु दासिनै वोंटि नुंडेद नेमि नोल्ल नोयय्‌य ॥ 
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२३६ अन्नमाचायं और सूरदास... 


शांति दूर हुई और विवेक मानों अस्तंगत हो गया । चेद, शास्त्र विचार, सत्य, 
संतोष, आचारनिष्ठा, जाति मत, सबके सब मानों किसी घने अंधकार से आवृत्त 
हो गये हों, न कहीं आशा की किरण दिखाई देती है । हे वेंकटेश्वर, अब तुम्हीं 
हमारी गति है । जरा आंख उठाकर दया-दृष्टि से देखो । ” ! 


1. अ. सं. ५-६३ 
काल विशेषमो लोकमु गतियो सम्मार्गबुल 
कीलु वदले सौजन्यम्‌ क्रिदयिपौयिनदि । 
इंदेक्कडि संसारमु येदेस जूचिन धर्ममु, 
कंदयिनदि विज्ञानमु कडकु दोलंगिनदि । 
गोंदुलु दरिबडे शांतमु कोंचेंबायें विवेकम्‌, 
मंदुकु वेदकिन गानमु मंचिदनंपु वनुलु । 
मरियिक नेटि विचारमु मालिन्यंबयि पायिन, 
नेरुककु संतोषमुनकु नेडमे लेदाये । 

कोरमालेनु निजमंतयु कोंडल केगेनु सत्यमु 
मरुगयि पोयेनु विनुकुल मतिमालेनु तेलिवि । 
तम किक नेक्कडि ब्रतुकुलू तडबडे नाचारंबुलु, 
सममं पोयिन वप्पुडे जाति विडंबमुलु । 
तिमिरंबितयु बापग दिरुवेंकटगिरिलक्ष्मी, 
रमणुडू गति दप्पनु गलरचनेमियु लेदु ।। 
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|. || य वैभव : भावपक्ष (लीला-पद) 


४.२० लीला-पद ओर लीळा-रस. : 


आध्यात्म और विनय पदों की अपेक्षा अन्नमाचार्य और सुरदास को रचना 
में लीला पदों की संख्या बहुत अधिक है। ये दोनों भक्‍तकवि भगवान की आनंद- 
मयी लीलाओं को ही अपनी रचना का प्रधान वण्यंविषय स्वीकृत कर गये । यों 
तो भक्तों की दृष्टि में लीला ओर लीला पुरुष भगवान में कोई अंतर नहीं होता। 
“लीला विशेष मेव शुद्धं परब्रह्म, न कदाचित्‌ तद्‌ हित मित्यर्थः ” कहकर आचार्य 


प्रभु वल्लभ ने लीला को ही भगवान माना है। चे लीला को नित्य मानते हे और 


कहते हैं कि “लीला एव कंवल्यम्‌, जीविनां मुक्तिरूपम्‌ तत्र प्रवेश: परमा मुक्ति- 
रिति॥”7 अनवरत लीला संबंध व उसकी प्राप्ति को ही भक्त लोग कंबल्य 
प्राप्ति मानते हे, क्योंकि वही भगवत प्राप्ति है । लीला भगवान का स्वाभाविक 
गुण हें । अतः उनसे वह अलग नहीं है । वैसे हो उसका कोई अलग प्रयोजन भी 
नहीं है । आचार्य प्रभु कहते हें कि नहि लीलायां किचित्‌ प्रयोजनमस्ति, लीला 
एव प्रयोजनत्वात्‌ ।* लीला का प्रयोजन लीला ही है । भगवान से अभिन्न होने 
से लीला व्यापक विस्तृत, नित्यनूतन, चिरंतन व झाइवत होती है। साधक भक्तों के 
अंतरंग में भी उसका उसी तरह नित्य नूतन विलाससयी प्राकट्य होता रहता है 
और भक्त उसी सें निम्न होकर आनंद पाता रहता है । साधक भक्त का लक्ष्य 
इसी लीलारसानंद की ही प्राप्ति होता है और इसीलिए भकत कवियों में बहुथा 
लीला गान या लीला रसानुसंघान की विशेष प्रवृत्ति पायी जाती है । हमारे 
आलोच्य कवि अन्नमाचायं और सूरदास दोनों लोलारसानुभूति के ही गायक थे । 
अतः दोनों की रचना में भगवान को लोलाओं का ही तरह तरह से वर्णन मिलता 


1. आचार्य वल्लभ, ब्रह्म सुत्र भाप्य, ४-४-१४ 
2. 29 ०२ २= १-३ ३ 
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2. 


२३४ अन्नमाचार्यं और सूरदास 


है । दोनों ने एक हो प्रकार से भगवान की बाल, किशोर व यौवनलोलाओं में 
अनुरयित दिखाई । फलतः दोनों की रचना वात्सल्य, सख्य न श्यृंगार भावों की 
विविध लीलाओं के वर्णन से हो भर गयी । इन कवियों के हाथ में ये भाव इतने 
विश व विस्तृत रूप में बाणत हुए हे कि चाहे अन्यत्र इनमें से किसी किसी को 
रस संज्ञा मिले या न मिले, यहां तो वे अवश्य रसदशा को प्राप्त हो चुके हैं । 


४.२.९ वात्सल्य रस : 


४.२.१.१ अन्नमाचार्य का वात्सल्य वर्णन : 


अन्नमाचार्य की रचना में वात्सल्य भाव के वर्णन में सेकड़ों पद मिलते हैं । 

इन सभी पदों में कवि ने श्रोकृष्ण के बाल रूप च किशोर रूप को आलंबन साना। 
उन्होंने इन पदों को रचते वक्‍त अपने को कभी यशोदा के खूप में और कभी 
गोपियों के रूप. में मानकर सारी रचना को आत्माश्रयी ढंग पर ही चलाया । 
सूरदास के वात्सल्य वर्णन के पदों की तुलना में अन्नमाचायं के ये पद संख्या सें 
.बहुतं कम दीखते हे, लेकिन कृष्ण चरित की उन सभी घठनाओं का वर्णन, जिन 
का विस्तार रूप से वर्णन सूर की रचना में मिलता है, थोड़ा बहुत अन्नमाचायं 
की रचना सें भी मिलता है । हां, सूरदास की रचना में वात्सल्य के संयोग और 
वियोग दोनों पक्ष खूब वर्णित हुए मिलते हें, जब कि अन्नमाचार्य की रचना से 
वात्सल्य के वियोग पक्ष का अभाव खटकता है । यद्यपि सूर और अन्नमाचायें 
दोनों यह मानते हैं कि बालकृष्ण तो परब्रह्म का रूपांतर या अवतार रूप हैं 
सूरदास बहुधा बालकृष्ण का मानव सुलभ रूप में ही वर्णन करते हें। अन्नमाचार्य 
के हर एक पद में कृष्ण के अलौकिक रूप को ओर स्पष्ट संकेत रहता है । हर 
पदं के अंत में कृष्ण का भ्ीवेंकटेइवर से अभेद भाव भी सूचित किया जाता है । 
फिर, इन पदों में से अधिक भाग तिरमले-तिरपति के श्रीवेंकटेश्वर मंदिर में 
होनेवाले श्रीकृष्णजयंति, गोकुलाष्टमी कृष्णाष्टमी लेसे उत्सवों फे अवसर पर 
विशेष प्रेरणा व स्फूति पाकर रचे हुए पदो का है । अतः बहुत से पद प्रशंसा या 
स्तोत्र के रूप में मिलते हुँ । लेकिन इनमें इष्ण के लोकरंजक च लोकरक्षक दोनों 


लीलाओं की सम प्रधान्य से प्रशंसा को जाती है । एक दुसरी विशेषता यह है कि 


कृष्ण और बलराम दोनों को लीलाये एक ही तरह से देखी जाती हे । दोनों की 
समान रूप से प्रसंशा की जाती है। बाल लीलाओं के वर्णन में भी कई जगह 
कवि अपनी स्वतंत्र कल्पना से काम लेते हे । ऐसे कल्पित प्रसंगों के वर्णन का 
अपना अलग सांस्कृतिक महत्व भी दीखता है, क्यों कि ये आंध्र प्रांत के घरेलू 
आचार-विचार व ग्रामीण खेल-कूद से संबंध रखते हें । उत्सव गीत होने से इन 
पर्दो के आधार पर उस समय के उत्सव आयोजन, उनके संचालन और उनके 
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काव्य वैभव : मावपक्ष (लीला-पद) २३९ 


प्रति तत्कालीन समाज का दृष्टिकोण जैसी महत्व पुर्ण बातों का भो अंदाज 


किया जा सकता हे । इन पदों का लोगों में जो विशेष प्रचार दीखता है बह 
इसकी सरसता का प्रमाण है । 


अज्ञसाचार्य के मत में कृष्ण का जन्म मामूली घटना नहीं है । उसका 
विशेष प्रयोजन और विद्वव्यापक प्रभाव है। श्रावण बहुल अष्टमी के दिन, रोहिणी 
नक्षत्र में, आधीरात के समय, अधर्म रूप अंधकार के अस्त और धमं रूप चंद्रमा 
के उदय होते समय इस लोक में परब्रह्म का श्रीकृष्ण रूप मे अवतरण हुआ । 
कारा के आंगन में ब्रह्मादि देवता लोग स्तोत्र पाठ करते खडे रहे । आसमान में 
देव गंघबाँ व नारदादि का दिव्य मंगल गान हो रहा था । देवकी को चतुर्भुज 
घारी, शंख-चक्र घारी भगवान नारायण के दिव्य साक्षात्कार हुए । फिर, उसको 
गोद सें झिशु कृष्ण का रूप प्रकट हुआ ।! अन्नमाचार्य इन बातों फा अपार हप 
से, कितने ही प्रकार से वर्णन करते हें । कभी वे कहते हैं कि “लो, रीकृष्ण फा 
अवतार हुआ । अब कंस कहां जायेगा ? आज रोहिणी के दिन उधर चंद्रोदय 
हुआ, इधर कृष्णोदय हुआ । देखो देखो, वही शंखं-वऋ-गदाधारी, वही चार भुज्ञाओं 
वाला बालक, वसुदेव और देवकी के पास प्रत्यक्ष है!” और कभी वे दहते हैं कि 
“बे हे ब्रह्मादि देवता लोग, जो शिशु कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुँ। उघर चंद्र का 
उदय. हुआ, इधर कृष्ण का जन्म हुआ । वह समुद्र का बेटा है, यह समुद्र का 
दामाद है । लेकिन यह उसका शासक बना । वह गोरा है, यह काला है । वह 
खुद अमृत है, लेकिन यह अमृतनाथ है ।” “आज कृष्ण-चंद्र का उदय हुआ, बस, 
असुरों का अंत हुआ, समझो । ” " 


1. अ. सं. ८-१९३, १०-२० 
2. आ. सं. १०-१ 
एक्कड क॑सुडू यिकनेबकडि भूभारमु चिक्कु वाप जनियिचे श्रीकृष्णुलु। 
अदिवो चंद्रोदयमदिवो रोहिणिपोद्दु, अदन, श्रीकृष्णुडे ते नवतारमु, 
गदयु शंखचक्रालु गल नालुगु चेतुल्‌ नेदिरिचि युन्नाड यिदिवो वालड। 
वसुदेवूडल्लवाडे वरस देवकि यदे कोसरे ब्रह्मादुल कोंडाटमदे, 
पोसग बोत्तुल मीद पुरिटिटि लोपल, शिशुव महिम जपे श्रीकृष्णुड ॥ 
3. अ. सं. ८-११४ 
चूड नरुदायनम्म सोरिदि नंदरिकिनि, वेडकतोवच्चि सेविचेरु ब्रह्मादुल । 
रिचंद्रु डुदभिचे गोकुल चंद्ुडु बुट्टे नेरीति नीतड नातडेमौदुरो, 
वारिधि कोड्कीतड्‌ वारिधि यल्लूडतडु यीरीति नीतडातनि केलिकायगानि । 
नल्लवाडितडाये तेल्लवाडतडाये येल्नवारिकि जूड वीरे मोदुरो, 
अल्लातडे यमूतम्‌ अमृतनाथु डितडू, चल्लनेन हरितोड सरि गाड गानि ।। 
4. अ. सं. १०-२० अच्युतुड़ जनियिचे नहम रेतिरिकाड 
मृच्चिमि राकासुलु मृत्तिपडिरि । 
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२४० अन्नमाचायं और सूरदास 


अझमाचार्य कृष्ण के ब्रजयान के बाद योगमाया का वहां से लाया जाना और 
कंस के हाथ उसका अदृदय होना बताकर उससे कंस को यह चेतावनी दिलाते हैं 
कि “रे कंस, तेरा अंत करनेवाला पैदा हो चुका, इतना तो समझ ले कि अब 
अपना अंत समीप है । मुझे विष्णुमाया जान ले । तुझ से में नहीं डरती । 
आज्ञा नहीं मिली, नहीं तो मैं ही तेरा अंत कर डालती ।'' 


ब्रज में कृष्ण का प्राकट्य मानों आनंद का ही अवतरण है । अन्नमाचार्य 
कृष्ण के जातकमं, पुण्याह, पुत्रोत्सव, पहलाप्रासन, नामकरण आदि का बड़े धूम- 
धाम से उत्सव जैसा वर्णन करते हैँ । अज नारियां कृष्ण को बारी बारी से अपने 
हाथों में लेती हैं। सर्वत्र हषं का संचार है। सभी सानंद हें। उनसें से एक 
_ होकर कवि शिशु कृष्ण को पालने सें रखकर गाने लगते हें कि 'डोलायां चल 
डोलायां, हरे डोलायां । ' ° 


बालक कृष्ण की छोटी मोटी सेवाओं में. गांव भर को औरतें लग जाती हैं। 
चे उनको बारी बारी से गोद में लेकर प्यार से खिलाती-पिलाती हे । कभी किसी 
को बालक के मुंह में सारे ब्रह्मांड फा दृश्य दीखता है, वह इतना डर जाती है कि 
बालक को नीचे छोड़कर ओरों को बुलाती है । विश्वास न करके रहने पर भी 
यशोदा को भी कभी ऐसा दृश्य दिखायी देता है, तो वह भय-विस्मित होती है । 
फिर न जाने कितनी ही शिशु-रक्षाएं करतो कराती है । * 


बालक कृष्ण का रूप सर्वंसम्मोहनफारी है। उनको देखने शुक, नारद आदि 
भी अकसर प्रच्छन्न रूप में आया करते हैं । बालक क्रमशः बढ़ता जाता है तो 
उनको उसमें नित्यनूतन विकास दिखायी देता रहता है । सेज पर लेटे रहे, तो 
बटपत्रज्ञायी के रूप को, उलट कर सिर उठाते, हाथ-पेर मारते रहने पर मीन के 
अवतार को, फर्श पर रेंगते वक्‍त कूमं की लीला को और आंगन में छोटे छोटे पग 
धरते चलते समय वामन की सूति को कृष्ण के बालरूप में साक्षात्कृत करके वे 


1. अ. सं. १०-११० 

पेरिगि रेपल्ले नदे बिरुदु नीवैरि बाडे, ओरसि नन्नेल पट्टे ओरि कंसुडा । 
बिरसान वेरवनु विष्णूनि मायनु नी, गोरबँन वेड बुद्धि नोलुपदु ओरन । 
वेदकी नी वैरि वाडे वीर दानवुल नदे, उदुटु नातो नेल ओरि कंसुडा । 
चिदुमना निन्नपुडे सेलवीडु गाकतडु, पेदवुल चेटिते पेदवानि कोपमु । 
बोद्दुनीवु नाकेदुरा वोरि कंसुडा, कोहि गाढु पेनगन गोविदुतो कंसुडा ।। 
2. अ. सं. ७-१४० 

3. अ. सं. १०-२३७. १०-२५७ 
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ऋषि-मुनि लोग अतीव हर्ष-विस्मृत हो जाते हैं ।! फिर चलते वक्त कृष्ण के बाल 
रूप को वार बार ध्यान में लाकर वे अपने मनः पटल पर उसे अंकित कर लेने . 


सें तत्पर रहते हे । वह रूप भी झट भावना में नहों आता । उसे कई बार 
भावित करना पड़ता है । 


“भावयामि गोपालबालं मनस्सेवितं तत्‌ पदं चितयेयं । 
कटिघटित मेखला खचित मणि घंटिका 
पटल निनदेन विभ्राजमानं । 
फुटिलपद घटित संकुल सिजितेन तं 
चटुल नटना समुज्ज्वल विलासं ॥ भावयामि॥ 
निरत करकलित नवनीतं ब्रह्मादि 
सुरनिकर सावना शोभित पदं 
तिरुवेकटाचल स्थित मनुपमं हरि 
परमपुरुषं गोपाल बालं । भावयामि॥ * 


माता यशोदा का प्रेमाकुल हृदय बालक फे हित में हमेशा शंकाकुल रहता 
हे । वह बच्चे को शाम के समय द्वार से बाहर ले जाने नहीं देती । डर है झि 
बच्चे को पक्षिदोष लगे । वच्चे को संध्या के समय आंगन से दुर भेजती नहीं । 
क्योंकि रक्षः पिशाचों की वह तो संचार वेला है । वह सदा ऐसी औरतों की 
दीठ ब छूत के दोष से बच्चे को बचाती रहती है, फिर कोई अनुमान लगे, तो 
हजारों प्रकार को शिशुरक्षाएं करती जाती है । | 


वह वालक भो बड़ा विचित्र लगता है । दूध, दही, माखन, मलाई के दाग 
हमेशा उसके अंग अंग पर शोभित रहते हे ।* फिर भी वह उन चीजों केलिए 


1. अ. सं. १०-२६२ पोत्तुललो पर्व्वालचे पुरुषोत्तमुडु तोहिल 
हत्ति मर्राकुपे पडिनदु वलेन । 
वोत्तिगिलि बोरगिलि नुंड जोच्चे कृष्णुडु 
तत्तरान मीन कूर्मावतार गतुल वलेने । 
तप्पटड्गुलु वेट्टे तग त्रिविक्रमुडे 
गोप्प पादालनु भूमि गोलिचिनट्लु । 


= ब्ग्न ००० ००१० 
अनुच्‌ सुकादुलचे विटिमि नेमिदिवो ॥। 


2. अ. सं. ५-७९ र 
3. अ सं. ३-३१५, ३-३०७ 4. अ. सं. ३-४११ 
16 
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अकसर मचलकर रोता रहता है । माँ उसे भुलावे में डालने केलिए कभी चांद 
को दिखाती है, तो वह उसे माखन का गोल मानकर उसे पाने केलिए हाथ 
भारकर रोता है । कभी माता यशोदा चांद को बुलाते गाती है 


“चंदामामा आओ, जाविलि मामा आओ |. 
कुंदन की कटोरी भर, दूध मक्खन लाओ ॥ ” * 


न जाने बालक कृष्ण क्या संकेत करते हें, कभी ऐसा लगता है कि चांद 
तिचे उतरकर बालक के पास आया हो । भय और विस्मय से व्याकुल होकर 
यशोदा आंखें मंद लेती है, लेकिन आंखें खोलने पर फिर सब कुछ यथा पूर्व 
लगता है और सारी घटना विस्मृति में पड़ जाती हे । ° 


इधर मां की गोद में खेलते खेलते ही कृष्ण पुतना, तृणायर्त और शकटासुर 
का संहार करते हें । आये दिन के इन उपद्रवों से माता यशोदा इतनी प्रभीत व 
इांकित हो जाती है कि हर क्षण वह बालक को रक्षा सें ही तत्पर रहती है । 
लेकिन पालने में सोते सोते कभी कृष्ण मां को शंख-चऋ-धारी लक्ष्मी-रमण के रूप 
में दिखाई देते हे और उसे विस्मय विमूढ बना डालते हे ।* कभी आंगन में 
खेलते खेलते कृष्ण अदृश्य हो जाते हें और यशोदा घबड़ाकर घर-बाहर उनको 
ढूंढने लगती है । दासियों को चारों ओर भेजकर कहती है, “अभी अभी बालक 
यहां खेल रहा था । न मालुम अब कहां गया । देखो, उधर कोई हलचल हो 
_2__.____ >>> > > स्स्स 
1. अ. सं. ३-५३५ आकसमु चंदुरुनि नदे वेन्न मुद्‌ यंटा 
आकड चेय्यि जाचि यंदगा राक ।। 


2. अ. सं. गा. १४४ चंदमाम रावो जाबिल्लि रावो, मंचि 
* कुंदनपु पेडि-कोर वेन्न बालु देवो ॥। 

3, अ. सं. १०-२५८ चंदमाम बाडि तल्लि सरि बोत्तुकु रम्मंटे 
चंदुरु जचि कृष्णुड्‌ सन्न सेसेनु । 
मुंदर चंद्रु वच्चि मोक्किते यशोद चूचि 
मुंदेला यंटिनो यनि मुंचि वेरगंदेनु ॥ 

4 अ. सं. १०-२५८ पालाचि तोट्टेलो बंडवेट्रि यशोद 
नीलवणुँ तोंगि जूचि निद्दुरो यनि । 
वोजि शंखचक्रालतो नुरमु श्रीसति तोड 
यी लील श्रीवेंकटेशुडे युत्नाडु ॥। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काव्य वैभव : भावपक्ष (लीला-पद) २४३ 


रहा है । कहते हें कि कोई भारी गाड़ी उलटकर टूट गयी । देखो, कहीं कृष्ण 
उस ओर नहीं गया । ” 7 


वालक कृष्ण कभी दही को हांडी पर हाथ मारते हें तो कभो गरम दूध की 
मटकी उलट डालते हे । पानी में कभी अपनी परछाई देखकर वे उसे पकड़ना 
चाहते हँ! पानी फे हिल जाने से परछाई गायब हो जाती है तो कभी उसके 
लिए रोते हुँ और कभी घड़े के पास इसी ताक में बंठे रहते हे कि परछाई फिर 
से आवे, ताकि वे उसे फिर से पकड़ सके ।2 


बड़े होने पर कृष्ण अड़ोस-पड़ोस के घरों में जाकर दूध, दही, मवखन आदि 


. को चुराकर खाने लगते हे । खाते हँ तो चिता नहीं, घड़े मटकियों को भी फोड़ 


डालते हे 12 चोरी की कला में वे बड़े चतुर हे । तरह तरह के उपाय सोचकर 
दूध, दही आदि पर हाथ मारते हैं ।* आहट किये बिना आते हे और सब कुछ 
खाकर चुपचाप चले जाते हें 1ः गोपियां कभी तंग आकर यशोदा के यहां शिका- 
यत ले जाती हे, तो कृष्ण अपनी मां के पास खड़े होकर उनसे कहते हें कि तुम 
यों ही झूठमूठ फिरयाद कर रही हो । मे थोड़े ही तुत्हारे यहां जाता हूं ।९ 
उनको धूर्त मानकर गोपियां खुद उनको पकड़ने के कई उपाय करतो हँ। कभी 
चोरी करते कृष्ण पकड़े भी जाते हे। सभी गोपियां खुशी खुशी उनको घर रखती 
हैं। कोई डांटती है, तो कोई उनको रस्सी से बांधना चाहती है और कोई उसे 
मनातो है ।' किसी तरह छूटे तो कृष्ण फिर माखन-चोरी करने निकलते हे । 
अब उनके कई साथी मिलते हें । कृष्ण उन सबको दूध-दही बांट बांट कर देते हें। 
इतना ही नहीं, वे कभी गायों व बछड़ों को भी खोल देते हं । सोते हुए वालक 
1. अ. सं. ६-६५ इड नुंडे निदाक निटि मुंगिट . 
आडनेदु बोडुगद अप्पुडे यी कृष्णुड्‌ ।। 
वितगाग तोक बंडि विरिगे नप्पाटि नंटा 
रंतु सेसेरदिवो रच्चलु निडि । 
3 पापडु ॥। 
2. अ. सं. ३-५३५ नीराट लोन तन नीड जूचि-पोंचि,यृन्नाड कृष्णुड्‌॥ 
3. अ.स. २-१२२ कागेडु पेरुगु चाडे कव्वमु तो वोडिचि-अलिगि पोयीजि॥ 
4. अ. सं. ३-२९९ एट्ट्सेयनेन नेच निदु नंदु नतंडु-दोंति वेचं नेच 
गान नितंड्‌ ॥ 
5. अ. सं. ६-१६६ 
6. अःसं. ३-२५३ मानरे मायलु मगुवलु ने कानु कानंचु कनेली शिक्षवु॥ ` 
7. म सं. १७-४५० 
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व्ही चोटी को बछड़े की पूंछ से गांट लगाकर बांधते हैं 1! लेटी हुई औरतों से 
छेड़-छाड़ करते है । बेचारी गोपियों को बार बार यशोदा से फिरयाद करनी 
पड़ती है। यशोदा का सातू-हृदय अपने बच्चे का पक्ष लेता है । वह उनसे कहती 
है कि क्‍यों बहनो, क्या तुम्हारे यहां बाल-बच्चे पलते नहीं ? क्या तुमकों मालूम 
नहीं कि बच्चे दूध-दही जैसी चीजों को अधिक चाहते हें? बच्चों को क्या मालूम? 
खुले मिलें तो वे ऐसी चीजों पर अवश्य हाय मारते हें । उन चीजों को बच्चों से 
बचाये रखना हम बड़ों का कतँव्य है न ?* 


कृष्ण की धूर्तता दिनों दिन बढ़ती है वे अव माखन दूध की ही नहीं . 
गोपियों के सन की भी चोरी कर जाते हे 1अ कोई कोई उसको चोर कहकर 
पकड़ती है, लेकिन गले से लगाकर छोड़ देती है । कोई उनको अपने घर में बुला 
लेती है और मवखन-मलाई खिला देती है । कोई उनकी अवस्थानुचित चेष्टाओं 
से विस्मित होती है तो कोई उनको धूर्त कहती है । यशोदा के पास शिकायतों 
का ढेर-ला लग जाता है, तो वह नाराज होकर कृष्ण को ऊखल से बांध देती है । 
फलस्वरूप यक्षकुमारों फा झाप-मोचन होता है और ब्रह्मा नारद आदि को 
श्रीकृष्ण के स्तोत्र का बड़ा अवसर मिलता है।* इधर गोपियों को अपने कास 
पर पछताना पड़ता है । वे यशोदा से अव यह विनय करने लगती हें कि वाह री 
यशोदा मैया, तुम कैसी निर्दयी बनी ! छुड़ाओ, छुड़ाओ भला, वच्चे को ऊखल 
से कोई बांधता है? देखती नहीं, वालक रो रोकर कितना दीन वन गया ?° 


1. अ. सं. ६-१६५ लेगल नन्निटि नेमु लेवक तोलले विडिचे 
मूगि आवृलु पेयलु मोगि गलय ॥। 
पिन्नवाडु निद्रवोग पेनचि कूकटि तोड 
पत्नि लेगतोक गूड वंधिचि कट्टे ।। 
2. अ. सं. ३-३२१ कानरटे पंचरटे कटकटा विड्डलनु 
६०, नेनु मीवलेने कंटि नेययमैन बिड्डनु ।! 
बयटं बारवेसिन पालु वेच्नलुन्‌ 
चेयि वेट्टकुदुरा चिन्नि विड्डलु । 
मीयिड्लु जतनालु मीरु चेसुकोनक 
पायक दूरेरेल प्रतिलेनि बिड्डनु । 
3. अ. सं. ३-३२६ वीडे वेन्न दोग तोलवम्मा...॥! 
4. अ. सं. २-२७६ पालदोंग बट्टि पाडेरु ब्रह्मादुलु, 
रोल गट्टिन वानि वाडेरु । 
5. अ. सं. ५-५७ विड्मनवो रोलू विडुमःवो तल्लि 
विड्मनवो वेग वेरचीनि बालुड्‌ ॥। 
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कृष्ण और बलराम को साथी गोप बालकों के साथ गांव में खेलते फिरते 
देखकर ब्रज के सव नर-तारी उनके रूप-लीला-सौंदर्य पर मुग्ध होकर आपस में 
कभी ऐसी चर्चा करते हें फि “देखो, देखो, वे ही राम और कृष्ण हें । गांव में 
हर कहां ये ही दीखते हें। बड़े बड़े काम करते फिरते हुं । कृष्ण छोटा है 
और राम बडा है, लेकिन दोनों यमल जैसे लगते हे । माखन-चोरी में दोनों 
वराबर हें ।” कृष्ण और बलराम दोस्त-सखाओं के साथ घर-बाहर कितने ही 
प्रकार के खेल खेलते हे । कभी गिल्ली डंडा खेलते हैँ तो कभी गेंद का खेल 
खेलते हे । अन्नमाचायं इस संदर्भ में 'बिल्लिगोटलु', “पुटुर्चेड्लु', समुद्र बिल्ललु', 
'सिरिसिंगन वत्तुलु' जैसे कितने ही खेलों की सूची देते हैं 1१ अज्नमाचार्य कृष्ण के 
विभांडक के साथ आंखमिचौनी खेलने का विशेष उल्लेख करते हैं, जो उक्त मुनि 
के साथ भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक आंखमिचौनी का मात्र रूपक है ।* कभी 
कृष्ण और बलराम अपने साथी-संगियों के साथ यमुना-ह्लव में जाते हैं और वहां 
पानी में और नदी के रेतीले किनारे पर तरह तरह के खेल खेलते हैं।« 
साथ साथ रास्ते से गुजरनेवाली गोपियों से छेड़छाड़ भी करते जाते हे ।* 


` इस बीच सें कृष्ण या बलराम के हाथ एक एक करके कई राक्षस मारे 
जाते हूं। केशि, चत्सासुर, वकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, व्योमकासुर और प्रलंबासुर 
का अंत हो जाता है । इंद्र का गर्व चूर चूर हो जाता है । माया रचकर ब्रह्मा 
खुद माया के शिकार बन जाते हैं। कालीय नाग का विष उतर जाता है। 


1. अ. सं. ४-४ एक्कड जूचिन वीरे यिटिटि मुंगिटनु 
पेक्कु चेतनु सेसेरु पिलुवरे वालुल ।। 
पिन्नवाडु कृष्णुडु पेहवाड़्‌ रामुडु 
बन्ने निहरमडल वले नुन्नारु । 
बेन्नलु दोंगिलूदुरु वीड वाडु नोक्कटे 
पन्नुगडै वच्चिनारु पट्टरारु बालुलु ॥ 

>). अ. सं. १०-१७२ | 

3. अ. सं. «-१७९ तगु विभांडकुनितों दागिलि मुच्चि लाडितिवि । 

4. अ. सं. ५-१०८ पसुल गाउचु गोल्ल पड्चूल यमुनलो 
इसुक चल्लिन चेतुलिविये वो । 

अ. सं. ३-१० गोल्ल चल्लंटने यककुनं वोयमनेचु 
चेल्लेवो गोल्लवारित चेडबोयेरा । 
गोल्लुवेसे यलकल कोप्पुनने मृडिचिन 
मल्ले पूवु लेल नीकु मनसाय निपुड्‌ ॥ 


~ 
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दावाग्नि देखते देखते शांत हो जाती है ।' कृष्ण यथापूर्वं अपने दोस्तों से खेलते 
ही रहते हैं। कभी मुरली बजाते हैं तो कभी किन्नरी वाद्य. बजाते हैं। सबेरे 
उठकर छाक लिये जंगल जाते हैं और शास को गोधन के साथ मनमोहन रूप 
लिये आते हैं ।१ अन्नमाचार्य इस अवसर पर कहते हैं कि ष्या इतनी महिमाएं 
देखकर भी उस समय के लोग कृष्ण को भगवान नहीं समझ सके? ऋषि-मुनियों 
से उनकी पत्नियां ही अधिक चतुर व समझदार साबित हुई।* खेर, में उस समय 
कहां व केसा रहा था, कुछ मालूम नहीं, लेकिन उस समय सं कोई बछड़ा वनकर 
रहता तो कितना अच्छा होता । ब्रज बनिताओं में भी एक होता तो अब तक 
भेरी मुक्ति कभी हुई होती ।* 


ब्रज की *ऱंगार लीलाओं के वर्णन में भी अन्नमाचार्य के कई पद मिलते हैं, 
लेकिन उनमें दान लीला के पद ही सर्वाधिक हे । चीरहरण, रासक्रीडा, सान- 
लीला आदि की तो सिर्फ सूचनाएं मिलती हैं। आगे श्यृंगार रस की चर्चा करते 
समय हम उन पदों के बारे में भी चर्चा करेंगे । 


9 २.१.२ सूरदास का वात्सल्य वणन : 


सुरदास वात्सल्य का कचिसाम्राट हैं। यों कहें तो वे: नदी के प्रथम 
वात्सल्य कवि हँ, और वात्सल्य वर्णन के विस्तार व गांभीर्य के आधार पर भी 
उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ वात्सल्य कवि मानना पड़ता है । वात्सल्य के भीतर को 


1. अ सं. ८-१७९, ८-२७५ 
2. य. स. ४-१४४ 
3. अ. सं. ५-३२८ एल मोसपोयिरोको आकालपु वारु 
वालकृष्णुनि वंटूले ब्रतूक वहा । 
पसुलु गाचेवानि ब्रह्म नुतिचे नंटेनू 
दशल देवुडेनि तेलिय वहा । 
शिशूवु गोवर्धनाद्रि चेत बट्टि नेत्तेनंटे 
कोसरि यितनि पादाले कोलुव वद्दा । 
4. अ. सं. ८-२७७ 
5. अ. सं. २-१२ ५ 
अयूययो येमरिना नप्पुडेमयि वुंटिनो, अयूयेड नीदासिनेते आदरितु गा। 
अलनाडु वालुडवै आवृल गाचु वेल, चिल्लर दुडनंते चेरिकातुवुंगा | 
वल्लेगा विटुडवे रेपल्ले लो नुंडेनाडु, गोल्लेतनेना नन्नु कड्कोंदुवुगा । 
» मोर दोपुन यिन्नाल्लु मोसपोतिगा । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काव्य वैभव : भावपक्ष (लीला-पद) २४७ 


जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके 
उतनी और कोई नहीं।'! सचमुच वे इसका कोना कोना झांक आये । 
लेकिन सुर का वात्सल्य उनकी भक्ति का ही रूपांतर है । वल्लभ संप्रदाय में 
बालकृष्ण भक्ति और वात्सल्यासक्ति का बड़ा महत्व है । साधक कृष्ण-भक्त कवि 
नंद, यशोदा, आदि के साथ हृदयसाम्य व तादात्म्य स्थापित करके अपने प्रभु 
कृष्ण की बाल-लीलाओं को भावनालोक में नजुदीक से देखते रहते हे और ह॒र्षोन्सत्त 
होकर अपने हृदय के भावों को भी व्यक्त करते रहते हैं। सुर का वात्सल्य इसी 
तरह को भक्तिसाधना है । वे भगवान के बल-शीलो पर प्रगाढ विद्यास रखते 
हुए भी उनके सोंदर्थपक्ष से ज्यादा रुचि रखते हैं। अतएव उनके वात्सल्य वर्णन 
में हमें कृष्ण का लोकरंजनकारी रूप ही अत्यंत बिद रीति से चित्रित हुआ 
मिलता है, जब कि उनका लोकसंग्रहकारी रूप प्रासंगिक व इतिवृत्तात्मक ढंग से 
वर्णित हुआ मिलता है। सच तो यह है कि कृष्ण के लोकसंग्रहणशील पर सुर 
का इतना प्रबल विइवास है कि वह उनके मत में सुनिश्चित, सब को परिचित 
और सर्वस्वीकृत तथ्य है, जिसका वर्णन यदि हो तो केवल माहात्म्य कथन केलिए 
ही हो सकता है । यद्यपि सुर के बालकृष्ण के लोकरंजनकारी पक्ष के चित्रण सें 
भी नाहात्म्य कथन, महत्व सुचना या भक्तिभाव की व्यंजना जैसी बाते अवदय 
मिलती हे, तो भी वहां ऐइवय के रहते हुए भी मानवीयता अधिक झलकतो है। 
बालकों के स्वाभाविक एवं मनोवेज्ञानिक रूप विलासों के चित्रण के साथ साथ 
भक्तकवि सुर में मातृ हृदय का भी बेजोड़ चित्रण मिलता है । बालकृष्ण तो 
मां-वाप के ही नहीं, बल्कि व्रज के सभी नारियों के वात्सल्य का आलंबन है । 
उनका रूप सर्व सम्मोहनकारी है । 


बलि गह बालरूप मुरारि । 
पायि पॅजनि रटति रुन-झन, नचावति नंदरानि । 
कबहु हरि कों लाइ अंगुरी, चलन सिखवति ग्वारि । 
कबहुं हूदय लगाइ हित करि, लेत अंचल डारि । 
कबहु हरि कों चिते चूमति, कबहु गावति गारि । 
कबहुं ले पाछे दुरावत, हयों नहीं बननवारि । 
कबहुं अंग भूषण बनावति, राह लोन उतारि । 

` सुर सुर नर सबै मोहे, निरखि यह अनुहारि ॥? 


1. सूरसागर, प. रामचंद्र शवल, प्‌ १६७ 
2. सूरसागर, पद ७३६ 
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कृष्ण जन्म का अवसर भवत कवि सूरदास के मत सें त्रिलोक मंगलकारी 
शुभ समय है । मादों महीने के कृष्ण पक्ष में, आधीरात के समय, जब आसमान 
घनाच्छादित और जमीन सुची-मेद्य-अंघकार से आवृत थे, कंस की कारा में कृष्ण 
का घ्राकटय हुआ । देवकी को कष्ण का चतुर्भुज रूप प्रत्यक्ष हुआ । परिस्थितियां 
झट बदल गयीं । कारागृह के द्वार खुल गये । पहरेदार गहरी नींद में गाफिल 
थे । कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया गया । महात्म्य का प्रदर्शन कारागार में 
देवकी के समक्ष हुआ, किंतु वात्सल्य परिपाक का क्षेत्र यशोदा के सामने खुला । 


जागी महरि पुत्र मुख देखो, पुलकि अंग उर सं न समाइ । 
गद्गद कंठ, बोल आवै, हर्षवंत ह्वै नंद बुलाइ ॥। ' 


यह हषं नंद और यशोदा का ही नहीं, सब का है, सभी के पुण्यफल आज 
कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हों, झगरिन नेगी, वंदीजन, सुत, सागध, ऋषि-मुमि, याचक, 
ब्राह्मण, ब्रज के समस्त नर-नारी हर्षोन्मत्त होकर वारी वारी से आकर नंद-यञ्ञोदा 
को आशीर्वाद व वघाइयां देते है । भला, अव भकत कवि केसे दूर रह जाते । वे 
भी नंद के घर ढाढी के रूप सें पहुंचते हैं । उनकी अभिलाषाएं मां-बाप की दिर 
अभिलाषाओं से कम नहीं । क 


जसुमति सुत अपने पाइनि चलि, खेलत आवै आंगन । 
जब हंसि के मोहन कछु बोजे तिहि सुनि के घर जाऊ । 
हारे रहो, देहु इक मंदिर, स्याम सुरूप निहारों ॥ : 


ब्रज की सभी नारियां कृष्ण-जन्म की खबर सुनते हो साज-श्टंगार फे साथ 
- नंद के यहां जाती हें उनके सामूहिक गमनागमन से. ब्रज की गली गली की 
शोभा बढ़ गयो है । 


सोभाःसिंधु न अंत जही री । | र 
नंद भवन भरि पुरि, उमंगि चलि, ब्रज को वीथिनि फिरति बही री॥ ° 


उधर नंद भवन की शोभा अवर्णनीय है । परिवार व परिचारकों का 
कोलाहल ऊहासीत है तो दर्शकों का हर्ष अपार है । जन्मोत्सव से संबंधित आचारों 
व अनुष्ठानो का सुर ने पुरा पुरा वणन किया है । बेगिहि नार छदि बालक को, 
जाति बयारि भराई' * कहकर यशोदा झगरिन से बिगड्ती है तो मनिसय जटित 


1. सूरसागर, पद ६३१ 2. सूरसागर, पद ६५३ 
3. प्र पद ६४७ * 4, र पद ६३४ 
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हार ग्रीव कौ, वहे आजु हो लेहो!! कहकर झगरिन लड़ती है । नारियां दही, 
रोचन, दब लेकर चलती हे तो नवेलियां साथिया रखने लगती हैं। एक ओर से 
मांगलिक ध्वनि हो रही है तो दुसरी ओर से सोहिला गाया जा रहा है। नायिन 
सुहागिनों के पेरों में महावर दे रही है । बढ़ई पालना लिये आ रहा है । लोरी 
गीतों की गूंज हो रहो है । शिशु कृष्ण पालने पर झूल रहे हें । 


“जसोदा हरि पालने झुलावं । 
हलरावै, दुलरावं, मल्हावे, जोड सोइ कछु गावं । 
मेरे लाल की आउ निदरिया, काहे न आनि सुवावै । 
तू काहे न वेगि सों आवै, तो को फान्ह बुलावै । 
कबहुं पलक हरि मूंद लेत हें कबहुं अघर फरकावे । 
सोवत जानि मोन ह्ये ह्लं रहि करि करि संन बतावै । 
इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरं गावं ॥ ”२ 


वालक्कष्ण के बढ़ने के कम विकास को लेकर सुर ने एक से एक अनूठे पद 
रचे हैं। पालने में लेटे हुए कुष्ण कभी अयने रंग में आप यों खेलते हूँ, 


“कर गहि अंगूठा मुख सेलत । 
प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हरषि हरषि अपने रंग खेलत ॥!74 


बालक उलट पड़ता है तो माता का आनंद वारपार नहीं जानता । 


“महरि मुदित उलटाइ क॑ मुख चूमन लागी । 
चिर जीवौ मेरो लाडिले, में मई समागी ॥ ” १ 


फिर माता का अभिलाषी हृदय बालक को अभी वड़ा देखना चाहता है । 


“जसुमति मन अभिलाष करे । 

कब सेरौ लाल घुटरुनि रेंगे, कब धरनी पगु दक धरे । 

कव ह दांत दघ के देखो, कब तोतरे मुख वचन भरे । 

कब नंदहि बाबा करि बोले, कब जननो कहि मोहि ररे । 

कब मेरो अंचरा गहि मोहन, जोइ सोइ कहि मोसो झगरं ॥ "5 
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मां की अभिलाषाएं जैसे जैसे पूरी होती जाती हें वैसे वसे उसके हृदय का 
आनंद भी अधिकाधिक होता जाता है । 


१) सुत मुख देखि जसोदा फूली । 
हरिषित देखि दूध की दतियां प्रेम मगन तन की सुधि भूली । 
बाहिर तें तब नंद बुलाये, देखो घों सुंदरसुखदाई । 
तनक-तनक-सी दूध दंतुलिया देखो, नेन सफल करों आई ॥ ' 


२) माई बिहरत गोपालराइ मनिमय रचे अंगनाइ । 
लटकत पर्टारग नाइ घुटरुनि डोले । 
निरखि निरखि अपनौ प्रतिबिंब हंसत किलक औं । 
पाछै चितै फेरि फेरि मैया मेया बोले ॥ ? 


३) चलत देखि जसुमति सुख पावै । 
ठुमकि ठुमकि घरनी पर रेंगत जननिहि खेल दिखाबे । 
देहरी लौ चलि जात बहुरि कै फिरि इतही को आवै । 
गिरि गिरि परत बनत नहि नाधत सूरदास सुख पावे ॥* 


इघर इन शिशुक्रीडाओ में नंद-यशोदा आनंद मग्न हें तो उधर कंस प्राण- 
भय से कृष्ण के वघ केलिए तरह तरह के उपाय सोचने में निद्रा विहीन है । सुर 
ने असुरवध संबंधी सभी कथाओं को कंस के प्रोत्साह मूलक बताया है । असुरवध 
तो होते हँ, कितु ब्रजवासियों पर उन अद्भुतमयी घटनाओं का प्रभाव कुछ क्षणों 
तक ही फंला रहता है । कृष्ण के मुंह में सारे ब्रह्मांड के दृश्य देखकर भी यशोदा 
जो पहले विस्भयातिरेक में जड़ीभूत-सी होती है, अगले क्षण टोना-टोटका करती 
फिरती है । 


मुख में तीन लोक दिखराए, चकित मई नंद रनियां । 
घर घर हाथ दिखावति डोलति, बांधति गरे बधनियां ॥.* 


सुर ने बालकृष्ण के नामकरण, अज्नप्रासन, वर्षगांठ, कनछेदन जसे सभी 
संस्कारों का विश्यद वर्णन किया है । सब के सब संस्कार बड़े उत्साह से मनाये 
जाते हैं। सभी में मातू-हृदय की छवि सफल झलकती है । कन-छेदन के समय 
बालक के कष्ट के अंदाज से ही मां की आंखों में पानी भर जाता है, किंतु वह 
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हर्ष का समय है, मना नहीं सकती । बालक को पाकर नंद यज्ञोदा भी कभी 
बालकीं से होड मचाते खेलते मिलते हे । इधर से बालक को नंद बुलाते है तो 
उघर से यशोदा बुलाती हैं ।१ अभी यशोदा कृष्ण को चलना सिखाती है तो 
कभी नंद कृष्ण का हाथ पकड़कर चलना सिखाते हें।२ यशोदा कभी 'नचि नचि 
सुतहि नचावई छवि देखत जियते'' तो कभी 'जेवत नंद कान्ह इक ठौरे' ५1 एक 
बार यशोदा चांद को दिखाकर कान्ह का मन बहलाती है! तो और एक बार 
अन्य समवयस्क बालकों को दिखाकर कृष्ण को स्तन्यपान छुडाती है 17 'कजरी 
कौ पय पियहु लाल, जासो तेरी बेनि बढे'५ कहकर कभी वह वालसहज स्पर्धा व 
अभिलाषा से लाभ उठाती है कभी 'दूरि खेलन जनि जाहु लला मेरे, वन में आये 
हाङ १ कहकर आंगन छोड़कर खेलने जानेवाले बालक कुष्ण को झूठमूठ डर 
दिखाकर, अपने सहज शंकाकुल हृदय को कुछ शांत कर लेती है। 


कुष्ण बड़े होने पर अपने घर में ही नहीं, अडेस पड़ोस के घरों में भी 
जाकर दूध, दही, मक्खन की चोरी करने के आदी बन जाते हैं। वे खाते हे कम, 
लेकिन बिखर देते हैं ज्यादा । कभी अकेले चोरी करने निकलते हे तो कभी संगी- 
साथी लड़कों को एक सेना को साथ लिये जाते हे । बालक नहीं मिले तो बंदरों 
को दही-माखन खिलाते हे । “नित प्रति हानि होत गोरस को” तो रवालिनों को 
यशोदा से शिकायत करनी पड़ती है । लेकिन यशोदा का मातृहूदय उन बातों में 
विश्वास नहीं करता। वह अपने बालक के पक्ष में ही झुककर गोपियों से कहती है । 


“मेरो गोपाल तनक सो, कहा करि जाने दधि को चोरी । 
हाथ नचावति भवति ग्वारिनि, जीभ करं किन थोरी । 
कब सीके चढि माखन खायौ, कब दधि मटकी फोरी । 
अंगुरी करि कबहु नहि चाखत, घर ही भरी फमोरी ॥ ?” 


लेकिन ग्वालिनों की फिरयाद और कुछ आगे बढ़ती हे । कोई कहती है 
कि कृष्ण ने 'बांह पकरि चोली गहि फारो भरि लोन्ही अंकवारि।' म यशोदा को 
ऐसी मदमाती इटराती गोपियों की बातों पर जरा भो विश्वास नहीं होता । बह 
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उन्हीं को कोसने लगती है। लेकिन कोई खाली सटकी लाकर दिखावे तो क्या 
किया जाय? 'करि मनुहर कोसबे के डर भरि भरि देत जसोदा माता । १३ जच 
यह शिकायतों का तांता दूटता-सा न लगा तो वह क्षुवूध होकर कृष्ण को ऊखल 
से बांधती है । अब ग्वासिनों को पछतावा होता है । ये कृष्ण को उस स्थिति में 
कैसे देख सकतीं? वे अज यशोदा की निंदा करने लगती हूँ, तो यशोदा खीझ 
उठती है और कहती हे, 


“कहन लगी अब बढि बढि बात । 
ढोटा सेरौ तुमहि बंघायौ, तनकहि मालन खात ॥! ” ? 


कृष्ण के गोचारण के प्रसंग को लेकर सूरदास ने सख्य और वात्सल्य दोनों 
की गंगा-जमुनी धारा बहाई है । बालकों के सहज कोडा-कोतूहल, खेल खेल में 
स्पर्धा, हारजीत के आनंद व क्षोभ, परस्पर आकर्षण, चाह व स्नेह जैसे सभी 
भावों का एक विज्ञाल चित्र-पट यहाँ मिलता है । साथी बालकों और बलराम से 
तंग आकर कुष्ण कभी सां के पास यह शिकायत लिये आते हुँ कि 


“मैया सोहि दाऊ बहुत खिझायो । 

मो सो कहत सोल कौ लोन्हो, तू जसुमति कब जायी । 
गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात । 

चुटकी दै दे भ्वाल नचावत, हंसत सबै मुसकांत ॥ "३ 


कभी खेलने में झगड़ा होता है, तो बालहुदय में कितना क्षोभ उठता है! 
खेलन में को काको गुसँयां । 
हरि हारे जीते श्रीदामा बरबस ही कत करत रिसंया । 
जाति पांति हंमते बड़ नाहीं, नाहीं वसत तुम्हारी छेया ॥ * 


जंगल में गोओं को चराते फिरते वक्त भाइयों का परस्पर प्रेम भी कभी 
कभी खूब दर्शनीय मिलता है । बलराम कृष्ण की गाये घेरते हें और उनको वन 
के फल तोड़कर देते हें । 


मैया री मोहि दाऊ टेरत । 
सो को वन फल तोरि देत हैं, आपुन गेयन घेरत ।। ' 
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ग्वालबालो के प्रति कृष्ण की ममता भी दर्शनोय है। वे सब को बुलाकर , 
खाने बेठते हे और 'ग्वालनि कर ते कौर छ्डावत । 


जूठौ लेत सवन के मुख कौ, अपने मुख ले नावत । 
~ पद्रस के पकवान घरे सब, तिनमे रुचि नाहि लावत । 
हा हा करि करि मांग लेत हें, कहत मोहि अति भावत ॥ ! 


सुर ने वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी गुरु गंभीर वर्णन किया हे । अक्रूर 
का आगमन हो यशोदा को पुत्र वियोग की आशंका से संत्रस्त बनाता है। 


मेरो माई निधनी कौ घन माधो । 

बारबार निरखि सुख मानति तजति नहों पल आधो । . 
छिनु छिनु परसति अंकम लावति, प्रेम प्रकृत हल बाँधौ । 
करि है कहा अकूर हमारो, दै हे प्रन अवाधौ । 

सुर स्याम घन हौं नहि पठवों, अबहि कंस किन बांधों ॥। * 


लेकिन जब ऐसा लगता है कि कृष्ण अक्र के साथ अवदय जायेंगे तब वह 
एकदम दीन और विकल बन जाती है । वह कहती है, है कोऊ हितू व्रज में 
हमारी, चलत गुपालहि राखं ।'० बेचारी मां की व्याकुलता को फोन समझ 


पाए । वह कहती है, 
जिहि मुख तात कहत व्रजपति सो, मोहि कहत है माइ । 
तेहि मुख चलन सुनत जीवित हॉ, विधि सों कहा बसाइ । ¦ 
चलते समय कृष्ण से दीनता और विवशता भरे शब्दों में वह कहती है, ? 
मोहन नेकु बदन तन हेरौ । ' 
राखो मोहि नात जननी कौ, सदन गुपाल लाल सुख फेरी । 
बिछ्रन भेंट देहु ठाढ़े है, निरखौ घोष जनम के खरी ॥ 3 


कृष्ण को मधुरा में छोड़कर नंद वापस आते हें, तो भारी दिल को लिये 
ही आते हे, लेकिन उनको अकेले आये देखकर यशोदा का दुख क्रोध में बदल 
जाता हे । वह नंद को जी भर कर बुरा-भला कहने लगती है । 
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८ 
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जसुदा कान्ह कान्ह कै बूझे । 

फूटि न गई तुम्हारी चारों, केसे मारग सुझे । 

इक तो जरी जात विन देखें, अब तुम दीन्हा फूंकि । 

यह छतिया मेरे कान्ह कुंबर विनु फटि न भई हुँ दूकि । 
धिक तुम, धिक ये चरन अहो पति अध बोलत उठ घाए । 
सुर इयाम बिछ्रन की हम पै, देन बधाई आए ॥ ' 


नंद, जो खुद दुखी है, यशोदा की बातों से विगड़ जाते हे और यह कहकर 
उसको उलाहना देते हे कि 


“तब तू मारि वोई करति । 
रिसनि आगे कहि जु आवति, अब ले भांडे भरति । 
रोस कै कर दांवरी ले फिरति घर घर धावति ॥”* 


दंपतियों की इस परस्पर निदारोपण के मूल में वात्सल्य-जन्य वियोग दुख 
की कितनी विवशता झलक रही है! यशोदा को अब मथुरा में देवकी के यहां 
दासी बन कर रहना भी पसंद है, लेकिन कृष्ण से दूर ब्रज में रहना नहीं । अब 
ब्ज में कैसे रहा जाता । यद्यपि सन समनावत लोग, शूल होत नवनीत देख, मेरे 
मोहन के सुख जोग । ' 3 


,उद्धव के द्वारा संदेश भेजते वक्त चह देवकी से कहती है, हो तो घाय 
तिहारो सुत कौ? लेकिन, प्रात उठत मेरे लाल लड़ें तिहि माखन रोटी भावं ।  * 
वह कृष्ण से कहती है, जहां रहौ वहां नंद लाइलौ, जीवो कोटि वरीस । * 


४,२.१.३ तुलना और निष्कर्ष : 


सूरदास का वात्सल्य चित्रण अत्यंत विस्तृत, विशद और विविथ संयोग- 
वियोग दशाओं की मनोवृत्तियों से परिपूर्ण है। अन्नमाचार्य की रचना में वात्सल्य 
के संयोग पक्ष का ही थोड़ा बहुत चित्रण हुआ है, किंतु उसके वियोग पक्ष का 
वहां संघा अभाव है । वात्सल्य भाव को गंभीरता की पहचान में दोनों एक ही 
तरह की कुशलता दिखा गये हे, कितु अन्नमाचार्य में उसका विस्तार नहीं हो 
पाया है । उसी तरह गोचारण प्रसंग को लेकर सुर ने जो बालसहज क्रीडा-कौतुक 


> 


1. सूरधागर, पद ३७५२ 2. सूरसागर, पद ३७५६ , 
3. सूरसागर, पद ३७०५ 4. १२ पद ३७९४ 
5. ऊँ पद ४७१० 
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य केली विनोद के रूप में सख्य भाव का जितना विश्वद चित्रण किया है, वह भो 
अन्नमाचार्य की रचना में उतना नहीं मिलता । दोनों अवतकवि थे, अतः दोनों 
के वात्सल्य चित्रण में मूल भक्ति भाव की झलक तो बीच बीच में अवदय मिलती 
है, कितु सुर में वालकृष्ण की लीला-माधुरी अलौकिक को अपेक्षा मानव सुलभ 
एवं सामान्य मानव के बुद्धिग्राह्म रूप में ही अधिक चित्रित हुई मिलतो है, जब 
कि अन्नमाचायं में उसकी अलौकिक एवं ज्ञानगम्य रूप का भो समान रूप से 
चित्रण सिलता है। असुर-वघ वाले प्रसंगो को सुर ने इतिवत्तात्मक शैली में 
विवरणात्मक ढंग पर ही सही, पूरा पुरा व्यौरा देकर रचा है, कितु अन्नमाचायं 
ने कई जगह उनकी सूचना मात्र देकर माहात्म्य व्यंजन में अधिक रचि दिखायी 


. है। सूर और अन्नमाचायं दोनों में वात्सल्य का वर्णन श्यृंगार की पुवे-पीठिका के 


रूप में काम देता है । दोनों की गोपियों में श्यृंगार भावना की जागृति को कृष्ण 
के बालरूप व युति के निकट संपर्क व साहचर्यं का फल दिखाया गया है। माखन 
चोर कृष्ण को दोनों ने गोपी-मानस चोर भी दिखाया है । दोनों भक्तकवि अपने 
इष्टदेव या प्रभु के दक्षिण नायकत्व को झांकी उसके बालरूप में ही साक्षात्कृत 
करके संतुष्टचित्त हुए हैं । 


४.२.२.० श्रंगार रस का वर्णन : 


नाद्याचायं भरत मुनि के अनुसार लोक में जो कुछ पवित्र, श्रेष्ठ और 
उज्ज्वल दर्शनीय है, वही श्यृंगार है 1! सृष्टि के मूल में श्रृंगार का ही तत्व 
निहित है । शुंग कामदेव का उद्दोध है ।? 'एकोहं बहुस्याम्‌' वाली कामना का 
प्रेरक व प्रवर्तक श्युंगार ही है। अन्योन्य निष्ठा, आत्मत्याग और अहंभाव विसर्जन 
जेसे उत्तम धर्म या गुण नर-नारी संबंध रूपी श्यृंगार मे सहज साध्य होते है । 
जीवन की व्यापकता और व्यस्तता को सार्थकता शगार में हो निहित हे । ऐसा 
कोई भी भाव या अर्थ नहीं है जो श्पंगार से उज्जीवित न हो। तभी श्रृंगार को 
रसराज कहा गया है । भक्ति में श्रृंगार की योजना उसके सर्वश्रेष्ठ साधना रूप 
होने के कारण से ही बहुधा उपदिष्ट एवं आदश रूप में प्रस्तावित है । भगवान 
से निकटतम संबंध को स्थापित करने को साधना सें एक एक मंजिल पार करते 
जानेवाले साधक अंत में दांपत्य संबंध रूपी उस मंजिल पर पहुंचता है, जहाँ वह 
अपने को अपने प्रिय भगवान के अत्यंत निकट, अवियुक्त और आंतरंगिक देख 


1. यत्किचिल्लोके शुचि मेघ्य उज्ज्वल दर्शनीयं वा तच्छुंगारेणोपनीयते । 
ना. शा. अ. ९६-४०४१ 


2. श्यृंगहि मन्मथोद्भेदः तदागमन हेतुकः । साहित्य दर्पण, ३-१४३ 
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पाता है । वहां उसे अपने प्रियतम भगवान से अलग नहीं, किंतु आभ्यंतर संस्थिति 
की अनुभूति मिलने लगती है । उस स्थिति में अकत अपने और प्रियतम में कोई 
भेद नहीं देखता । वह अपने अस्तित्व को भूल जाता है । वह तन्मयी बन जाता 
है और तदेकांत भाव का आनंद पाने लगता है। यह मुक्ति या मोक्ष से अलग 
या कम नहीं । यही प्रेमानंद भक्त का चिरवांछित भूमानंद है । 


हमारे आलोच्य कवि अन्नमाचायं और सूरदास दोनों को भवित-साधना इसी 
आदर्श पर गुजरी थी । अतः उनकी रचना में भ्युगार का विस्तृत वर्णन मिलता 
है । अन्नमाचार्य के अब तक प्राप्त १५ हजार पदों में लगभग १३ हजार तक 
श्रृंगार के ही संकीतंन हैं। सुर की भी अधिकांश रचना श्डंगार संडित है । 
आत्माश्रय ढंग पर होने से अन्नमाचार्य की रचना में श्युंगार के साथ भक्तिभाव 
फी लगातार व्यंजना होती रहती है। कथा निरपेक्ष होकर, केदल भावाशित 
प्रसंग-प्रवण-मुक्तक रचना होने से उसमें श्यृंगार को अपने दिव्य व अलौकिक रूप 
को लौकिकता से बचाये रखने की खूब सुविधा मिली । कथाथित होने से सुर 
की रचना में श्यृंगार पर लौकिकता की छाप अवश्य पड़ गयो है, कितु उसे इस 
दोष से मुक्त करने का प्रयत्न तो सूर में यथेष्ट रूप में मिलता है। आलवारों 
के आदर्श पर चलने पर भी अन्नमाचार्य की रचना में "रंगार के संयोग और वियोग 
दोनों पक्षों का विस्तार से वर्णन हो पाया है, जब फि आलवार प्रबंधम्‌ में संयोग 
श्रृंगार को कम और वियोग श्यृंगार अथवा विरह को अधिक स्थान दिया हुआ 
मिलता है । भागवत के अनुसरण में चलकर भो सूरदास ने शृद्धाहत की मान्यताओं 


को दृष्टि में रखकर संयोग और वियोग दोनों का वर्णन करने पर भी पहले को 


अपेक्षा दूसरे को अधिक प्रय दिया है । विशिष्टाद्वैत के अनुसार परमात्मा की 
जीवात्मा से सदा अवियुक्त संबंध माना जाता है । अतः वहां प्राकृत रूप से 
वियोग की और अप्राकृत रूप से संयोग की मान्यता स्वीकृत है । वहां उद्दाम 
विरह की कल्पना संभव है, न कि चिर वियोग को । अन्नमाचार्य की कविता में 
शादवत वियोग के बदले उत्कट विरह का ही वर्णन मिलता है । फिर, प्राणांतक 
विरह के वर्णन में भी पद के अंतिम चरण में संयोग रूप स्वीकृति की व्यंजना 
की जाती है । सुर का आदश इससे कुछ भिन्न लगता हे । गोपियों व राधा का 
प्रेम चिर वियोग में परिणत होता है । कुरुक्षेत्र मिलन से परिस्थिति में ज्यादा 


` अंतर नही पड़ता । मिलन-आशा के रहते हुए भी वह वियोग करुण विप्रलंभ के 


बहुत निकट हो जाता है । लेकिन आचार्य वल्लभ के मत में विरह-ताप भगवान 


की घर ऊषमा है । रसरूप भगबान के संबंध से या तन्निमित्तक होने से बेसा ताप 
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भी रस रूप माना जाता है ।' इसकी मुक्तिपर्यंत साधना को भगवद्‌ भाव कहा 
जाता है ।२ सुर का यही आदर्श है । लेकिन स्मीकृत दानिक मान्यताओं के 
ऐसे अंतर रहने पर भी अन्नमाचार्य और सूरदास दोनों कांताभाव की भक्ति का 
आदर्श मानकर साधना में निरत हुए, अतः दोनों की कबिता में भ्पुंगार के संयोग 


और वियोग दोनों पक्षों के वर्णन में तीव्र अनुभूति और तन्मयता आ पायी हँ। 
४.२.२.१ नायक-नायिकाएँ : 
४.२.२.१.१ नायक श्री वेंकटेश्वर : 


भक्तकवि अन्नमाचायं का आलंबन तिरुपति में व्यक्त श्रीवेकटेइवर की 
अर्चामूति है । यह विष्णु भंगवान का अर्चावतार है, नकि लोलावतार । भक्त- 
कवि ने इसी को प्रत्यक्ष भगवान. माना । इसी में विष्णु भगवान की समस्त 
विश्वलीला विहारों को साक्षात्कृत कर लिया और अपने दिल के उसी नायक को 
काव्य का नायक ठहराया । नायिका रूप में अपने को भावित करके नायक 
वेंकटेश्वर के दिव्य सुंदर रूप गुणों के वर्णन में वे कहते हें कि 'लो, यह श्यृंगार 
का नव-सावयद-साकार रूप है ।3 गोपांगनाओं के वक्षोजो पर सुझोभित कस्तूरी 
इसी की छाप हे । महालक्ष्मी के अपांग-वीक्षणों में विलसित काजल की रेखा 
इसी की छाया है । ¦ .यही माणिक्य-सणि-मंडित किरीट वाला, रत्नांगव-कटक- 
मणि-मुक्ताहार सुशोभित दिव्य शरीरवाला, स्मितिच्छटा विसिश्चित विमल 
माणिक्य-कुंडल-द्युति-प्रतिफलित सुस्निग्ध-चार कपोलवाला मेरा प्रिय है । 5 


1. अणु भाष्य, ४-२-११ 
भगवतः एव घमंऊष्मा विरह तापः इत्यर्थः । ... स्थायि भाषात्मक 
रसरूप भगवत्‌ प्रादुर्भावो यस्य हूदि भवति तस्यव तत्‌ प्राप्तिजः 
तापः । ... स तापोऽपि रसरूप एव । 
2. अणु भाष्य, ३-४-५१ a 
एवं सति मुक्ति पर्यंत साधनम्‌ भगवद्धाव इति 2 
3. अ. सं. ११(१)-२५ । 
. श्रीवेंकटाचल श्रृंगारमूर्ति नत्र सावयव साकार शरणु शरण । 
4. अ. सं. ५-११२ 
गोपांगनल मेरुगु गुब्बचन्नुल मीद, चुपट्टु कम्म कस्तुरिपूत इतड्‌ । 
जलधिकन्यापांग ललितेक्षणमुललो, कलसि वेलुगुचुनुन्न कज्जलबितड्‌। 
5. अ. सं. १२-४९ 
आतडे पो चेलि मा यातड्‌......वेलुगोंदी नदे चूडवे मा यातडु । 
17 
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२५८ अन्नमाचार्यं और सूरदास 
फिर एकांत में नायक से वह नायिका (कवि) यों कहती है । 

सदय मानस सरोजात मादुदा वशंवद 

मुदाहं त्वया बंचनीया किस्‌ ॥ 
'जलधि कन्यापांग चार विद्युल्लता 

वलय वागुरि कांत वन कुरंग । 
ललित भवदीक्षा विलास मनसिज बाण 

कुलिशपातेरहं क्षोभणीया किम्‌ ॥ 
घरणी वधू पयोधर कनक मेदिनी- 

घर शिखर केलि तत्पर मयूर । 
परम भवदीय शोभन वदन चंब्रांश 

तरणि किरणैरहं तापनीया किम्‌ ॥ 
चतुर वेंकटरमण संभावयसि संप्रति 

यथा तत्‌ प्रकारं विहाय । 
अतिचिरमनागत्य हंत संतापकर 

कितव फृत्येरहं खेदनीया किम्‌ ॥। ' 


४-२.२.१.२. श्री कृष्ण : 

सूरदास का नायक हें श्रीक्रष्ण, जो स्वयं भगवान है । वह पुरुषोत्तम पर- 
ब्रह्म और अवतार पुरुष दोनों है । विरुद्ध धर्माअयवाले इसी अलौकिक नायक में 
सुर ने एक ओर वात्सल्य का आलंबन पाया तो दूसरी और श्यृंगार का । गोपियां 
कृष्ण के वालरूप पर ही मुग्ध हे । उनकी चाह है कि कृष्ण एक बार मिलें तो 
उनको भुजाओं में बांधकर रख लें । कृष्ण के सम्मोहनकारी रूप के वर्णन में 
सूरदास ने एक से एक अनूठे कितने ही पद रचे हें । 


सोभा कहत कही नहि आवे । 

अचवत अति आतुर लोचन पुट मन न तृप्ति को पाव । 
सजल मेघ घनश्याम सुभग वपु तडित वसन बनमाल । 
सिखि सिखंड बनधातु विराजत सुमन सुगंध प्रवाल । 
कछुक कुटिल कमनीय सघन अति गोरज मंडित केस । 
शोभित मनु अंबज पराग रुचि रंजित मधुप सुदेस । 


LOD ल किक क क र न्स क्क प्यासा 7 


1. अ. सं. ४-१६० 
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काव्य वैभव : भावपक्ष (लीला-पद) २५९ 


कुंडल किरन कपोल लोल छवि नैन कमल दल मीन । 
प्रति अंग अंग अनंग कोटि छवि सुन सखि परम प्रवीन । 
अधर मधुर मुस्क्यानि मनोहर करति मदन मन हीन । 
सूरदास जहां वृष्टि परत है होत तही लवलीन ॥ : 


सूर ने कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रभाव को जड-चेतन-मय सारे बिइव भर में 
परिव्याप्त देखा । कृष्ण को देखने को लालसा पशु-पक्षी, बनलता-गुल्म, सभी में 
व्यक्त है । सुरदास कहते हैं, 


मोहन जा दिन वनहि न जात, 
ता दिन पशु पक्षी ब्रुम बेलि बिनु देखे अकुलाते ॥ २ 


कृष्ण को रूप छटा को पो पी कर भो नेत्र तृष्णा विरत या संतृप्त नहीं होते । 


नख सिख, अंग अंग छवि देखत नेना नहि भघाने । 
निसि वासर कटक ही राखे पलक लगाई न जाने । 
छवि तरंग अगनित सरिता जल लोचन तृप्ति न माने । 
सूरदास प्रभु को शोभा को अति व्याकुल ललचाने ॥ 3 


माखन की हानि हो तो होवे, रूप निरखने का सुअवसर मिले, यही गोपियों 
का अभिलावामय आनंद है । 


गोपिका अति आनंद भरी । 
साखन दघि हरि खात प्रेम सों, निरखत नारि खरी ॥ * 


४.२.२.१.३ नायिका अलमेल्मंगा : 


अञ्नमाचायं और सूर दोनों की रचनाओं में नायिका-बाहुल्य दीखता है । 
लेकिन प्रधान नायिका के रूप में अन्नमाचायं ने आवेंकटेइवर की देवी अलमेलमंगा 
(पद्मालया, लक्ष्मी) को चुन लिया तो सूरदास ने परमपुरुष की प्रकृति राधा को 
ग्रहण किया । नायिका के स्वरूप व स्वभाव को व्यक्त करते अन्नमाचाय कहते हे 
कि वह सहज सुंदरी व सुकुमारो हे । उसके अंग प्रत्यंग सुकोमल फूल जसे हें । 
बस, उन्ही से पति वेंकटेइवर की पूजा करके वह उनके अनितर सुलभ वाल्सम्य 
का वरदान पा चुकी । सखी बनकर नायिका से अन्नमाचार्य कहते हे, 


1. सूरसागर, पद १०९६ 2. सूरसागर, पद ३८२२ 
3. , 0 पद २७४४ 4. गा पद २२१६ 
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२६० अज्ञमाचार्य और सूरदास 


“सखी, तुम देखो तो कमल दलों से पूजा होती है और जरा सुस्कुराओ 
तो कुंद कुसुमो से अर्चा होती है । तुम उसांस छोड़ो तो चंपा पुष्पों से पुजा 
होती है और अपने तन में पुलकं उठाओ तो जाती मुकुलों से अर्चना हो 
जाती है ।” 1 


इस भवत कवि के मत में नायिका को सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता नहीं है। 


“नायिका को आइना देखने की क्या जरूरत ? उसका मुख खुद 
आइना है, जिस में वेंकटपति अपना रूप-सौभाग्य देख पाते हे ।२ उसे 
आभरणों की क्या आवश्यकता ? आभरणों को ही उसकी आवश्यकता है। 
उसके मुख का गहना केशपाश है तो. उसकी चितवन स्वयं सोंदर्य का 
गहना है । वह खुद लक्ष्मी है । अतएव ऐसा लगता है कि उसके 
अंग अंग में मणि-माणिक्यों की निधियां बसी हें । उसका केश-कलाप 
नील माणिक्य राशि है और अधर विद्रुम रत्न है । वह जरा मुस्कुराती 
है तो मोती बरसते हें और क्रोध करती है तो साणिक्य बिखर जाते हे । 
ऐसी नायिका को पाकर ही वेंकटपति लखपति बन गये हें।* नायिका 
का सौंदर्य पति वेंकटेइवर का क्रीडोद्यान है और उसकी देह की सहज 
सुगंध उनके लिए पुष्पोद्यान है । ' “ 

नायिका के रूप वैभव के वर्णन में अन्नमाचायं के कितने ही पद मिलते 
.हे । सर्वत्र उपमा, उत्प्रेकक्षा, रूपक, अनुमान आदि अलंकारों की छटा के साथ 
साथ कविपरंपरा-प्रसिद्ध उपमानों का प्रचुर, कितु प्रौढ एवं समय, संदर्भ, पात्र 


Ey lc मिती RS NES Le CE स्प 


1. अ. सं. १२-९५ कलिकि नी कनुचूपु कलुव रेकुल पूज 
ललन नी नगवु मोल्लल पूज । 
. 2. अ. सं. ३-२ अहम्‌ चूचेवेल भप्पटप्पटिकिंनि 
; अहम्‌ नी मोमु कटे नपुरूपमा । 
3. अ. सं, ३-७९ कलिकि नेम्मोमुनकु कवरीभरमु तोडवु, 
तलुकु जूपुलु चक्कदनमुनकु दोडवु 
` लावण्यमुलकु नी ललन दा दोडवु ।। 
4. अ. सं. १२-२०७ नेरि गुरिसी ग्रोप्पुन नीलालु 
पगडालु वातेर बायक कुरिय । 
5. अ. सं. ७-५२ यिति जब्वन वनान......... वेंकटेशु दंड 11 - 
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काव्य वैभव : भावपक्ष (लीला-पद) २६१ 


आदि विषयों के अनुरूप प्रयोग मिलता है । सौंदर्य के स्वभावसिद्ध वर्णन की 
अपेक्षा उसके प्रभाव का वर्णन अधिक मिलता है । वे एक जगह कहते हे कि 


“नायिका का सौदर्य सहज दुर्ग है, उसमें नायक वेंकटेइवर अपने 
सदन-साम्राज्य का भार सुख से संभालते हुं । नायिका की दृष्टि मेघ-मध्यगत 
तडित्‌-रेखा-सी है, जो नायक के दिल का अंधेरा दूर करती है । उसका 
मुख चंद्रमा ही है और इसीलिए नायक के नैन-फुमुद नित्य प्रफुल्लित रहते 
हें । नायक को एकांत स्थान वूंढने का कष्ट है हो नहीं, क्योंकि नायिका 
का केश-कलाप खुद अंधेरा फंलाता है । नायिका की बाहु-लताएं प्रभु 
वेंकटपत्ति की प्रणयलता से लिपट कर विहार कुंज का स्वयं संपादन 
करतो हे । “1 


४.२.२.१.४ अन्य नायिकाएं : 


अन्नमाचार्यं को रचना में गोपिकाओं का प्रेम भी वर्णित है, लेकिन उनके 
स्फुट व्यक्तित्व या रूप वेभव के चित्र नहीं मिलते । गोपियों को तरह वे राधा 
का भी वर्णन करते हें, कितु उसको अकसर प्रणयकेलीरत बिदरध नायिका के रूप 
सें ही चित्रित करते हें । वह स्वकीया ओर अष्ट महिषियों में एक बनकर दीखने 
पर भी अपने आध्यात्मिक-प्रतीक-स्वरूप से मुक्त नहीं हो पायो ॥ 


राधा माधव रति चरित मिवं, बोघावहं भृतिभूषणं । 

गहने द्वावपि गत्वा गत्वा रहसि रतिं प्रेरयति सति । 

विह्रतस्तदा विलसंतो विहत गुहाशौ विवशौ तो । 
* पुरतो यांतं पुरुषं वकुलैः कुरंटक वा कुटजे र्वा । 

परमं प्रहरति पशचाल्लग्ना गिर विनापि विकिरति मुदं । 

लतागृह मेलनं नव संकत वैभव सोल्यं दुष्ट्वा । 

ततस्ततइचरतस्तो केलीब्रतचयाँ तां बांछतौ । 
1. अ. सं. १२-११२ 
अतिव जव्वनमु रायलकु बे ट्विन कोट, पति मदन सुख राज्य भारंबु निलुप । 
कांत कनुचूपु मेघंबु लोपलि मेरुगू, कांतुनि मनंनु चीकटि वापनु । 
इति चक्कनि वदन मिदु बिबमु विमुनि, वंत कनुदोयि कलवल जोक्क जेय। 
अलिवेणि धम्मिल्ल मंघकारपु भूमि, कलिकि रमणुनकु नेकत मोसगनु । 
पोलतिकि बाहुवुलु पुव दीवेल कोनलु, पोलसि प्राणेसु वलपुल लतल बेनचे॥ 
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२६२ अन्नमाचायं और सूरदास 


एवं बिचरन्‌ हेलाविमुखः श्री्वेकटगिरि देवोयं । 
पावन राधा परिरंभ सुख श्री वंभव सुस्थिरो भवति ॥। ' 


श्रीवेकटेइ्वर का आवास तिरुमल पहाड है । अतः वहां को भिल्ल, कोल, 
किरात जातियों की युवतियां भी अन्नमाचार्य की रचना में नायिकाओं के रूप से 
वणित हुई मिलती हे । वे अकसर परकीया के रूप सें चित्रित होती हें । गोपियों 
की तरह इनको भो विदग्ध वाक्चतुरा, व्यंग्योक्ति निपुणा और प्रगल्भ व प्रौढ 
नायिकाओं के रूप में ही पाते हे । दानलीला सरीखे कितने ही प्रसंग ऐसी 
नायिकाओं को केंद्रित करके वर्णित हुए हैं । 


४.२.२.१.५ सखी, दूती आदि : 


* नायिका की सखियां भी कभी अवसरोचित नायिकाएं बनकर सखी से नायक 
की सहचरी अथवा दूती से स्वयंदूती के रूप में बदलकर नायक से घनिष्ठता प्राप्त 
कर लेती हें। इनके प्रियसखी, आंतरंगिक सखी, नमंसखी, दूती, परिचारिका 
जैसे कितने ही रूप मिलद़े ह । लेकिन इनमें न किसी का.नाम या घाम व्यक्त 
होता है। कवि भो अकसर इनमें एक हो जाते हें । वे भी कभी खंडिता या 
मानिनो बनकर नायक से यों कहते मिलते ह, > 


नालं वा तव नय वचनं, चेलं त्यज तव चेटी भवामि । 
भज भज ते प्रियभामां सततं, सुजनस्त्वं निजसुखनिलय । 
भुजरेखा-रति-भोगि भवसि कि, विजयी भव मद्विधि.वदामि ॥। ¦ 


कभी वे कहते हे कि में वेंकटेश की दासौ हूं । फिर चेटी के रूप में अपनी 
स्थिति को स्पष्ट करते खिन्न कितु अनुरक्त हृदय लेकर नायक से वे कहते हें कि 


“जी, तुम दोनों (अलमेलमंगा ओर श्रीवेंकटेशवर) सदा एक हें, हमसे 
क्या मतलब, जो सेविकाएं ठहरीं। तुम्हारी बातें उसको सुनाना और उसकी 
बातें तुमसे बताना, यही न हमारा काम! हां, ऐसा करने में कभी हम से 
थोड़ा अविनय हुआ हो, तो क्षमा करना । तुम कोई भेंट दो, उसे पहुंचा- 
येंगी और वह कोई उपहार भेजे तो तुमको ला देंगी। बस, इतना ही न 


1. अ. सं. १२-१६५ 
2. अ.सं. ४-१५५ 
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हमारा काम! अगर इसमें कोई भूल हुई हो, माफ करना । आखिर हम 
तुम्हारे परिवार हैं न?” २ हमें छोड़कर तुमसे भो नहीं रहा जाता । 


“न चलतु वेंकटनाथ, मां विना 
विचरणमपि ते वृथा वृथा ।”? 


४.२.२.१.६ नायिका राधा : 


सूरदास की नायिकाओं में सबंप्रधान है, राधा । राधा का आध्यात्मिक 
पक्ष तो सुर ने स्पष्ट किया कि वह परमपुरुष की नित्य सहचरी प्रकृति है। लेकिन 
काव्य में उसका वर्णन सहचरी, स्वकीया, परकीया, मानिनी, विरहिणी जैसे कितने 
ही रूपों में किया है । राधा अतीव सुंदरी है । प्रथम मिलन में ही, भोंरा- 
चकडोरी खेलते फिरने की अवस्था में ही, कृष्ण उसके रूप पर मुग्ध हो जाते हें । 


खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी । 

गये स्याम रवि-तनया के तट अंग लसति चंदन की खोरी । 

औचक ही देखी तहं राधा, नयन विशाल भाल दिये रोरी । 
नील-वसन-फरिया- कटि पहिरे, वेनी पीठि रुलति झकझोरी । 

संग लरिकिनी चलि इत आवति, दिन थोरी अति छवि तन गोरी । 
सुर स्याम देखत ही रीझे, नयन नयन मिलि परी ठगोरी ।।3 


यह सहज सुंदरी अभिसार के समय और अधिक सुसज्जित होती है । 


प्यारी अंग सिगार कियो । 

वैनी रची सुमग कर अपने, टीका भाल दियो । 

सोतियनि मांग संवारी प्रथम ही केसरि आड़ संवारि । 
लोचन आंजि, स्वन तरिवनि छवि को कवि कहै निवारि । 
नासा नय अति ही छवि राजत वीरा अघरन रंग । 
नवसत साज चली चोली बनि सुर मिलन हरि संग ॥ £ 


1. अ. सं. १५-२०२ ? 
एप्पुडू मीरोक्कटे येलनि नेचि चूचिते, मुप्पिरि मी वूडिगान कप्पणिय्रयूया। 
चेंगट नी सुद्दुलेल्ल जेलितो बिन्नवितुमु, अंगन माटलु नीतो नाड्दुमु । 
एंगिलि पोत्तुवारमू यिद्दरि येडकु नेमु, बुंगिट नेमेमनिना नोरुचुको रय्या । 
अलरि नी विच्चिनट्टि आनवालाके कित्तुमु, नेलत चे कानिक लु नीकितुमु । 
वोलिसि मीकिद्दरिकि नूडिगपु चृट्टालमु, तलचि माचेतलू तालुकोन रय्या । 


2. अ. सं. ४००८५ 
3. सूरसागर, पद १२९० 4. सूरसागर, पद २६४५ 
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सुर. ने प्रेम की उत्पत्ति रूप-लिप्सा और साहचयं में दिखायी । हास- 
परिहास, छेड़-छाड़, केली-कोतुक व मिलन-संग से गुजरता हुआ राधा-कृष्णों का 
प्रेम रासक्रीडा में उनके विवाह में पुर्णता को पहुंचता हे । इस तरह स्वकीया 
बनकर राधा, कृष्ण से मिलने केलिए जो उत्कंठा, जो प्रयत्न, जो बहाने, जो 
चंचलता व चातुरी दिखाती है, बह सब उसे परकीया-भाव संपन्न ही दिखाती हैँ। 
राघा अकसर मान करती है, कभी कभी सुदीर्घं काल तक मान नहीं छोड़ती । 
उसका विरह भी अपार है । गोपियां संयोग काल में जो 'घन्य बड़भागिनी राधा 
तेरे वश गिरघारि' कहकर उसके भाग्य को सराहती थीं, वियोग में उस बेचारी 
की स्थिति से दुखी होकर कहती है प्रीति करि निरमोहि काहि नहि दुख होइ ।! 
राघा का कष्ट देखकर वे अपना कष्ट भूल जाती हें और उसके पक्ष में होकर 
उद्धव फे आगे उसकी शोचनीय दशा का वर्णन करती हें । 


४.२.२.१.७ गोपियां ¦ 


गोपियां सामूहिक रूप से नायिकाएं हें । उनका व्यक्तित्व तो स्पष्ट नहीं 
हो पाया, कितु चीर-हरण, पनघट-लीला जैसे प्रसंगों में इनका सौंदर्य वणित हुआ 
है । लेकिन राधा के सौंदर्य के सामने इनके रूप की क्या गिनती ? ये राधा के 
व्यक्तित्व से दब-सी गयो हैं । राधा का प्रेम इनके लिए आदश बन गया । राधा 
की दशा को प्राप्त करना इनका चरम लक्ष्य हो गया । वास्तव सं वे भी कुष्ण के 
अलौकिक रूप सौंदर्य पर मुग्ध हें। उनको पति के रूप में पाने के लिए व्रत रखती 
हँ । राधा और कृष्ण को समस्त लीलाओं में साथ देती हे । उनमें प्रगल्भता, 
चंचलता, उक्ति-चातुरी ब व्यंग्य-विदग्धता तो खूब मिलती हें । ललिता, चंद्रावली 
जेसी गोपियां खंडिता के रूप में भी मिलती हें। ये विश्वासपात्र सखियां हे, जो 
दौत्य निभाती हे और साथ साथ छृष्ण-प्रेम में भागिनी भो बनती हे । इन सबका 
सामूहिक रूप से रासकेली में स्वीकृति होती हे । लेकिन वे राधा से कभी ईर्ष्या 
नहीं करतीं । राधा-कृष्ण सौंदर्य की चर्चा व फेलीविलास की चर्चा में चे निपुण 
ही नहीं, अपितु उनके सुख में अपने को सुखी मानने तक की सहनशील व 
संतृप्तिशोल भी हें । 


गोपियों सें कुछ परकीया नायिकाएं भी दीखती हुँ जो मुरलीवादन पर | 
मुग्ध होकर घर का काम, ,लोक-लाज, सुत-पति सबको छोड़कर कृष्ण से मिलनें 
वन में जाती हे । न र | 
जबहि बन मुरली स्वन परी । 
चकित भई गोप कन्या सब, काम-धाम बिसरों। 
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कुलमर्याद वेद को आज्ञा, नेकुहुं नहीं डरों । 
स्याम-सिधु, सरिता ललना गन, जल की ढरनि ढरीं । 
सुत-पति नेह, भवन-जन-संका, लज्जा नाहि करी । 
सूरदास प्रभु मन हरि लीन्हों, नागर नवल हरी ॥ ? 
कृष्ण के विरह में गोपियों को दशा अत्यंत शोचनीय बन जाती है । उनको 
ब्रज, मधुबन, यमुना सब कुछ व्यर्थं दीखते हू । कृष्ण के. साथ उद्धव भी उनके 
उपालंभ का लक्ष्य बनता है । कुब्जा उनकी ईर्ष्या का पात्र बनती हें। राधा और 


कुब्जा की तुलना करके वे और भी व्याकुल हो जाती हैं और कृष्ण की निष्ठ्रता 
एवं विधि की वक्रता पर दुखी होती हुँ । 


४.२.२.२ पूर्वराग : 
४.२.२.२.१ अन्नमाचार्य की रचना में पूर्वराग : 


अन्नमाचार्य के श्यृंगार संकीतंनों में पूर्वराग के वर्णन में कितने ही अनूठे 


प्रसंग मिलते हे । नायक और नायिका के प्रेस का कम विकास अन्ननाचाय ने 
जितनी खुबी से वर्णित किया है, बह अन्यत्र शायद ही देखने में आता है । क्यों- 
कि एक तो यह मुक्तक रचना है । दूसरी बात है कि कथा या घटना-क्रम का 
आघार किचित भी नहीं है। तो भी नायिका-नायकों फे प्रेम की क्रम परिणति 


. को दिखाते वक्‍त कवि की दृष्टि से उसका कोई भी अंग, कोई भी मंजिल, कोई 


भी दशा या कोई भी अंश छूट नहीं पाया । 


अन्नमाचार्य के नायक ओर नायिका जगदेक दंपती हैं । अतः उनका प्रणय 
“प्रीति पुरातन' जेसा होकर भी नित्य नूतन है। कवि कहते हें कि नायिका 
अलमेलमंगा और नायक श्रीवेंकटेशवर के परस्पर प्रेम का आरंभ तो कभी हुआ । 
यौवन के आरंभ में जब नायिका के दिल में सात्विकोदय के साथ साथ नयी नयी 
अभिलाषाएं अंकुरित होने लगीं तभी उसका मन शरवेंकटेशवर से लग गया 12 
वह तभी से मलयपवन में उस परमात्मा की शीतल सुगंघमय निइवास को पहचानने 
लगी ओर शारदीय ज्योत्स्ना में उस भगवान का स्वच्च सुहास पाने लगी । बस 

1. सूरसागर, पद १९१४ 

2. अ. सं. ३-६५५ कलिकि कोरिकल नुंगरमु बेट्टिन नाडे 

i चेलुवंपु विरहारिन चेसेगा वेंडिल । 
` 3, अ सं. ३-१७५ ओगि चल्लगालि तन ऊर्पुगा भावितु 
नगवृ गा दलतु चिज्नारि वेन्ञेल । 
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तभी से चह उस जगन्नायक के विरह में तडपने लगी । नायक का सामीप्य पाने 
के लिए उसके प्रयत्न भी उसी तरह के हे । न जाने किस ने कहा, वह पांचों 
भूतों में अपने प्रिय के ही तत्व देखती है। प्रिय के बारे में सोचते सोचते, उनके 
रूप को अपने मन में लाते लाते, न जाने वह क्या देखती है, अचानक हवा से 
आलिंगन करती है और आसमान को ओर देखते देखते हटात्‌ हर्ष विस्फारित नयन 
बढ़ाती है ।! वह कभी मौन घरे, निराहारी होकर, चिता-तप में निमग्न बेठकर 
नायक का साक्षात्कार पाना चाहती है । वह जानतो है कि अनिमिष देवता लोग 
पति वेंकटेशवर को प्रिय हे, अतः जागरण करके दिन-रात वह निनिमेष-दृष्टि से 
उनकी राह देखती रहती है ।* जो कोई नायक की बातें कहते हें वे ही उसको 
प्रिय लगते हें । नायक की कथाओं में ही उसका मन लगता है । दिन में उनको 
बातें सुनती है और रात में उन्ही का स्वप्न देखती है । बेचारी, कभी ताप-संतप्त 
हो उठती है, तो कभी विलप-कलप कर रह जाती है 1९ 


अभी नायिका संप्राप्त यौवना है । उसमें यौबनोचित हाव-भांबों का अभी 
अभी उदय हो रहा है । उसकी कटि दिनों दिन इस तरह क्षीण हो रही है कि 
मानों वह उसके श्रीवेकटेशवर की प्रिया बन जाने की अवधि के संकोच का संकेत 
फर रही है । 


नायिका अपने भवन में क्रीडा-शुक को वेंकटेरचर के नाम पढ़ाती है, तो 
तभी नायक वेंकटेदवर, न जाने कहां से और कैसे आ जाते, उसके सामने आ 


1. अ. सं. ४-०४ निनु दलचि ललितांगि नीरूपमात्मलो 
गनि नीवुगा बयलु कौगलिचिनदि । 
तनर नाकाशतत्वमु नी महत्वमनि 
वनित येब्वरि वलन विनियेनो कानि ।॥। 
2. अ. सं. १२-६ 
तगिलिन मुनुले यातनि गंदुरटा, मगुव येब्वरि तोनु माटाड दिपुडु । 
अतुल निराहारु लतनिकि प्रियूलटा, अतिव निन्नटि नुंडि आरगिचदु । 


वलनेन अतडू देवतल कोडयडटा, कलिकि रेयिबवलु कनु मूयदिपुडु । 
3. अ. सं. १२-२४ अतनि सुद्दुलु चेप्पे अतिवले चृट्टाल्‌ 

000 चूडरम्मा चेलुलु ।॥। 
4. अ. सं. ४-१०० आकाश पाकाश माये कोमलि नड्मु 

वैकुठ पति पोंदु बडि देलुपु कोरकु ।। 
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उपस्थित होते हे और पुछते हे कि मुझे क्यों बुलाया?! वह कभी झरोखे पर 
खड़ी रहती है तो वे बार बार उसी रास्ते से गुजरते फिरतें हं । वे कभी शिकार 
खेलने जाते हे. तो नायिका घंटों आंगन में खड़ी खड़ी उनके आने कौ प्रतीक्षा 
करती है । वे कभी घोड़े पर सवार होकर सड़क पर से निकलते हें तो उनकी 
छटा देखती देखती वह अपने को भूल जाती है और सखियों के कहने तक अपने 
शिथिल आँचल को भी ठीक नहीं कर लेती । सखी सहेलियों से वह कभी बातें 
करती है तो नायक का ही प्रसंग करती है और वैसे ही अपने कपोलों पर पसीना 
जमा पाती है ।' कभी वह अपने मनोनायक को सपने में देखती है और उसे सच 
मानकर सखियो फे लाख कहने पर भी अपने भ्रम को दुर नहीं कर पाती । 


सपने की उन बातों को सुन, सखियां भी भरमाती हुँ । 
' हां नहि कहने को न बना तो, मन ही मन घबडाती हें ॥।२ 


लेकिन सखियों में ज्येष्ठा (कवि) अपने अनुभव के बल सारा रहस्य भाप 
लेती है । वह नायिका से कहती है कि सखि में तुम्हारा मन जानती हूं । तुम्हारे 
उस मानसचोर का पता भो मुझे मालूम है । 


सकलं हे सखि जानाभि, तत्‌ प्रकट विलासम्‌ परमं दधसे । 
अलिक मृगमदमय सषीक कलनोज्जबलतां सखि जानामि । 
ललितं तव पल्लवित मनसि, निरचलतर मेघइयामं दधसे । 


1. अ. सं. ३-३५२ 
मेलपुन नेनु मेड मीद यी चिलुक बेरुकोनि बिलुवगनु 
अलपुन वीर्थि दा नरुगुचुनु तनुं बिलचितिनंट बलिकिन वानि । 
2. अ.स ३-४०२ 
एप्पुडू बच्चुनो यंट नेदुरु चूची पतिकि, दप्पिदीर मोमुतोड दाचलेदु प्रियमु । 
वेट वोयिन प्रियुड वीथि रागा ..., ... दा निक्‍्कि चूची मेड मीद । 


इंति चूडगाने विमुं डँतुल गुरंमुं दोलि, चेतनुन्न सतुलेल्ला चेत जूपगा । 
नंतलोने याके तनुवंतयुनुं बु्लाकची, वंतपु सतुल कैनं बट्टारदु प्रियमु ।। 
3. अ. सं. ३-४० कलगनि चेलितो कांत नायकुनि 

चेलुबमु चेप्पुचु चिड्मुडितो । 

चरमा विनि सिरसुलु वंचुक ॥ 
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चार कपोल करांचित विचारं, हे सखि, जानामि । 
नारायण महिनायक शयनं, श्रीरमणं तव चित्ते दधसे ॥ ' 


उघर नायक भी नायिका के विरह से संतप्त हो उठते हें । नायिका यहां 
आहें भरती है तो नायक वहां उदास बेठे रहते हे । यह सदा अनमन हुई अकेली 
बेठकर आंसू बहाती है तो वे अकसर खिन्न मालूम पड़ते हैं ।* वे चांदनी सें 
बाहर निकलने से भी डरते हे, क्यों कि उनको चांदनी सें नायिका के मुख-चंद्र की 
छटा दोखती है । आजकल वे वन विहार भी नहीं करते, क्यों कि वन की हर 
लता उनको उस लतांगी की याद दिलाती हैं ।* वे हमेशा नायिका के बारे में 
ही सोचते हँ, हर किसी से उसी की बात करते हैं और यक्षिणी को हाथ दिखाकर 
अपने भाग्य को जानना चाहते हें। यक्षिणी उनसे कहती है कि अहो मेरे राजा, 
आप का हाथ ऐसा है, जो उसे पकड़े उसीका भाग्य भाग्य है । आप के मन को 
साध सें जानती हुं । आप जिस जीव को चिता करते हें वह आप के ही वश सें 
है। आपकी उससे अभी अभी भेंट होगी । मेरी बात सच मानिए । आप 
लक्ष्मीबान हैं । * 


इधर नायिका दिनों दिन विरहक्लेश से अधिकाधिक संतप्त और अत्यंत 
खिन्न होती जाती है तो सखियों से अब रहा नहीं जाता । आंतरंगिक सखी नायक 
के .पास पहुंचकर, नायिका की दशा बताकर उनके दिल में दया उपजाती है । 
बह कहती है कि “स्वामिन्‌, उसका आप से प्रेम हो गया । अब आपके विरह सें 
बह मरा चाहती है । वह अबला है। उससे मन्मथ का विरोध हो गया और 
आप भी मन्मथ बन बैठे । भला, वह इसका क्या प्रतीकार कर सके? “० वह 


1. अ. सं. १२-२२ 
2. अ.सं. ४-८९ 
एटटु दोरकेने चेलिय निहरिकि निटुवंटि, पट्टि निलुपग रानि बरुवेन वलपु । 
निडिवि तमकमूलचे निट्टूर्प लिवे नीकु, अडियाश तमकबु लातनिकिनि । 
कडलेनि वेदनल कञ्नील्ले नीकु, अलरु परितापंबु लातनिकिनि ।। 
3. अ. सं. ३-३८६ वेदजल्लु नीमोमू वेन्नेललु दलचि पो 

पोदलु वेन्नेल बयट बोलयडतडु । 

ललितांगि नी देहलत तलंचि पो अतंडु 

चेलंगि वनमुनकु विच्चेय डिपुडु । 
4. अ. सं. १३-३१५ एरुक जप्पे नी इच्च लेल्ला नेरुगुदु 
5. अ. सं. ३-६० तरुणि पे मरुनिकि दयलेदु नीवु 

मरुनिने पोलिति मरियेटि ब्रतुकु ।। 
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अतीव सुंदरी है, लेकिन आप मन्मथ के ही बाप हैं । वह नितांत चतुरा है, 
कितु आप तो माया के ही पति हे । अतः उसके रूप गुणों को बात पर नहीं, 
कितु उस बिचारी को असहाय स्थिति पर ध्यान दीजिए ।: आप अनाथनाथ हॅ 
अशरणशरण हे आप जैसे चतुर नायक के मोह में पड़कर कोई अपने प्राण छोडे, 
तो भी वह भली बात है, लेकिन निदा आप को लगेगी। अतः अवसर जानिए । 
कृपा करके जल्दी चलिए । हमारी सखी, नहीं, अपनी दासी की रक्षा कोजिए 1४ 


नायक को सुमुख बनाकर जब सखी. नायिका के यहां आ जातो है, तब 
नायिका उसे झट गले से लगा लेती है और कहती है कि सखी, अब तुम को देख- 
कर ऐसा लगता है कि खुद पति को ही मे देख पायी । अच्छा, अब बताओ, 
तुम्हारे प्रयत्न का फल क्या हुम? क्या वे राजी हुए ? कव आयेंगे ? अभी क्यों 
नहीं लायी ९ 


नायक के आते ही नायिका की यह सारी उत्कंठा झट लज्जा, हर्ष, आवेग, 
जडता आदि न जाने कितने ही भावों से मिल जाती है और वह नायक के स्वागत 
सत्कार की बात दूर, सामने जाने को भी भूल जाती है । सभी उपचारों के बदले 
कृतज्ञता से हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहती हे, लेकिन वेसा करने से पहले ही 
उनके पेरों पर गिर पड़ती है ।! 


1. अ. सं. १४-२२१ चेलि चक्‍कदनमुलु चेरि नीतो चेप्पेनंटे 
मलसि नीवैतेनु मरु तंडिवि ।. 
पोलसि योपे नेरुपुलु पोगडे नंटेनु 
अलरि नीवु माया नायुडवु । 

2. अ. सं. ४-७९ नीवेंटि चतुरुनकु निक्कंबु गा वलति 
ज़ीवंबु विडिचिना सेगि गलदा । 
भावमूल निनु दलचि पडति यिट्लायेननि 
आवेल ... 3 \ 


3. अ. सं. १५-७४ तानेट्ल नुन्नाडो तरुणि विनिपिचवे 

| कानक निनु गन्न नतनि गन्नट्ल नायने । 
4. ` अ. सं. ३-१०५ 
एमि सेतु नाभाग्यमु येरिगि नेरंगनीदु॥ ना मोहमे मिक्कुटमै नन्नु दडबरचेनु। 
ग्रक्कुन नीवेदुरैते कडु सिग्गु रेगुंगानि, पेक्कु उपचाराल मेप्पिप मरतु । 
तक्कक नीवंटितेन्‌ तमकमे निडगानि, चोक्किचि ना चेतल्‌ चूपंग मरतु ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७० अन्नमाचार्य और सूरदास 


नायक और नायिका को खुद देखकर सखियां मन ही मन अपार हर्ष का 
अनुभव करती है । वे अपनी सखी का सौभाग्य सराहती है और अपने को धन्य 
मानती हें । वे आपस में कह लेती हे, 


“सति का नव लावण्य विभव अब 
पति-करुणा से सफल हुआ सब । 
रांकव-गंघ-विलिप्त हुआ तन 
चेंकटपति-हित-लग्न हुआ मन ॥ 7 ? 


४.२.२.२.२ सूरदास की रचना में पूर्वराग : 


सूरदास के काव्य में कृष्ण और राधा या योपिग्ों के प्रेम का विकास 
ग्रामीण प्रकृति के सुंदर वातावरण में चित्रित-हुआ है । उसमें अवस्थोचित केली- 
कौतुहल के साथ साथ साहचयं-जन्य प्रेम का क्रम-विकास वणित हुआ है । माखन 
चोरी से दान-लोला तक, प्रेम के आरंभ से आत्मसमर्पण तक की सभी भावाकुल 
दश्ञाओं व परिस्थितियों का अत्यंत विस्तार से सुर ने अपने काव्य में वर्णन किया 
है । गोपियों का प्रेम कृष्ण के लोक सम्मोहनकारी रूप सौंदर्यं का फल है । वह 
कृष्ण की बाल-लीलाओं से ही अंकुरित होकर क्रमशः पल्लवित व पुष्पित होता 
है । गोपियां अकसर बाल-कृष्ण या माखन-चोर कृष्ण को देखती हुँ और मन ही 
मन मुग्ध होती हँ । लेकिन राधा, कृष्ण के बारे मं सुनती है कि “नंद ढोटा करत 
फिरत माखन दधि चोरी ।' अचानक उनसे भेंट हुई तो सिद्ध हुआ कि वह 
माखन-चोर ही नहीं, वरन्‌ मानस-चोर भी है। खेल-खेल में प्रेम परिपक्व 
होता है । ( 

गोपियां कृष्ण की मादक लोलाओं से मानों मंत्रमुग्ष-सो हो जाती. हें । 
` कृष्ण के रूप माधुर्य में वे उलझ जाती हे । उनके मन में अनजान में ही अभि- 


लाषा का अंकुर उठता हे और अतिशीघ्र विकास पाता है और कितने हो रूपों 
मे व्यक्त होने लगता हे । 


“कोऊ कहति, किहि भांति हरि को, देखो अपने घास । 
हेरि माखन देऊ आछौ, खाइ जितनौ स्याम । 
कोऊ कहति में देखि पाऊ, भरिघरो अंकवारि । 
कोऊ कहति में बांधि राखो, को सके निरवारि ।। २ 


1. म. सं. ३-७० (स्वीयानुवाद) 2. सूरसागर, पद ४९१ 
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गोपियो की सारी चिता कृष्ण को किसी तरह अपने समीप पाने में हो 
लगी रहती है 1! मिलन के थे कितने ही उपाय सोचती हें । यशोदा के पास 
अकसर कृष्ण की शिकायत लिये जाती हें तो तब भी कृष्ण को और एक बार 
निकट से देखना हो उनकी कामना रहती है । मुरलीवादन पर उनकी तब तक 
की गुप्त, अंतः सलिला जैसी आद्रे कामना झट बाहर फूटकर बाढ़-सो व्यक्त हो 
जातो है । उनको मुरली के सौभाग्य पर असूया लगती है । वे मुरली व कृष्ण की 
चर्चा में आत्मविस्मृत होती रहती हे 1? अब कृष्ण को पति रूप में पाने को 
साधना में लग जाती हँ । व्रत-उपवास धरती है और देवी-देवताओं से मनौतियां 
करती हे ।* इन सबका सुफल उनको रास-केली और जल-केली में पूर्ण रूप से 
मिलता है ।' 


राधा कृष्ण के प्रथम परिचय में ही बिक जाती है । लेकिन यहां कृष्ण भो 
राधा के सोंदर्य पर समान रूप से मुग्ध हो जाते हें । गोपियों के प्रति वे लिप्त 
होकर भी निलिप्त दोखते हे, कितु राधा के प्रति उनके अभिलाष व आकर्षण 
अधिक तीव्रगति से सक्रिय होने लगते हे । भोली राधा उत्कंठा, कुतूहल और 
गुरुजन भोति से विकल होती है, लेकिन कृष्ण-प्रेम का यह नवोदित अंकुर नितांत 
चतुराई से अपने विकास का मार्ग आप ही ढूंढ लेता है । वह कृष्ण के घर जाने 
लगती हे । यशोदा उस पर मुग्ध होती हे । तब वह कहती है कि “खेलो जाइ 
स्याम संग राधा5। तब राधा और कृष्ण दोनों स्वेच्छा पाकर परस्पर मिलन के 
कितने ही अवकाश निकाल लेते हे । दोनों कभी खलिक में जाते हे और कभी 
वन सें मिलते हे । गोदोहन के समय अकसर मजाक की केलो और मान-मनुहार 
का भी रस लेने लगते हें ।° इन दोनों का अनुराग सखियों पर ही प्रकट नहों 
होता, बल्कि यशोदा को भो थोड़ा थोड़ा अवगत होता है । 
“आजु राधिका भोर ही जसुमति के आई । 
सहरि मुदित हंसि यों कहियो, मथि भान बुहाई । 
आयसु ले ठाढी भई, कर नेति सुहाई । 
रीतौ माठ बिलोवई, चित जहां कन्हाई । 
उनके सन की कह कहो, ज्यों दृष्टि लगाई । 
लेया नोई वृषभ सों, गेया बिसराई । 


।. सूरमागर, पद ८९२. ९७ 2. सूरसागर, पद १२३५-७९ 
३. ¬» पद १३४४ 4. ) पद १८०५ 
5. „ पद १३२३ 6. » पद १३५१-५५ 
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२७२ अन्नमाचार्य और सूरदास 


नेननि में जसुमति सखी, दुहूं की चतुराई । 
सुरदास दंपति दशा कापे कहि जाई ॥। 1 


राधा की चतुराई दिनों दिन बढ़ती है । कृष्ण से मिलने फेलिए वह सांप 
से डस जाने का बहाना करती है और कृष्ण गारुडी बनकर उसकी व्यथा दूर 
करने जाते हें ।? सुर ने ऐसे कई प्रसंगो में काम-केली कां स्पष्ट वर्णन किया है।' 
कहीं कहीं यह असहज और अश्लील भी बना है । 


४.२.२.३ संयोग लीला वर्णन : 
४.२.२.३.१ अन्नमाचाये की रचना में संयोग लीला वर्णन 


अन्नमाचार्य की रचना में संयोग लीलाओं की पृष्ठभूमि दो तरह को मिलती 

है। एक तो श्रीवेंकटेशवर और अलमेलमंगा की संयोग लीलाओ को. सुख-सम्‌ द्विमय 
नागरिक जीवन को विलासमयी पृष्ठभूमि है। दूसरी, ग्वाल, कोल, किरात 
नायिकाओं और नायक वेंकटेदवर की *उंगार लीलाओं की सहज सरल ग्रामीण व 
आटविक जीवन की उल्लासमयी पृष्ठभूमि है । प्रधान वर्ण्यं तो अलमेलमंगा ऑर 
बेंकटेश्वर का श्यृंगार है । वे जगदेक दंपती हुँ । उनका श्टंगार अलौकिक एवं 
आदशे रूप का है । फिर, वह भगवदीय और भक्तिभावोपेत है । सखियों का 
(और कवि का भी). आदश है, उन लोकेक-नायिका-नायकों के अनुपम ,लीला- 
बिलासों में अपने को निकटतम भागी पाकर सुखी होना । गौण रूप से वर्णित 
अन्य श्यृंगार लोलाओं में भी सखियों का साहचर्यं रहता है, कितु तब उनके 
५ नायिका रूप सं स्वकीय "रंगार एवं सपत्नीभाव प्रधानतया व्यक्त होते रहते हें । 
नायिका-द्रयाश्रित और बहुनायिका-निष्ठ रतिभाव का वर्णन भी कई पदों में - 
मिलता है । 


नायक के दक्षिण नायकत्व पर अन्नमाचार्य नितांत मुग्ध होते हें । वे 
सायक भगवान को प्रशंसा के साथ साथ उनकी प्रियाओं का भी सौभाग्य सराहते 
हें । नायिका अलमेलमंगा नायक श्रीवेंकटेइवर के गले का हार बनी है। वह 
कितना वाल्लम्य है! सचमुच वह अनितर सुलभ वाल्लस्य है, जो उसके अनन्य 
सौभाग्य से ही. प्राप्त हो सका है । इसके लिये कितने ब्रत रखे ! 3 कितना तप 
किया ! * तभी वह पति की छाती पर विराजकर दुनिया का राज कर रही है । 
कवि उससे कहते हे कि “सखी, तुम निहायत भाग्यवती हो । 


1. सुरसागर, पद १३३३ 2. सूरसागर, पद १३६५, १३७६ 
3. अ.सं, १२-१२७ 4. अ. सं. १२-१७ 
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पति के उर की शोभा बनकर 
हारावलि में झूल रही हो । 
विभु के नयनों का तारा बन 
जगतो को जगमगा रही हो ॥। 1 


अन्नमाचार्य को नायिका-नायकों को हर एक लोला में कोई न कोई विशेषता 
दिखाई देतो है । मामूली बात को भो वह भक्तकवि कुछ विशेष दृष्टि से देखते 
हैं । अतएव उनको श्रीर्वेकटेश्वर के गले में (हार-पदक में अंकित) रहनेवाली 
अलमेलमंगा में स्वाधीन पतिका नायिका की गर्वच्छडा देखने को मिली है । 
उनकी बुष्टि इतनी पेनो और पारदर्शी है कि वह लौकिक में अलौकिक और 
` साधारण में असाधारण को देख पाती है। फिर जो कोई भी बात दिखाई पड़ती है, 
उसका असाधारण रूप से वर्णन किये बिना उनसे नहीं रहा जाता.। उनका डक्ति- 
. बैचित्र्य भी अनूठा है । ऊपर की बात में एक ओर से नायिका के वाल्लम्य को 
सराहते हुये ही, इसरी ओर से वे नायक के प्रगाढ प्रम का भो अंदाज कर लेते 
हुँ । बे कहते हें कि नायक अपनी प्रिया को इतने प्यार से छाती पर ढोते हें कि 
उसे नीचे पांव रखने नहीं देते, यही बात नहीं, बल्कि वे उसके पाद-संवाहन तक 
को भी कर देते हें । नायक फी ओर प्रशंसा वृष्टि से देखकर उन्हा से ऐसा 
कहकर कि 
कर-कंकण को नूपुर करके 
नमं किये कुछ हंसा रहे हो। | 
मोती का नव नूपुर सति के. ५ 
पेरों में खुद घरा रहे हो ॥ * 


यह भक्तकवि अपने भगवान की नित्य नूतन श्यृंगार लीलाओं पर मुग्ध हो उठते हैं। 


अन्नमाचार्य को कविता में नायिका-नायकों की श्रृंगार लीलाओं केलिए 
अभ्यंतर मंदिर,' पुष्पोद्यान,* क्रीडा सरोवर,” कौतुक गृह," केलीवन,” आदि 
कितनी ही क्रीडा-भूमियां ग्रहोत एवं वर्णित मिलती हं । झूला,' वसंत केली)” 


अ. सं. ४-६५ (स्वीयानुवाद) 2. अ. सं. १२-२४३ (स्वीयानुवाद) 


1६ 

3, १ AN 4. » दे-६५५. 
5. २२२३ 6. » ३-२४५ 
7. भर ३-१२० 8, २० १२-२९ 
9. र १३-४४५ 
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जलक्रीडा,' बनविहार,! शिकार, सेर, जैसी सभी लीलाएं संयोग "रंगार को 
व्यंजना से भरी मिलती हे । नायिका-नायक अकसर शतरंज या पासा खेलते', 
नृत्य व गीत का आनंद सेते, कंदुक कोडा में भाग लेते," दरबार लगाये सखी- 
सहचरियों के मध्य सरस सल्लाप करते,” अइव, गज, आंदोलिका, चतुरंतयान, रथ 
आदि विविध यान-आसन-वाहनो पर सर चलते! और तत्तद्‌ कतुओं के अनुरूप 
उत्सबों में भाग लेते? मिलते हें। वस्तु स्थिति यह है कि. भगवान तथा उनकी 
देवियों की उत्सव-मूर्तियां इस भक्त कवि की दृष्टि में साकार व सजीव निजरूप-सी 
लगती हैं। तभी उसकी पारदर्शी दृष्टि में अपने भगवान की साधारण व 
असाधारण सभी लीलाएं मूतिमान हो जाती हॅ । । 


पर्यक में स्थित भगवान के पास में नायिका को पति की पाद-सेवा में लगी 
हुई पाकर भक्त कवि पहले अपने नयन-लाभ पर गर्व करते हं । फिर वे उस 
नायिका के सुकोमल हाथों तथा उंगलियो की शोभा देखकर अपने को धन्य मानते 
हे । बाद को वे उस नायिका की उंगलियों में जो रत्न जडित अंगूठियां हे, 
उनको प्रभु की पाद-धूलि के संपर्क में आते देखकर कुछ आशंकामयः अकारण भय 
का अनुभव करते हें और प्रियसखी होकर नायिका को यह उपदेश देते हे कि 


संभव हे सखि, रत्नांगुलियां 
पति-पद में लग गजुब करें । 
पुरा शिला से नारी निकली 
अब निकले, कोन मना करें ॥॥ 10 


पाद-सेबा को बात भगवान जाने, सपत्नी कलह का कष्ट कौन उठावे ! 
फिर, नायक बेंकटेशवर का शारीर नितांत कोमल है । पांच तो सरोज हैं ही । 
ऐसो पर. रत्नों की अंगूठियां लगती हें तो शायद उनको सुख के बदले दुख ही होता 
हो । नायिका के जरा आंख उठाकर कटाक्ष करके देखने मात्र से हौ नायक को 
सुकुमार उरस्थली पर झाइवत रूप से वह काला दाग लग गया, . जिससे उनको 
श्रीवत्सलांछन नाम पड़ा है । अब उनके पद-सरोजों में कौन-सा नया चिल्ल:लग 


nas 


1. अ.सं. १९-२३४ 2. अ.सं. ३-११० 
3. » ३-४०२ 4.  „» ३-२६३ आदि. 
5, ११ ३-१ ९ छ 6. 99 १७-२ 
> 16 शां १२-८० ® 8. CE] ३०१ १३ 
9 ४ ४-३५ 10, » - ३-३५५ (स्वीयानुवाद) 
11. » ३-४४२ 
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जाये, कौन जाने ! इसी डर से कवि नायिका से कहते हे कि सखी, उन अंगठियों 
को उतारकर पदसंवाहन करो, नहों तो पति के पर दुखेंगे । 


रत्नांगुलियां धरकर पति की 
. पदसेवा मत करो, सखी । 
पाबं तले की सहज लालिमा 
और लाल हो खूब दिखी ॥!! 


एक ओर से दिल के अनुराग को व्यक्त करती रहकर, दूसरी और से 
नायिका-नायकों के परस्पर प्रेम को उद्दीप्त फरनेवाली आकृति मुद्राओं, अंगभंगि- 
माओ और चेष्टाओं के कितने ही चित्र उतारते जाना अन्नमाचाय की रचना की 
एक स्वतः शोभा हे । नायिका कभी अपने सुनील कचभार को दोनों हाथों से 
संबारती हुई, करमूलों का प्रदर्शन करती, जरा मुस्कुराती नायक की ओर तिरछी 
नजर से देखती है ।? कभी वह नायक को प्रिय लगने वालो दाडिम के फलोंवाले 
आंचल जरा सरकाती हुई उसके सामने से गुजरती है ।२ नायक भी कम चतुर 
नहं हँ । वे नायिका को कभी संगीत पढ़ाने बेठते हें और नये नये रागों व तानों 
को पढ़ा पढ़ा कर, गाते वक्‍त उसके मुख-पद्म की क्षणक्षणोदित नबीन आकृति 
शोभा पर मन ही मन प्रसन्न होते हे । कुछ देर वे नायिका केः हाथ अपने हाथों 
में लेकर ताल बजाना सिखाते हें और कभी कभी वीणा को ठीक तरह से पकड़ 
चाने के बहाने उसके वक्ष पर हाथ बढ़ाते हे, जिससे नायिका लज्जा मिश्रित हषं 
से पुलकित हो उठती है । * 


संयोग शगार के वर्णन में अन्नमाचार्य को कविता कभी अपनी मर्यावा को 
नहीं भूलती । न कभी वह भक्त कवि अपने नायक फे लोकोत्तर विभव को 
बिस्मृति में पड़ने वेते हूँ। वे पग पग पर ऐसे संकेत देते रहते हें कि नायिका और 
नायक अलौकिक हे और उनकी लीलाएं असाधारण हे । वहां संयोग और वियोग 

1. अ. सं. ३-३६५ (स्वीयानुवाद) 

2. अ. सं. १३-४० 


कडु कोप्पु दुव्वुकोंटू करमूलमुलु चपि ... ... तन्नु तानेरुगदु । 
3. अ. सं. ४-४२ 
दाडिमपुब्वल चन्ने तलुकु बयूयेद कोंगु वेडकतो वल्लेवाट्वेसि 
नत्वतेरा ॥ 
4. अ. सं. ३-१२९ अंगडिवेतुरु वलपंदरुजूडगन्‌, 
चेंगटनोपेकुनेन सिग्गु कोत वलदा ।॥ 
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नाम मात्र के लिए हे । वास्तव में संयोग भी वियोग का और वियोग भी संयोग 
का आभास देने में समर्थ हे । सचमुच दोनों एक हे । नायक वेंकटेदवर के विइवं- 
भर होने से नायिका अलमेलमंगा को उनके गले में रहकर भी गाढालिगन से 
वंचित रहना पड़ता है । ८ 
“डर है, आलिंगन करने से 
दब जाएं उदरस्थ चराचर । 
नयन मूंदने पर, केली वदा 
अंधेरा हो जाएं जगत भर ॥। 


भला, ऐसे संयोग को संयोग कहें या वियोग ! इसीलिए हो, नायिका 
अकसर कहती है कि पति से मिलकर परवश होने की अपेक्षा हित-विरह में उनसे 
अलग रहने में ही ज्यादा सुख है ।” तब नायक के हर एक गुण, हर एक विलास, 
हर एक उक्ति और हर एक उपचारं का पुनःपुनःस्मरण, चितन व मनन करके 
नायिका श्रुवानुस्मृति एवं अनवरत आनंद पा सकती है । तभी भक्त कवि कहते 
हे कि वियोग में भी नायिका को संयोग सौख्य मिलता है 1० सचमुच, उसका 
भाग्य सराहनीय है । कभी उसको सपने में प्रिय-मिलन का सौख्य मिलता है,* तो 
कभी जागरण में चारों ओर वह उनके विभिन्न तत्वों व रूपों को देख पाती है ।* 
लेकिन नायक इसे. मान समझते हैं और नायिका से हर प्रकार के अनुनय-विनय 
करने लगते हैं । नायिका मन ही मन मुस्कुराकर कहती है, . 


“नतु मम तावन्मान स्त्वदीय नितांत हित सरणि व्रजामि ॥ 
_न वदतु भवान्‌ जनादेश घनरतिविवाद वचनं वृथा वृथा । 
तव मुदु वेद सुधामय वचने: विविधावद पदवी वहामि ॥ 

न भजतु भां करुणानिधे, भवद्‌ विभव विनयइच वृथा वृथा । 
त्रिभुवन सुखकर दिव्यरूप ते प्रभुतया पराजयं भजासि ॥ ९ 


1. अ. सं. ३-४५ (स्वोयानुवाद) 
2. अ. सं. ३-२४० पति गलिसि मेनेल्ल परवशं बगुकंटे, 
हित विरहमुन निटनुडुटे मेलु । 

3. अन. सं. ३-४६४ 

विरहमो संभोगमो वेड्क श्यृंगारमो सरसिजमुखि गनिन .., ! 
4. अ. सं. ३-१९८ » 

कांतुनि ने गललोन ... पनुलेल्ल मेन नगपडिये चेलिया । 
5. अ. सं, ४-५४ निनु दलचि नी रूप मात्मलो गनि ... । 
6. अ. सं. ४-०५ 
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जब कभी संयोग होता है, तब वह उन दोनों के अनुरूप होता हे । नायक 
लोकोत्तर दिव्य पुरुष हे और नायिका उनकी सती साध्वी है । नायिका के फिये 
सभी उपचार पति वेंकटेशवर की पूजा व अर्चा बन जाते हैं । 


गले लगी, नेवेद्य हुआ, फिर, 

विनय दिखाया प्रणुति हुई । 
अधर दिया तांबूल बना, बस 

रति ही पति की पूजा भई ॥ 7 


अन्नमाचायँ ने अपने नायक वेंकटेइवर को बहुनायिका-प्रिय दिखाया हे । 
समदर्शी सदेशवर की प्रीति खीवरूपी सभी नायिकाओं से एक ही तरह को होती 
हे । उनको कभी किसी ग्वालिन से दूध-दही के साब उसके मान का आहरण 
रचता है, तो कभी किसी भीलनी से शहद-योरोचन का दान लेना पसंद लगता है। 
उन नायिकाओं की प्रीति केलिए वे एक बार गोपाल कृष्ण बनते हे तो ओर एक 
बार चेंचु कृष्ण का वेष धरते हे । जलकेली, चीरहरण, वनकेली, मुरली व किन्नरी 
बजाकर मानिनियों का मानाकर्षण, दानलीला मानलीला जेसे प्रसंगो को लेकर 
अन्नमाचार्य ने कितने ही पद रचे हें । इनमें कई संवादगीत बने हें। ये संवाद 
भी नर्मगभिता एवं वचन विदग्धता से भरे मिलते हँ । रास्ते में अकेली गुजरने- 
वाली किसी प्रौढा से नायक का यह संवाद है, 


“शहद पिलाओ, ओ रमणी, 
दाहद कहां है ? रे रमणा । 
फूलों पर के भौरों से ही 
दाहद मांगना, ओ रमणा । 
पुष्प-गुच्छ दो, ओ रमणी, 
ऋतु वसंत नहि, रे रमणा । 
` सरोवारि में उतर, चतुर हो, 
फूल चुनो अब, ओ रमणा ॥।* 
असमय में आतंकित होकर कोई विदरघा नायक से कहती है, 
“संघृत चेलं जहि चपल, त्वं संवादे मे सततं किम्‌ । 
त्वं बा ममं चित्तं सांत्वयसि, कि वा कुरु मस खेलन मिह किम्‌ । 


1. अ. सं: ४-४७ (स्वीयानुवाद) 
2. अ. सं. ३-११० (स्वीयानुवाद) 


ह ४४ ८८०० ~ 
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अति बिभेमि भवदाचरणादिह, चतुर वेंकटाचल रमणा, _ 
सतीं मा मनुसरसि किमर्थ, रतिराजविभव रचन मिवं किम्‌ ॥ ` ` ` 


४.२.२.३.२ सूरदास की रचना में संयोग लीळा वर्णन : 


सूरदास की रचना में श्रृंगार लीलाओं की पृष्ठभूमि ग्रामजीवन के निसर्ग 
सरल वातावरण में, अनवरत साहचर्यं व असाधारण रूप सौंदर्यं के आकर्षण में 
कल्पित है । जीवन के उल्लासमयी और विनोद पूर्वक फेली-कौतुक-व्यापारों से 
उज्जीबित व उद्दीप्त होता हुआ कृष्ण और गोपियों का प्रेम सामूहिक रति फी 
अत्यंत उज्ज्वल छटा को लिये, अपनी सहज सरल एवं क्षिप्रगति में पराकाष्ठाको 
प्राप्त होता है । संयोग लीलाएं एक ओर राघा और कृष्ण को युगल-लोलाओं कें 
रूप सें चित्रित हे तो दूसरी ओर उनको भी अपने में समेटफर चपलवेग से समंतत 
प्रस्फुटित होनेवाली गोपी-कृष्ण सामूहिक संयोग विलास लीलाओं के रूप में 
प्रदशित हें। यह शगार अफसर अपनी मर्यादा को अवश्य लांघ जाता है, 
कभी यकता नहीं दीखता और नित नये रूप में प्रकट होता है तो इसका एक हीं 
कारण है कि वह कृष्ण परमात्मा की नित्य नूतन दिव्य लीला है । वह अबाधितं 
है और अनंत है । राधा के शब्दों में, इसका वेचित्र्य अथवा परमतत्व यह है। £ 


स्याम सों. काहे की पहचानि । 

निमिष निमिष वह रूप, न वह छवि रति कीजे जिय जानि । 
इकटक रहति निरंतर निसि दिन, मन बुधि सों चित सानि । 
एकौ पल शोभा की सीवां, सकति न उर महं आनि । 

समुझि न परं प्रगटही निरखत, आनंद निधि खानि । 

सखि यह विरह, संजोग कि समरस, सुख दुख, लाभ कि हानि । 
मिटत न घृत तें होम अग्नि रुचि, सुर सुलोचन बानि । 

इत लोभी, उत रूप परमनिधि, कोउ न रहत मिति मानि ॥ * 


यह 'नेह पुरातन' है और “जन्म जन्म जुग जुग की लीला? है ।२ इसमें 
भाग लेनेवाले कृष्ण, गोपियां व राधा सब “एक हें, नहि है दोई' । * 

सुर के काव्य में माखन-चोरी प्रसंग से लेकर कृष्ण के मधुरा गमन प्रसंग 
तक की कथा में न जाने कितने ही संयोग लीलाओं के चित्र मिलते हें । आश्रय 
भेद से कृष्ण कहां वात्सल्य ओर कहाँ श्यृंगार का युगपत्‌ आलंबन बनते हे । 


- ण पपा -— 
oon 


1. अ. सं. ४-१४ 2. सूरसागर, पद २४७१ 
3. सूरसागर, पद २३०६ य. र पद २३०९ 
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गोपियों के प्रेम में बे लिप्त होकर भी अलिप्त दीखते हे । कितु राधा के प्रेम सं 
चे संपूर्णतया लिप्त 'होकरः मिलते हे । वैसे तो राघा-कृष्ण केली-कोतुक म॑ भाग 
लेना ही गोपियों का आदर्श है, कितु उनका अपना गांघर्व विवाह ब रास-रस-भोग 
भी अलग है । चीरहरणलीला के समय कृष्ण उनको यह बचनदान देते हे कि 
“करो पुरन काम तुम्हरो, सरद रास रमाइ । चिर प्रतोक्षित रास सं कृष्ण के 
साथ उनका गांधर्व विवाह होता है । बाद में जो निकुंज क्रोडाएं हुई, उनमें 
गोपी-कृष्ण मिलन के कितने ही चित्र कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट रूप में वणित 
मिलते. हे । २ रासलीला, दानलीला, नौकाविहार, जलक्रीडा; स्नानकेलो, कुंज 
विहार .जेसे कितने ही प्रसंग सामूहिक रति भाव को व्यंजित करनेवाले एक से 
एक अनूठे संयोग लीला-चित्रों से भरे पुरे मिलते हे । पनघट लीला और वान- 
लीला सं गोपी प्रेम ही प्रधान वण्ये हे । यहां गोपनारी उत्साह, जडता, उद्वेग, 
चिता, स्मृति, लज्जा, भय, त्रास जसे कितने ही भावों से संघर्ष खाती हुई आगे 
बढ़कर अंत में इस निइचय पर पहुंचती है कि “सुर प्रभु पतिवत्तं राखौं मेटिके 
कुलकानि । ' 3 वानलीला में वह अपना सर्वस्व कृष्ण को दान देतो हुई कहती हैं, 


जोवन रूप नहीं तुम लायक, तुमको देति लजाति । 
ज्यो वारिधि आगे जल किनुका विनय करति इहि भांति ॥ * 


झूला, वसंत, होली जैसे प्रसंग गोपी-कृष्ण श्यृंगार के और अधिक संकीण व 
संपन्न दृश्य प्रदर्शित करते हें । 


काहू तुरत आइ मुख चुम्यो, कर सों छर्यो कपोल । 

कोउ मुरली ले लगी बजावन,-मन भावन मुख हेरि । 
स्रवननि लागि कहत कोऊ बातें वसन हरे तेइ आप । 
कोऊ नैननिसो नेन जोरि क॑ कहति न मोहन चाही । 
इक बूझति इक चिबुक उठावति; बस पाए हरिनाइ । 
नख छत छाप बनाए पठए, जानि मानि गुन येहु ॥ ° 


. गोपियो में ललिता जैसी दूतियां, चंद्रावली जेसी नागरियां, सुखमा जेसी 
रमणियां. और कितने ही प्रिय सखिया देखने में आती हें । | 


" राघा और कृष्ण के संयोग का वर्णन उनके बढ़ते हुए बाल्यस्नेह के वर्णन के 
साथ शुरू होता है । जसे 


1. सूरसागर, पद १४१४ 2. सूरसागर, पद १८०५-६ 
3. 5 पद २०७७ 4. a पद २२०४ 
5. 92. पद ३ प्र १ ६ ड 
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१) सेन दे प्यारी लई बुलाइ । 
खेलन कों मिल करिक निकसे, खरिकहि गये कन्हाइ ॥ ! 


२) नोवी ललित गही जदुराइ । 
जबहि सरोज घरेयौ श्रोफल पर, तब जसुमति गई आइ । 
ततछन रुदन करत मनमोहन, सन में बुधि उपजाइ ॥ * 


राघा भी कम चतुरा नहीं। वह भी कभी कुष्ण को गारुडी के रूप में 
अपने पास बुला लेती है, तो कभी किसी सखी से बातें करते करते कृष्ण को घर 
का या घाट का संकेत सुना देती है ।' राधा तो रासेउवरी है । उसी लीला में 
उसका कृष्ण के साथ विवाह भी संपन्न होता है । फिर उसके हरि का आघा रूप 
बनने सं या यह प्रकट करने में कि तनु एक ह्वे व्रज में अवतारि' ज्यादा देर 
नहीं लगती । राधा कृष्ण कुज लीलाओ की चर्चा में ही गोपियां आत्म विस्मृत 
हो जातो हैं । 
नवल नागरि, नवल नागर किसोर मिलि) 
` कुंज कोमल कमल दलनि जज्या रची । 
गौर सांवल अंग रुचिर तापर मिले, सरस 
मनि भूदुल कंचन सुआभा खची । 
सुंदर नीवी बंध रहति पिय पानि गहि, 
. पीय के भुजनि में कलह मोहन मची । 
सुभग श्रीफल उरज पानि परसत, हुंकरि 
रोषि, करि गर्व, दृग भंगि, भामिनि लची । 
कोक कोटिक रभस, रसिक हरि सूरज, विविध 
कल माधुरी किमपि नाहिन बची । 
प्रान मन रसिक, ललितादि लोचन चषक । 
पिवत मकरंद, मुख रासि अंतर सची ॥ 5 ` 


रासलीला से लेकर बाद की सभी लीलाओं में राधा-कृष्ण संयोग लीलाओं 


का हो वर्णन अत्यधिक प्राधान्य लेता मिलता है । ग्रीष्म, बसंत, झूला, होली जसे 
प्रसंगों मं उद्दाम रति भाव को उल्लासोत्साह भरी विनोद क्रीडाओं में और: अधिक 
उद्दीप्त होता दिखाया गया है । 


1. सूरसागर, पद १३४६ 2. सूरसागर, पद १३०० 
3. १ पद- १३६५ 4. » पद २६४३ 
5. » पद १८०९ 
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४.२.२-४. मानवर्णन : 


शगार में सान का योग तबुपरांत संयोग के उद्दीपन के काम में आता है । 
मान के कारण भी कई प्रकार के हो सकते हं जेसे प्रणय-कलह, वाल्लभ्य-गव/ 
सपत्नी संबंध. ईर्ष्या, अनुमान, गोत्रस्खलन, अन्य संभोग दुख, नायक कौ शठता, 
वंचना, वचन-भंग आदि । श्युृंगार-भक्ति में मान साधक की असमग्र सिद्धि और 
तत्संबंधी व्याकुलता को प्रतीकात्मक अनुभूति हे । अक्तजीव अपने प्रिय भगवान 
का नित्य सान्निघ्य व निरंतर साहचर्य चाहता है और इसमें जो थोड़ा-सा अंतराय 
या विधून का अनुभव अथवा अनुमान होता है तो वह मान करने लगता है । 
मान का सनो-विज्ञान भी ऐसा है कि मानी जिससे दूर रहना चाहता है उसीको 
पहले से अधिक चाहता है भौर हर हमेशा उसी का ध्यान करता रहता है । 
संयोग में मान वियोग की स्थिति ला उपस्थित करता है तो वियोग में मान 
संयोग को मानसिक स्तर पर सुप्रतिष्ठित करता हे । मान की स्वाप्निक दशा भी 
होती है । मान-मोचन की अवधि के आधार पर मान के लघु, मध्य, गुरु भेद भी 
प्रकल्पित किये गये हें और उसके कारण तदनुरूप बताये गये है। हमारे आलोच्य 
कवियों ने ये सभी प्रसंग उठाये हें । 


४.२.२.४.१ अन्नमाचाय की रचना में .मान वर्णन : 


अन्नमाचायं की रचना में मान का कितने ही प्रकार से “वर्णन मिलता है । 
यहां नायक दक्षिणनायक है और नायिकाएं कई हे । अतः मान के कारण तो पग 
वग पर मिलते हें । परंतु नायक तो ठहरे जगत्पति । उनको साधारण पुरुषों की 
तरह देखना नहीं चाहिए । वह भगवदपचार होगा । न तो मान करके बेठना 
ठोक है, न उनसे अनुनय-विनय की आशा रखना उचित है । तभी मान-मनुहार 
करनेवाले नायक से नायिका कहती है कि “जी, तुम पुज्य हो, तुम से कलह क्या ? 
नहों, नहीं, 
ननु विनयोक्ते नं योग्याहं, 
पुनः पुनस्त्वं पुज्योसि । 
दिन दिन कलह विधिना ते कि, 
सनसिज जनक रमारमण ॥ 1 


इस तरह नायक से सगौरव प्रेम दिखाते रहने पर भो बेचारी नायिका को 
नायक के किसी बात पर रूठ जाने से दुखी होना पड़ता है । उसे नायक के पास 
सखियों को बार बार दोड़ाना पड़ता है । 


reo आ आ 
सपना ा- - = 


1. . अ.स. १२-२५५ 
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२४२ अन्लमाचायें और सूरदास - 


नायक श्रीर्वेकटेश्वर के चराचर जगत के एकमात्र नायक होने. से नायिका 
को सपत्नियों के कारण ईर्ष्या, ताप, क्रोध व मान जंसे भावों का अवांछित, कितु 
अनुराग मिश्चित अनुभव अकसर हुआ करते हे । ऐसी मान दश्ञाओं में उसे 
भंगवद्‌ विरह से अवश्य पीडित होना पड़ता है । लेकिन यह नायिका तो स्वीकृत 
भक्तात्मा है, अतः उसमें श्रेष्ठ नायिकोचित गवंभाव भी विद्यमान रहता है । 
अन्यसंभोग चिल्लो से कुपित होकर, अनुनय करनेवाले नायक से नायिका की 
स्पष्टोक्ति हे, 
“अंजलि रंजलि रयं ते, कि जनयसि मम खेदं वचनं: । 
मां कि भजसे मया कि ते, त्वं कोऽवा मे तब काऽहं । 
कि कार्य मितो गेहे भम ते, शंका विना कि समागतोसि । 
देवं बलवत्तरं भुवने नेव रोचते नमं मयि । 
* एवं भवदिष्टं कुरु कुरु भ्रीवेंकटाद्रि श्रीनिवास 11! 
लेकिन उसका यह क्रोध नायक के समयोचित व्यापारों से किसी तरह झांत 
होता है । लेकिन अब उसे यह डर होने लगता है कि नायक को कहाँ मेरी: बातों 
से कष्ट नहीं हुआ । वह क्षमाप्रार्थी होकर नायक से कहती है कि र 
“विरह ताप वश विकल हुई तो 
कहा-सुनी कुछ कर बेठंगी । 
बुरा न मानो, क्षमा करो, हम 
अबलाएं कब चुप बेठंगी ॥ 7२, 


नायक इस बात पर प्रसन्न हो जाते हे, लेकिन दुसरे दिन उनको किसी 
अन्य नायिका से इसी तरह को बातें सुननी पड़ती हे । नायिका अलमेलमंगा 
इधर कहती है कि 0 


` “तुम्हें अपनाकर लेने का 
बल मुझ में कब भला रहा । 
चतुर नहीं में, तभी तुम्हारा 
विरह मुझे यों सता रहा ॥ १3 


पप 


1. अ. सं. १२-२९८ 
2. अ. सं. १२-७७ (स्वीयानुवाद) 
3. अ- सं. १२-२५० (स्वीयानुवाद) 
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काव्य वैभव : भावपक्ष (लीला-पद) २०३ 
उधर कोई गोपी साश्चनयना होकर सोपालंभ कहती है कि 


“हम अबोध ग्रामीण जनों की 

बातों में तुम कब रुचि लोगे । 
मधुरा को उन मानिनियों का 

चातुर्यं यहां कब पाओगे ॥” 1 


अन्नमाचायं ने नायक के मान का भी विस्तार से वर्णन किया है । नायिका 
का अकसर यही शिकायत रहती है कि नायक यों ही रूठकर चले गये । बेचारी 
बह तो नायक का स्वभाव जानकर हर समय अपने क्रिया-कलाप व वचोविन्यास 
में सतक ही रहती है । फिर भी, न जाने, कब कंसे या किस बात में नायक को 
उसकी परिचर्या में थोडी-सी भूल, चूक व त्रुटि देखने को मिलती हें, बह झठ उसे ' 
छोड़कर चले जाते हें। साथुनयना होकर उदास बेटी हुई नायिका को देखकर 
सखियां घबडाती हे और बार बार कारण पूछती हैं तो वह अश्रु बरसाती, अपनी 
सफाई देती कहती है कि “क्या कहूं सखियो, यह सब मेरा भाग्य है । आज सबेरे 
पति आये तो उन्हें मेने जरा आइना दिखाया, तो बस, वे झट मुंह मोड़कर चलने 
लगे । फिर, में किसी तरह राजी करके अंदर लाई और उनके बिखरे हुए केश 
ठीक तरह से संवारना चाहा, तो फिर कुपित होकर उठ खड़े हुए । में क्या 
जानती कि सिर पर के वे कुंम्हलाए फूल उनको उतने प्रिय लगते हे । २ 


नायक की अन्यकांता-प्रीति भो कभी कुछ हव से बाहर जाती है । तो बह 
भो नायिका के क्रोध व मान का खास कारण बनता है । यह प्रेम में दगा जेसी 
बात है । तभी नायिका नायक से कहतो है कि जो, तुस उस निगोड़ी ग्वालिन: 
के पीछे पड़े हो । 


'भूली में ने भेद कहा तो, तुमने उससे बता दिया । 
` अंगूठी को पहनाया तो, उसको भी ले उसे दिया ॥'१ 


यह कहां का न्याय है? मेरे पास आकर ऐसे बोलते हो कि मानों मेरे लिए 
ही जी रहे हो । लेकिन तुम्हारा यह छल-कपट सारे संसार को मालूम है । 
अच्छा अब अपनी उस प्रिय के पास ही जाओ, 


1. अ. सं. १२-२६४ (स्वीयानृवाद) 
2. अ.सं. १७-३६१ 
3. अ. सं. १२-६२ (स्वीयानुवाद) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०८४ अन्नमाचायं और सूरदास, 


परवनितामणि परतंत्रत्वात्‌ परुष नखाँकित पतिरसि त्वं । 
कुरबक भूरुह कुंजगुहं ते तिरवेंकट नगाधिप चलरे ॥ ' 


अज्ञमाचा्य खुद अपने को भी नायक वेंकटेइवर की प्रिया मानकर कभी 
उनसे मान करते हे तो कभी कुछ वाग्वाद । वे कहते हे “जी दुनियां भर की 
तुम्हारी सतियों को कौन वंदना करें । आखिर में उनसे किस बात में कम हूं ! 
जब तुम ने मुझे अपनाया तब में भो बड़ी बनी न? '*_ 


४.२.२.४.२ सूरदास की रचना में मान वर्णन : 


सुरदास की रचना में राधा को अकसर सानिनी के रूप में दिखाया गया 
है। वह बात बात पर क्रुद्ध होती है और कृष्ण को धमकी भो दे जाती हे । गाय 
दुहते थोड़ी मजाक करने पर कृष्ण से रूठकर वह बोलती है, 


करि न्यारी हरि आपुनि गयां । 
नहीं अधीन तेरे बाबा के, नहि तुम हमरे नाथ गुसेयां । 
.. हम तुम जाति-पांति के एकं, कहा भयौ अधिकी द्व गैयाँ । 
जा दिन ते संचरे गोपिनि में, ताही दिन तें करत लंगरंयां ॥ 3 


राधा एक दिन कृष्ण के वक्षस्थल पर अपना ही प्रतिबिंब देखती है और 
उसी क्षण शंका करके कुपित हो उठती है। लेकिन क्रोध में वह जो मुद्राएं 
दिखाती है, वे सब प्रतिबिंब में भी दीखने लगती हे, तो वह और भी कुद्ध होती 
हे । लेकिन जितना अधिक वह तमकती है, खिचती जातो है, उतना अधिक कृष्ण 
उसकी ओर आकृष्ट होते जाते हैं यही मान का वांछित फल हे । 


रासलीला प्रसंग में कृष्ण-प्रेम में सनी राधा को स्वाधीन-पतिका नायिका 
का सहज अभिमान या गवं लग जाता है, तो कृष्ण अदुइय होकर उसे पश्चात्ताप 
को आग में विकल छोड़ते हें तब कभी उसे अपनी भूल मालूम पड़ती है और 
बह सखियो से साफ कह भी डालती है कि “भूलि नहीं अब मान. करों ।' * 


मानमोचन के प्रसंगो में सुर की एक स्मरणीय कल्पना यह हे कि वे कृष्ण 
को स्वयं सखी के वेश में राया के यहां मनुहार करने भेजते हे । लेकिन राधा 


1. अ. सं. १२-२६१ 2. अ. सं. १२-६५ 
3. सूरसागर, पद २३४३ 4. सूरसागर, पद २७११ 
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काव्य वैभव : भावपक्ष (लीला-पद) २४५ 


कृष्ण को झट पहचानती है । ससी दूतियों के प्रयत्न भी मानमोचन सें अत्यधिक 
सहायकारी साबित होते हे । राधा के सामने वे कृष्ण की विरहविद्ललता का 
वर्णेन करती है ओर कृष्ण के सामने राघा-सोंदर्य का बयान करती हूँ । 


मान के साथ खंडिता नायिकां का सहज संबंध लगा रहता हे। कृष्ण का 
सभी गोपियों से प्रेम संबंध हो जाता हे । पे यहां किसी एक गोपी को बचन देते 
है और वहां जाकर किसी दूसरी फे संग रात गिताते हें । रात भर कृष्ण की 
प्रतीक्षा में रही हुई नायिका के सामने सबरे कष्ण प्रत्यक्ष होते हे तो तब उनका 
रूप देखते ही बनता है । नायिका उन्हें दर्पण दिखाती है । 


प्यारी चिते रही मुख पिय को । 

अंजन अधर, कपोलन बंदन, लाग्यौ काहू त्रिय कों । 
तुरत उठी दर्पन कर लोन्हें, देखो बदन सुघारो । 

अपनौ मुख उठि प्रात देखि कै, तव तुम फहूं सिंघारी । 
काजर चंदन, अधर कपोलनि, सकुचे देखि कन्हाई । 

सुर स्याम नागरि मुख जोवत, वचन कहो नहि जोई ॥ ' 


इतना होने पर भी. कृष्ण जब जरा कटाक्ष-पात करते हे तभी नायिका का 
सारा अमष कपूर-सा गल जाता है । लेकिन सब नायिकाएं एक तरह की नहीं 
होतीं । चंद्रावली जैसी नायिका के उपालंभ वचन अधिक तीव्र व कटु लगते हे । 


तहहि जाहु जहं रेनि बसे हो । 

काहे को दाहन हों आए, अंग अंग चिह्न लसे हौ । 
अरगज अंग, मरगजी माला, वसन सुगंध भरे हो । 
काजर अधर, कपोलनि चंदन, लोचन असुत घरे हो । 
पलकनि पीक, मुकुर लै देख्यौ, ये को नहीं करे हौ । 
सूरदास प्रभु पीठ वलय गडे, नागरि अंग भरे हो ॥ * 


खंडिता के रूप में राधा का मान दीघं होता है। यह है अधिकार भेद का 
निरूपण । कृष्ण (भगवान) की घनिष्टता जिससे जितनी अधिक होती है, उस 
(भक्त जीव) का उनसे उतना ही सान करने व मनुहार पाने का अधिकार होता 
है। कृष्ण भी उनसे अलग नहीं रह सकते । उनकी व्याकुलता साक्षात्कार ब 
स्वीकार का रूप ले लेती है । 'मान' दशा में संयोग की स्मृति भी संपन्न संभोग 
का अनुभव देने में समर्थ होती है । राचा कहती है  '' / 


1, सूरसागर, पद ३१०१ 2. सूरतागर, पद ३११२ 
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नहि बिसरति वह रति व्रजनाथ । 
हौं जु रही हठि रूठि मौन धरि, सुख ही में खेलत एक साथ । 
पचिहारे में तऊ न मान्यौ, आपुन चरन छुए हंसि हाथ ॥ ' 


स्वप्न में संभोग का दृश्य देखकर, अचानक नींद के टूट जाने से बेचारी 
मानिनी उसे भी सौत मानने लगती है । 


सपने सें हरि आए, हों किलकी । 
नींद जु सौत भई रिपु हमको, सहि न सकी रति तिलकी ॥। * 


४.२.२.५ वियोग श्रृंगार : 


संसार के सभी भक्तकवियों ने भगवद्‌ विरह का सच्चा अनुभव किया है । 
अपनी रचनाओं में उन्होंने उसी विरह का उज्ज्वल वर्णन किया है । नम्मालवार 
तिरुमंगैयालबार, आंडल आदि की रचनाओं में माधुय-भक्ति, नायिका भाव और 
विरह की व्यंजना खूब मिलती है । ऐसे सच्चे भक्त कवियों में होने से हमारे 
आलोच्य कवि अन्नमाचायं ओर सूरदास दोनों को कविता में भी इसी तरह का 
विरह वर्णन प्रचुरमात्रा मं हो पाया है। यह तो भक्त हृदय की सच्ची अनुभूति 
है.। फिर, यह भगवदीय है । अतः दूसरों के हृदय को स्पर्श करने व प्रभावित 
करने की भी यह कविता काफी क्षमता रखती है और तभी यह सत्यं, शिवं सुंदरं 
भी लगतो है । 


४.२.२.५.१ अन्नमाचार्य की रचना में वियोग श्रृंगार : 


अन्नमाचार्य की कविता में नायिका के विरह को कितनी ही अनूठी उक्तियां 
मिलतीं हे । नायिका का विरह भगवद्‌ विरह है । जब किसी एक को भगवान 
से ही दूर होना पड़ता है तब उसको इस संसार में और कौन आसरा हो सकता 
है? फिर, देव जो विरोधी बन जाता है तो संसार में किसको तब उस अभाग्य 
प्राणी से दोस्ती निभाने को सुझती है और रुचती भो? विरह विकल नायिका की 
स्थिति भी उसी तरह की है । नायक भगबान वेंकटेइवर ने इधर से मुंह मोड 
लिया तो बस, उसी क्षण यह सारा संसार उससे विरोध करने लगा । हवा में लू 
चलने लगी । चांदनी में धूप पड़ने लगी । कोयल रूठ गयी । भोरे सताने पर 
तुले रहे । अनंग का प्रकोप हुआ । : उद्यान के फूल ही नहीं, उस पुष्प-कोमली 
नायिका के हर एक अंग में मन्मथ के पुष्पायुघ लगने लगे । 


1. सूरसागर, पद ३२०३ 2. सूरसागर, पद ३२६१ 
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सति का हृद्‌ जलजात हुआ अब 
क्रुर मार का ` कुसुमायुध । 
आफत में सच, वेर निभाता 
अपने कर का भी आयुध ।! 


बिचारी नायिका अपने घर में भी सुख-चेन से रह नहीं पाती । उसका 
घर जो पद्म. है, वह अब उसके शरीर ताप से ही कुम्हिला जा रहा है. । १ संगी- 
साथी की बात छोड़ दीजिए, स्वयं उसका भाई चंद्रमा भी अब उससे वेर निभाने 
लगा । उद्यान की चिडिया ही नहीं, बल्कि उसके हाथ का क्रीडाशुक भो अब 
उसका जानी दुश्मन हो गया हे ।० खेर, सारी प्रकृति उसका विरुद्ध हो उठी है । 


चूतलता निद्शब्द बनी हे 
कोयल की इक कक नहीं । 
तरणि-ताप-संतप्त भए गिरि | 
नभ अंधेरा भार नहीं ॥* 


इस प्रगाढ ताप वेला में उस बेचारी की बाह्य प्रकृति के साथ आंतरंगिक 
प्रकृति भो असह्य संताप से विकल हो उठी है, तो कहना पड़ता हे कि यह सब 
देविक है । भगवान का विलास है । उन्हीं की लोला है। नहीं तो, यह क्‍यों इस 
तरह तड़पती है, विकल होती है और बिलख बिलखकर रोती है? बिचारी का 
मन न किसी में लगता हे । न कोई भी वात उसे रुचती है। वह न दूसरों से 
बोलती है न अपने में आप स्वस्थ रहती है । 


अभी सभी से रक्ति छोड्ती 

कभी देवकी करती निदा । 
कभी सोच कुछ, शीश हिलाती, 

अभी हषं फिर दुख असंदा 5 
सो नहि सकती, उठ नहि सकती, 
» ` /झूले में भी नींद न पाती । 
अश्रुघार तो अनिश बहाती, 

स्नान-पान की सुधि बिसराती ॥ ° 


1. अ. सं, ४-१३७ (स्वीयानुवाद) 2. अ. सं. ३-६५९ 
3. अ. सं. १२-३६ 4. अ. सं. १२-४४ (स्वीयानुवाद) 
5. अ. सं. १ २-७० 11 6. अ; सं. १२-२६६ 1? 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५४ अन्नमाचार्य और सूरदास 


चेदनातिरेक से वह अपने शरीर को ही भूल जाती है, कितु यही आइचयं है 
कि वह अपने नायक की बात नहीं भूलती । वह क्षीण कंठ से भी उसो का नाम 
लेती है । सखियों से उसी की बात पूछती है । वीणा लेकर उसकी प्रशस्ति गाना 
चाहती है, लेकिन नायक का नाम लेते ही उसका गला गद्गद हो उठता है और 
आंखें भर जाती हे । वह अपनी विधि को कोसती है और सखियों से अपने मन 
कौ. शिकायत करतो है। उसका मन उसके वश में नहीं है, यह कभी नायक 
बेंकटेदवर के वश हो चुका । अब क्या किया जाय? एसी दुविधा में भी बह 
उसको एक न सुनता । वह कहती है, 


अभिलाषी मन मेरा नहि सखी, 

वह भी उनका साथ हुआ । 
अंतरंग भी वद में .नहि अब 

वह भी प्रमु के हाथ हुआ ॥* 


खेर, इस तरह सब कुछ अपने वश में कर लेके, अकारण दूसरों को सताने 
पर जो तुले हे, वह भी कोई प्रभु है ? कहते हैं कि वह करुणामय हे, कल्याणगुण 
संपन्न है और हें दीनबंघु। तब अपनी प्रिया की रक्षा सें बह क्‍यों तटस्थ हें? नहीं, 
तो विलंब क्यों ? नहीं नहीं । हम इसको ठीक ठीक नहीं जान सकते! ' 


तिरुवेंकटगिरि प्रभु को चिता, 

मन में उपजाती हो ताप । 
जाने सब वह अंतर्यामी, 

कौन कहे यह केसा ताप ॥? 


देशक, वह भगवान यह जानते हे । फिर भी उनकी मर्जी वियोगिनी से 
प्रेम निभाने की हुई हो । तभी वे दुर, रहते है, देरी करते हे और तमाशा देखते 
हें । पर, नायिका के लिए तो यह एक कठिन परीक्षा हे । कौन कह सके कि यह 
अबला उस परीक्षा में पुरी उतरेगी ? अभी झुंभुला कर वह कहती है कि घिक 
मेरा जन्म, पति के प्यार से बंचित होकर जीना क्या? आखिर में क्यों जीऊं ? 


1. अ. सं. ३-३४९ यॅतटि वाडवू निच ने मंदुनु यिट्टे 
संतस मैति वितितोड चालदा नीकु । 


3. अ. सं. १२-२३५ (स्वीयानुवाद) 
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अच्छा, उन्हीं की आशा लिए में यह तन छोड़ दूंगी तो फिर उनसे मिलना सुलभ 


होगा । जिंदगी में जो वात नहीं घटी, उसे मरण के वाद में ही पाना पड़ता है । . 


जो हो, में उनसे मिलूंगी ही । ? 


नायिका के विरह का प्रभाव भौ कम नहीं । विरह वेदना से नायिका का 
मुख मलिन हो गया तो उधर चंद्रमा जरा स्वच्छ दीखने लगा । नायिका उसासे 
छेड़ती है तो मलयपवन में थोड़ी सी गर्मी आयी । नायिका गाना क्या, बोलना 
भी बंद कर चुकी, तो शुक-पिक-सारिकाओं के जी में जी आया । यह यकी लेट 
गयी तो राजहंसों की गति निर्वाध हो गयी । * 


कहीं कहीं अब वेपरीत्य भी दीखते हें। कमल, जो हमेशा पानी में ही रहते 
हैं, वे अब पानी से पीडित होने लगे । आंसु बहाये बहाये नायिका के नेत्र-कमल 
दुरंत विरह ताप की पीडा उठा रहे हे । उसके मुख-पद्म से भदन-रवि विरोध 
कर रहे हँ । तो उच्छ्वास निःश्वासों को हवा से भूख प्यास की आग बुझ जाती 
है । ठीक है, जब देव ही विपरीत होता है तव सब के सब विपरीत हो जाते हा 


संयोग समय की बातों की याद करके नायिका अपने विरह को आप ही 
उद्दीप्त करती है । सखियों से बसे स्मरण को छोड़ने की वार बार सलाह पाकर 
भी बह दीन बनकर, पति के प्रति अपने किये किसी अपराध की याद करके 
कहती है, 


सहसा प्रिय आ पहुंचे सखि में, स्वागत भी कर नहीं सकी । 
विधि भूली, कुछ विवश हुई में, प्राप्त लाम भी गवां चुकी ॥५ 


लेकिन सखियों के मुंह से भी क्‍यों न हो, उससे नायक की निदा सुनी नहाँ 
जाती । “प्रभु वेंकटपति में कौन सा दोष हो सकता है? दोष है अपने भाग्य 


1. अ. सं. १२-५५ ऊरु लेनि पोलिमेर पेर पपु लेनि ब्रतकु, 
ग्रारवंवु लेनि प्रियमु कदिय ने टिके । ... 
2, अ. सं. १२-१२ अतिव वदनमु वाड नलरि चेंदुरडेन 
ब्रतुकु गा वोककोंत बयलु मेरसि, ... 
तति जेलगुगा नेडू तम केदुरु लेक ॥। 
3. अ. सं. १२-११० ' 
कलुवलूरक नीट कंदुना येंदेन, जेलिय कन्नीरिट्ल जेसे गाक । 
जलूव पै वेडि चल्लुन' रवि यिदूल, नलचि मदनारिन वदनम्‌ नोचे गाक। 
अंतकंतरकु गालि नणगुना यनलंतु, कांत निट्टूपुंलाबलि चेरिचे गाक ॥ 
4, भअ. सं. ३-१८५ (स्वीयानुवाद) 
19 
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का । चाहे प्रिय आयें न आयें, में उन्हीं को हूं, बे मेरे हे । में अपने को उनकी 
. दासी मानकर सुख पा सकतों हूं। दूर से उनको देखकर खुश रह सकती हूं। 
उनके वारे में सुनकर संतृप्त हो सकती हूं । जहां कहीं भी हो वे कुशल रहें, बस, 
उनहीं का हित मेरा हित है। "२ नायिका की ऐसी निश्चयोषितयों और निर्विकल्प 
भावनाओं को देखकर सखियां आपस में साइचर्य कह लेती हें 


सुधि ले भूले सन प्रिय पर है, प्रिय का भी मन सति पर है। 
मिले रहें या अलग रहें, भाव परस्पर हित पर है ॥* 


नायिका की ओर से दौत्य निभाने जाकर सखियों ने नायक को स्थिति को 
भी खूब जान लिया । इधर नहीं आये, लेकिन उधर दे इससे -भी अधिक संताप 
उठा रहे हैं। अपने आश्नितों व आसक्तो से दुर रहकर भगवान थोड़े ही सुखी रह 
सकते हैं! थे अब नायिका के बिरह से इतने व्याकुल हूँ कि उनको अब अपने 
दोष-तल्प पर भी नींद नहीं लगती । वे नायिका से मिलना ही चाहते हे, उसके 
पास पत्र लिख भेजते हैं, दुती मुख से अभय दान की याचना तक कर सुनाते हे ।१ 


. बुती का आइवासन सुनकर नायिका तत्काल थोड़ी स्दस्थता पाती है, लेकिन 
दह अबत पराधीन नायक पेंफटेश्‍वर न जाने अपना कष्ट भूलकर किंस भकत के 
कष्ट दूर करने में व्यस्त हों, यहां आने में विलंब करते हे तो नायिका की स्थिति 
फिर पहले सी हो जाती है । नहीं, अब आझाभंग से उसका संताप और अधिक 
हो जाता है । उसका विरह अब उसी को नहीं, सखियों को भो व्यग्र विकल बना 


डालता हे । सखियों को अब उसके पास जाने में भी डर लगता हे । विचारी 
निश्वास छोड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानों अंदर की सारी विरहाग्नि अब 


1. | अ. सं. ३-१७० 
.निन्नू निदुगा वट्टि नेरमुलेंचगा नेल, मन्निचि नीविवेन मानुपंग रादुगा । 
वूरके नन्नोल्लक नीवृंडिना नीणालिननि, पेरु चेप्पंगददुगा ने प्रेम तोडनु । 
तेरुरोनि नीवु ना दिवकु चड कुंडिरनु, दूरान निन्नुंजूचि संतोषिच गद्दुगा । 
मानि नीवु समुखान माटलाड कुंडिननु, वीनुल नी चरितलू विदु गा नेनु ॥ 
2. अ. सं. २२-३४३ (स्वीयानुवाद) 
` 3, अ.स. १२-३०७ र 
विभूनि विनयमूलु विनवम्मा निन्‌ नभयं बडिगीनययो तानु । 
रहस्यमुन श्रीरमणुड्‌ पंपिन विहरण लेकलु विनवम्मा ... । 
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बाहर अपनी लपटे फलाना चाहती हो 11 सखियां घबड़ाकर फिर नायक के पास 
जाती हैं और कहती हे कि “भगवन, तुम दोनों आप दोनों के समान हो । वहाँ 
हमारी सखी चिता-समुद्र में निमग्न है, तुम यहां क्षीर समुद्र में बेसुध लेटे हो । 
वह बिरहानल में आश्रय पा चुकी है, तुम रविमंडल में वंठे हो ।२ अब तुम से 
क्या कहें ! तुम तो सदा दोषरहित हो और उसमें भी कोई दोष नहीं है, सिरफ 
उसके प्रेम का ऐसा फल है, जो उसे विरह के रूप में भोगना पड़ता है । सच, 


सति का दोष नहीं जगपाल, यह सब त्वदीय लोला-जाल । 
जग से विराग, तुम से सुराग, निद्रा वियोग, उसका भाग ॥२ 


जो हो, अब तुम्हारी इच्छा उसका भाग्य है । तुम सब फुछ जानते हो, 
सर्वातर्यामी हो । बस, इतना तो जान लो कि नायिका का कोई अनिष्ट हो जाय 
तो वह तुम्हारे ही कारण से होगा । बाद को तुम ही पछताओगे ।” १ 


नायक उसी क्षण निकलकर नायिका फे पास पहुंचते हे । नायिका का 
संकट दुर होता है । सखियों का मन स्वस्थ होता है । वे नायिका के सोभाग्य 
और नायक के कारुण्य को प्रशंसा में कहती हें, 
“अब तक संति के प्राणों के बच जाने फी आस नहीं । 
अब पति वेंकटप्रभु की करुणा से प्राण बचे, भय लेश नहीँ ॥। 
सति का ही नहि, बल्कि विशव में सकल चराचर नाथ यही । 
सत्य अहो अव प्रकट हुआ, प्राणि सात्र के प्राण यही ॥४ 


४.२.२.५.२ सूर की रचना में वियोग श्रगार : 
सुर की रचना में वियोग श्यृंगार का वर्णन कृष्ण के मयुरा-गसन फे प्रस्ताव 
से शुरू होकर भ्रमरगीत प्रसंग में अपना उज्ज्वल रूप लेता है। यह सब प्रवास 
जन्य विरह है । यह जानते ही कि कृष्ण अक्रूर के साथ जातेवाले हे गोपियां 
वियोग जन्य जडता को दशा पा जाती हे । 
“चलत जानि चितवति व्रज युवति, मानहु लिखी चितेरे । 
जहां सु तहां एक टक रहि गईं, फिरति न लोचन फेर । 
1. अ, सं. ३-३०२ चलमु कोनि वेडि वेदजल्लु नूर्पुलतोडि 


9 «७ 


नेलतगनि कट्टेदुर निलव वेरपाय । 
अ. सं. ३-२०३ 3. अ. सं. १२-५३ (स्वीयानुवाद) 
4. अ. सं. ३-६० 5. अ. सं. १२-१४४ (स्वीयानुवाद) 


> 
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२९२ अन्नमाचार्य और सूरदास 


बिसरि गईं गति भांति देह की, सुनति न स्रवनन टेरे । 
मिलि जु गई मानों पै पानी, निबरति नहीं निबेरे ॥ ? 


अव कुष्ण दूर जाते है । मिलन की संभावना भी दूर होती है । यह सोच 
कर उनका विरह ताप और अधिक हो उठता है, 'जिहि विधि मिलहि गुपालो । ' 


कृष्ण के चले जाने पर उनकी स्थिति दिनों दिन अधिकाधिक दयनीय होतो 
जाती है । बार बार उनको कृष्ण को और उनके साथ हुई अपनी क्रीडाओं की 
याद आती रहती है। ब्रज की दशा ही बदली-सी लगती है । वहां अब मुरली 
की घुनि नहीं गूंजती । राते कल्प समान लगती है ।* गोपियो को अब अपना 
श्यृंगार नहीं रचता । शरीर क्षीण होने लगा । दिल में संताप बढ़ता गया । 


“मुख तमोर नैननि नहि अंजन, तिलक ललाट न दीन । 
कुचिल वस्त्र, अलके अति रूखी, दिखियत है तन छीन ॥ 3 


खैर, उनकी दशा से कुष्ण को परिचित करनेवाला भी कोई नहीं दीखता । 
कृष्ण के जल्दी आने की आज्ञा भी नहीं । बेचारी गोपियों को सभी ओर, सब 
कुछ सुना ही सुना दीखने लगता है । 


“सुने घर, सुनी सुख सेज्या, जहां करत सुख सेन । 
सुने ग्वाल बाल सब गोपी, नहीं कहीं उन चेन ॥ ” * 


सारी प्रकृति कृष्ण वियोग संतप्त सी होकर, काली काली सी बदल कर, 
उदास व खिन्न सुद्रा में दिखाई देने लगती है। कालिदी, जो पहले से काली थी, 
अव और अधिक काली दीखती है ।२ लेकिन मधुवन अब भी हरा-भरा खड़ा है, 
तो गोपियों को पहले आइचय और फिर उस पर क्रोध होता है। कैसी कृतघ्नता! 
चे उसे कोसने लगती हें । 


“सधुवन तू कत रहत हरे । 
विरह वियोग इयाम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे । 
मोहन वेनु बजावत तर तरु साखा टेकि खरे । 
मोहे थावर अरु जड जंगम, मुनि जन ध्यान टरे । 


1. सूरसागर, पद ३५७८ 2. सूरसागर, पद ३८३१ 
3. 5 पद ३८८५ 4. 39 पद ३९६४ 
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वह चितवनि तू मन न घरत है, फिरि फिर पुहुप घरे । 
सुरदास प्रभु विरह दवानल नख सिख लीं न जरे ॥ 11 


वियोगिनी गोपियों को एक ही वस्तु कभी सहानुभूति प्रकट करती दिखाई 
देतो है, तो कभी दुख देती मालूम पड़ती है । यमुना कभी उन्हीं की तरह विरह- 
विकल दिखाई देती है तो और कभी पथबाधा-सी लगती है । चातक जो उन्ह 
के समान पी पी रटकर प्रिय वियोग से काला दीखता है,” वही और समय में उनके 
विरह को उद्दीप्त करनेवाला चेरी सा लगता है ।“ एसे चित्त-विभ्रम से गजरने- 
वाली उन विरहिणियों की आंखे सावन-बादों के बादलों से भी अधिक व अजस्र 
रूप से आंसु वरसने लगती हैं । 

गोपियां कहती हे, 

१) “निसि दिन बरसत नन हमारे । 

` सदा रहति वर्षाऋतु हम पर, जब ते स्याम सिधारे ॥ ९ 


२) सखी इन नननि तें घर हारे । 
बिन ही रितु बरसत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥ ” ५ 


गोपियो की ही नहीं, ब्रज को गायों को भी कृष्ण विरह में वही दशा हो 
गयो । वियोग दुख से वे भी नित प्रति सुखती गयीं । 


“जल समूह बरसति दोउ आंखियन, हुंकति लोन्हे नाउं । 
जहां जहां गोदोहन कीन्ही, सूंघति सोई ठाउं । 
परति पछार खाइ छिन ही छिन, अति आतुर ह्वै वीन । 
सनहुं सूर काढ़ि डारी है, वारि मध्य ते मीन ॥ “7 


बिचारी गोपियों को वियोग व्यथा से नींद भी नहीं लगती, और उसी हेतु 
स्वप्न मिलन की साध भो पुरी नहीं होती । 


“सुपने हूं में देखिये, जो नैनन नींद परे ॥ 75 
कृष्ण के पास वे जितने संदेश भेजती है, वे सब के सब व्यर्थं सावित होते 
हें । कृष्ण नहीं लौटे, यही बात नहीं, संदेश का प्रत्युत्तर भी नहीं मिला । अब 
उनका मनःक्लेश व्यंग्य में बदल जाता है । 


1. सूरसागर, पद ३८०९ 2. सूरसागर, पद ३८२८ 
SE पद ३८९२ ८५७०-४४ पद ३९५५ 
5. १ पद ४१०३ 6. 2 पद ३८५४ 
1. ० पद ४६७० 8. र पद ३८७६ 
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“संदेसनि मधुबन कूप भरे । 
अपने तौ पठवत नाह मोहन हमरे फिरि न फिरे । 
जिते पथिक पठये मधुवन फो, बहुरि न सोध करे । 
कै वै स्याम सिखाइ प्रबोधे, कै कहुं बीच मरे । 
कागद गरे मेघ, मसि खूटी, सर दब लागि जरे । 
सेवक सुर सिखन को अंधौ, पलक कपाट अरे ॥ 


कभी कसी गोपियों को ऐसा लगता है कि शायद कुष्ण उन्हीं से तंग आकर 
मथुरा चले गये हों। वे सोचती हँ कि शायद हमने कृष्ण को कई कष्ट दिये होंगे। 
खैर, अब एक वार चे यहां आव । फिर ऐसी धृतंता हम कभी नहीं करेंगी । 


221 


“फिर ब्रज बसौ गोकुलनाथ । 
अब न तुर्माह जगाह पठवै, गोधननि के साथ । 
बरजै न माखन खात कबहुं, दह्यौ देत लुटाय । 
अब न देहि उराहनो, नंद धरनि आगे जाइ । 
दौरि दावरि देहि नहि, लकुरी जसोदा पानि । 
चोरी न देहि उघारि कै, औगुन न कहि है आनि ॥ ” १ 


राधा की दशा पर अत्यधिक विह्नल होकर उद्धव भी कृष्ण से यही कहते हे 


“फिरि ब्रज वसौ नंद कुमार । 
हरि तिहारो विरह राधा, भई तन जरि छार । 
बिनु अभूषण में जु देखि, परी है, बिकरार ! 
एकई रट रटति भामिनि, पीव पीव पुकार । 
सजल लोचन चुअत, उनके कहति जमुना घार । 
विरह अगिनि प्रचंड उनके, जरे हाथ लुहार । 
दसरी गति और नाहि, रटति वारंवार । 
सुर प्रभु को नाम उनके लकुट अंध आधार ॥ २१३ 


सुर का श्रमरगीत वियोग का सर्वोत्कृष्ट काव्य है । संदेशवाहक उद्धत 
गोपियों और राधा की विरह दशा के प्रत्यक्ष परिचय से इतना प्रभावित होता है 
कि उसका ज्ञानमार्ग कहीं छट जाता है और वह भी प्रेम मार्ग की उत्तमता को 
सराहने लगता है। भागवत सं उद्धव के निर्गृणोपदेश से गोपियां संतुष्ट-सी रह 
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“जाती हँ ¦ लेकिन सुर के भ्रमरगीत से गोपियों को ऐसी बातों में विश्‍वास भी 
"नहीं होता । विश्वास होवे.तो भी उनका कृष्ण के उस रूप से कोई मतलब नहीं। 
अन्योक्ति पद्धति को अपनाकर भ्रमर के मिष कृष्ण और उद्धव दोनों का वे 
उपालंभ करती है । अंत में वे उद्धव के द्वारा कृष्ण को यह संदेश भेजती हें कि 


“जद्यपि ब्रज अनाथ करि डार्‍यो 
तद्यपि सुरति फिरउ चित रहियौ । 

तिनका तोर करहु जनि हम सो, 
एक वास की लाज निब्रहियो ॥ ” 1 


चाहें कृष्ण कहीं भी रहें, सुखी रहें । वे अब विरह संतप्त व्रज में न आवें। 


ऊघो इतनी जाइ कहो । 

सबै विरहिनी पा लागति हें, मथुरा कान्ह रहो । 
भूलिहुं जनि आवहु इहि गोकुल, तपति तरनि ज्यों चंद । 
सुंदर वदन स्याम कोमल तन, क्‍यों सहि हें नंद नंद ॥१ 


अन्नमाचार्य को रचना में भी उद्धव-गोपी संवाद व भ्रमरोपालंभ के कुछ 
गीत अवश्य मिलते हँ, कितु वे यत्‌ किचित्‌ उपालंभ तत्व को छोड़ और कोई 
प्रगाढ वियोग दशा को व्यंजना नहीं करते। सूर ने भ्रमरगीत प्रसंग को उपालंभन 
या वियोग व्यंजना मात्र के लिए ही नहीं उठाया, अपितु उसके जरिये प्रेमभक्ति 
की उत्तमता को सिद्ध करभे फे लक्ष्य से भी उसको अत्यधिक विस्तार से रचा है । 
कितु सुर की खुबी इस बात में है कि गोपियों की सहज सरल प्रेमाकुल उक्तियों 


व साधारण यक्तियों के बल पर ही उन्होंने ज्ञान को अपेक्षा प्रेम को कहीं अधिक 
उत्कृष्ट सिद्ध किया है 


९.२.२.६ तुलना ¦ 


अन्नमाचार्यं और सुर दोनों के "रंगार वर्णन अलौकिक नायिका-नायकों के 
आलंबन पर हुआ है । अन्नमाचार्य अपने आलंबन की अलौकिकता को कभी नहीं 
भूलते। उनका श्यृंगार अफसर लौकिकता की परिधि को लांघकर अलौकिक वाता- 
वरण में विन्यस्त होता है । सूरद।स का श्यृंगार अलौकिक होकर भी लोकिफता 
की परिधि में ही प्रदर्शित हुआ है । अन्नमाचार्य के नायिका-नायक अपने दिव्यत्व 


को बनाये रखते हे । सूर के नायिका-नायक दिव्य होकर भी अकसर सानव रूप 
सें उपस्थित होते हैं । 


1. सूरसागर, पद ४६४४ 2. सूरसागर, पद ४६५५ 
3. अ. सं. १२-५६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२९६ अज्लमाचायें और सूरदास 


अन्नमाचार्य का नायक श्रीवेंकटेश्‍वर सभी परिस्थितियों में उदात्त व गंभीर 
व्यक्तित्व को लिये मिलते हे । पहाड़ी नायिकाओं के संग में भी उनके सर्वदवरत्व 
में त्रुटि नहीं होने पाती । कृष्ण चरित के वर्णन में भी अन्नमाचार्य की दृष्टि सदा 
नायक के दिव्य-पुरुषवाले रूप पर ही अधिक रहती है । सूरदास के कृष्ण अकसर 
चंचल व चपल दीखते हे । राधा की धमकियां भी उनसे सही जाती हे । उसके 
मान-मोचन के प्रयत्न में असफल ही नहीं होते, बल्कि वे सखी फे छद्य वेष का 
भी घारण करते हे । होली के अवसर पर गोपियों के हाथ उनकी कितनी ही 
बरी दशा होती है। फिर भी उनका आकर्षण अलौकिक है । उनका सर्वे 
सम्मोहन रूप है । 

अन्नमाचार्य की नायिका नख से सिख तक देवी है। वह मान कस करती 
है, लेकिन अभिमान अधिक रखती है। प्राणोत्कट विरह में भी अभिसार या 
विप्रलब्धयोग की कल्पना तक उसके लिए असंभव है। वह लोकमाता हर 
परिस्थिति में अत्यंत गंभीर व शालीन रहतो है । नायक की लोकोन्नत स्थिति में 
भी अपने कारण से वह कभी कोई आंच न आने देती । पूर्वराग में गुरुजन भीति 
या प्रणय सें परकीया भाव की रति ज॑सों केलिए वहां स्थान ही नहीं है लेकिन 
सुर की राधा केलिए ये सब सहज हैं। वह अधिक सान भी दिखा सकती है । 
उसको चपलता और चातुरी भी मोहक हँ । 


अन्नमाचार्य का श्यृंगार ऐदवर्योपेत संभ्रात परिवार के अंतःपुर जीवन के 
विलासमय वातावरण में अधिक और साधारण लोक जीवन के सहज सरल 
प्राकृतिक वातावरण में कम प्रकल्पित है । सुरदास का समस्त श्यूंगार ग्राम जीवन 
के परिपाइवं में, प्रकृति के खुले वातावरण में विन्यस्त है। अन्नमाचार्य का श्युंगार 
जीवन का उतना साथ देता या उसका वैसा अंग होता नहीं दीखता जितना 
कि सुरदास का । लेकिन प्रेम के वर्णन में विस्तार के साथ जो गंभीरता और 
सुक्ष्मता अन्नमाचार्य में मिलती हे, वह सुर मे नहीं मिलती । सुर का पूर्वराग 
चापल्य मिश्चित हो गया है । दृती-प्रसंग भी अन्नमाचार्य की रचना में जेसा 
सर्यागपुणं हुआ है, बेसा सुर की रचना में नहीं हो राया । सान का वर्णन तो 
सूर ने कई बार किया, कहीं कहीं उतकी अति भी हो गयी, कितु नायक का सान 
न तो वसा प्राधान्य पा सका, न वह उतना गंभीर व पुरुषोचित भी हो पाया । 


अन्नमाचार्य और सुर दोनों में संयोग वियोग की विविध मानसिक दशाओं 

का विस्तार से वर्णन हुआ है । विभिन्न परिस्थितियों की कल्पना और विविध 
: प्रसंगों की उद्धावना में दोनों कवियों की कुशलता एक सी दीखती है । लेकिन 
वियोग की व्यावृति दिखाने में सुर की रुचि अधिक मालूम पड़ती है। अन्नमाचायं 
संयोग के क्षणों की भावना और तदूगत पात्रों की विविध अनुभूतियों की कल्पना 
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में अधिक रुचि दिखाते हैं, तो सूर वियोग वशाओ को विस्तृत कल्पना और तीव्र 
अनुभूति में ज्यादा रुचि रखते हँ । यह उनके स्वीकृत दार्शनिक सिद्धांतगत आद 
का फल है । 


सुर की रचना में रासलीला, होली, फाग, पनघट.लीला, दानलीला, भ्रमर- 
गोत वर्गरह प्रसंग स्वतःपुण खंड काव्य जैसे दीखते हृ । अन्नमाचायं को रचना में 
मात्र दानलीला के पद ज्यादा मिलते हुँ, किंतु उनका भी कोई क्रम या ल्य नहीं 
दीखता । 


सुर को रचना में प्रकृति का वर्णन खूब मिलता हे । श्यृंगार के उद्दीपन 
रूप में, ऋतु शोभा व प्रभाव प्रदर्शन के रूप में और सोंदर्य चयन व उपमान 
ग्रहण के निमित्त सुर ने प्रकृति का खूब वर्णन किया है । अन्नमाचायं को रचना 
में उसका केवल उपमान चयन के निमित्त ही उपयोग हुआ है । न कहीं ऋतु 
वर्णन मिलता है न कभी किसी घटना या लीला को पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति- 
चित्रण । 


मुरली वादन, नयन-समय, ज॑सों फे अंतर्गत सुर ने एक से एक अनूठे पद 
रचे हें विवाह, उत्सव, दरवार, अंतःपुर प्रसंग व सपत्नी-कलह के वर्णन में 
अन्नमाचार्य के अनगिनत पद मिलते हे । उनका अपना सांस्कृतिक महत्व भी है । 
सुर के होली, फाग आदि के सुदीर्घ व सुविन्यस्त पदों का भी वेसा सांस्कृतिक 
महत्व स्पष्ट है । 


९.२.३ अन्य रस-भाव योजना : 
९.२.३.१ संचारियों का वर्णन : 


यद्यपि भक्ति मूलक शांत, वात्सल्य व श्युंगार के वर्णन को ही प्रधान रूप 
से अपनाने पर भी हमारे आलोच्यकबि अन्नमाचार्य और सूरदास दोनों ने आतु- 
षंगिक रूप से अपनी रचना में अन्य रस-भावों की भी यथोचित व्यंजना की है । 
दोनों कवियों ने आनुषंगिक रूप से विविध संचारियों को विस्तृत एवं विशद 
व्यंजना की है । श्यृंगार के दोनों पक्षों में हर्ष, मद, ईर्ष्या, निर्वेद जेसे भावों के 
वर्णन में दोनों कवियों ने बडी खुबी दिखायी है। कहां कहीं हर्ष या ईर्ष्या का 
स्थायित्व और तदनुरूप अन्य कई संचारियों की जागृति भी वर्णित हो पायी है । 


अन्नमाचार्य की नायिका प्रिय का वाल्लम्य पाकर अतीव हषं से फूली न 
समाती है तो सखियां उसे देखकर आपस में कह लेती हें कि “देखो; आज इसे 
कितना गर्द-सा हो गया है । वह अपने रूप और यौवन फे मद में इतनी भूली-सी 
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२९४ अन्नमाचार्यं और सूरदास, 


रहती है कि आंखें खोलकर हमारी ओर भी सीधी दृष्टि नहीं फेरती । झूले सं 
झूलती रहकर तन की इतनी भी सुध नहीं रखती कि आंचल जो सरक गया उसे 
भी ठीक नहीं कर लेती ।”? 
सुर की गोपियों को मुरली सौत-सी लगती है । उससे ईर्ष्या करके कोई 
गोपी कहती है, 
“सखी री मुरली लीजे चोरि । 

बिन गोपाल कौन्है अपने वश प्रीति सबमु की तोरि । 

छिन एक घोर, फेरि वसुता सुर, घरतन कबं छोरि । 

कबह कर कबहूं अधरन पर कबहूं कटि में खोसत जोरि । 

ना जानो कछ मेलि मोहिनी, राखो अंग अंग भोरि । 

सुरदास प्रभु को मन सजनो, बंध्यो राग की डोरि ॥ ”” 


इसी तरह निद्रा, जागरण जैसी शारीरिक वृत्तियो से लेकर, सति, तकं 
जेसी बौद्धिक वृत्तियों तक को सभी संचारियों को रसानुकूल व्यंजना दोनों 
कवियों में मिलती है । भाव-संघि, भाव-शांति, भावोदय और भाव शवलता के 
कितने ही अनूठे उदाहरण दोनों की रचनाओं सें से लेकर प्रस्तुत किये जा सकते हे। 
अन्नमाचार्य की नायिका फा यह एक विरह चित्र है । 


“सत्वर उठ ले प्रिय की चिट्ठी साशुनयन पढ़ जाती है । 
पढ़ते पढ़ते सोच सोच कुछ विस्मित हो चिढ़ जाती है ॥ ”१ 
सूरदास की विरहिणी का भो एक चित्र नीचे विया जाता है । 
कर कपोल भुज धरि कंधा पर, लेखति भुई नखनि फी रेखनि । 
सोच विचार करति यह कामिनि, धरति जु ध्यान मदन मुख मेषनि ॥?४ 
४.२.३.२ अनुमावों और मुद्राओं का वर्णन : 


उपरोबत उदाहरणों से हमारे आलोच्य कविद्दय के अनुभाव विधान का भी 
अंदाज मिल सकता है । अनुभावों को जुटाने में वे एक ओर से रस व्यंजना तो 


———— त क ल्‍ जज 5 


1. अ. सं. ३-४५३ चक्क़रदनमूल चेत जव्वन भारमु चेत 
यक्कुडंटा गान दिक नेमि सेतमे। 
ओयूयने बंगारु तूगुट्‌श्याल मंचमु मीद 
पय्यदचे रगुजार बव्वलिचि । 

2. सूरसागर, पद १२७५ 

3. अन. सं. १२ (स्वीयानुघाद) 

4. सूरसागर, पद ३४०५ 
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` करते हें और दूसरी ओर से कोई मनोहर शब्द चित्र भी हमारे सासने उपस्थित 
करते हुँ । ऐसे न जाने कितने ही शब्द चित्र नायिका के वर्णन में दोनों कवियों 
ने प्रस्तुत किये हैं। उनके हाव, भाव, विलासों की कितनी ही मुद्राएं व मनोहर 
अंगभंगिमाए यहां देखने को मिलती हें । 


अन्नमाचायं की नायिका का यह एक चित्र है जो पति के प्रवास प्रस्ताव के 
सुनने पर उसमें व्यक्त होनेवाली विरह शंका सुचक सुद्राओं से भरा पुरा है । 


“सुनकर प्रिय की वात, मौन धर, सांस छोड़ दिल भरती है । 
पादांगुलि से घरती पर लिख, आंखों में जल भरती है ॥ ” 1 


सूरदास की रचना में ऐसे कई चित्र मिलते हे जो नायिका की विविध 
अंग-भंगिमाओं व मुद्राओं के जरिए उसकी सानसिक दशा को खूब व्यक्त करते हैं। 


“नावति हो जमना भरि पानी । 
स्याम-चरन काहू कौ ढोटा, निरखि बगन घर-गेल भुलानी । 
सें उन तन उन मोतन चितयो, तर्बाह तें उन हाथ विकानी । 
उर घकधकी, टकटको लागी, तन व्याकुल, मुख फुरति न बानी ॥ ” * 


४.२.३.३ हास्य आदि अन्य रसों का वणन : 


अन्नमाचायं और सूरदास दोनों ने प्रसंगवश हास्म, करुणा, अद्भुत, वीर, 
रौद्र आदि अन्य रसों की भी व्यंजना फो हे । ये बहुधा मुख्य रस के अंग रूप में 
व्यंजित होते है । कवि के व्यक्तित्व और अभिरचखि फे अनुसार भो इनमें किसी 
किसी की व्यंजना अधिक और किसी - किसी को व्यंजना कम हुई मिलती है । 
अन्नमाचार्य स्वभावतः हास्यप्रिव मालूम पड़ते हें। फिर, सखी संप्रदाय के भक्त 
होने से उनको कभी श्रीवेंकटेशवर की मति में अथवा उनकी लीलाओं में एक न 
एक विकृति ढूंढ निकालने तथा उसके व्याज से अपने भगवान पर व्यंग्य-परिहास 
छोड़ने का अवकाश आसान ही मिलता है । भगवान बालाजी श्रीवेंकटेइवर अपने 
निजघाम वेकुंठ को छोड़कर तिरुमल पहाड़ पर आ बस गये हुँ । उनको यहां 
हमेशा के लिए, भक्त हित में ही क्यों न हो, स्थाणुवत्‌ खड़ा रहना पड़ा। फिर 
उनको अपने गले में सदा के लिए अलमेलमंगा लक्ष्मी को भी ढोता रहना पडा । 
यह सब देखकर कवि कहते हैं, “जी, तुमने पहले जो किया था, अब उसीका फल 
भोग रहे हो । ' 


1. अ. सं. १२-३ १४ (स्वीयानुवाद) ३ सूरसागर, पद २०३० 
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३०० अन्नमाचार्य और सूरदास 


“और सभी को कमं-बंघ में, तुमने बांधा कभी पुरा । 
वही बंध अब लगा तुम्हें भी, ले लो अपना भला-बुरा । 
नारी का वध किया पुरा, नारो को अब गले धरा ८ 
गिरि-वन का तब नाश किया, गिरि-पति का अब रूप धरा ॥/!! 
अन्नमाचार्य ने रसाभास, आदि के वर्णन में भी हास्य के लिए काफी जगह 
पा ली है । नायक भगवान की प्रशंसा में यह हास्यरसाभास की छटा देखिए । 


“दो सतियों की चाह हुई, 
तो चार भुजाएं धरनी पड़ीं । 
बहु नारी-सुख प्रीति हुई, 
- तो तदनुरूप मति करनी पड़ी ॥”* 


हास्य के लिए अन्नमाचार्य ने कहीं कहीं रसांतर को भी प्रस्तुत किया है । 
नायक वेंकटेशवर के पामर-श्वृंगार-लीलाओं के वर्णन में इसके ऐसे कई उदाहरण 
मिलते हे । ऐसे प्रसंगों में कवि का उक्ति-चातुयं भी खूब झलकता है । 


“स्थापयिष्यामि वेदा निति व्याजेन 

दीपितोयं मत्स्य देहः पुरा । 
व्यवहारोऽय मेवं न च तरुण्या, 

रूप जलघो केलि रुचये तत्र । 
घारयिष्यामि मंदर मिति व्याजेन, 

चारु कच्छप विघाचरणं पुरा । 
निरसितुं तनु मनीषा प्रियवघ्‌, 

भार कुच मंदरो भतु तत्र । 
भुव मुद्धरिष्यामि पुन रिति व्याजेन, 

घवल किटि वेभवं घत्से पुरा । 
व्यवहृतिरियं न च महा महि कुच तटे, 

तव दंतक्षतं दातुं तत्र ॥ ० 

सुरदास की रचना में भी हास्य का वर्णन कई पदों में मिलता है । कृष्ण 


के माखन-चोरी-प्रसंग में ऐसे कई हास्य भरे वृत्त वणित हे । साखन चुराते पकड़े 
जाने पर कृष्ण की यह सफाई देखिए । 


1. अ. सं. १२-१५७ (स्वीयानुवाद) 
2. अ.सं. २-१५३ ( » ) 3. अ. सं. ३-४४० 
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काव्य वैभव : भावपक्ष (लीला-पद) 


“में जान्यो यह मेरो घर है, तो घोले में आयौ । 
देखत ही गोरस में चोटी, काढून को करि नायौ ॥ ”! 


अपने को निर्दोषी साबित करते कृष्ण अपनी मां से कभी यों कहते हे कि 


“मेया में नहि माखन खायौ । 
ख्याल परे ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लपटायौ । 
देखि तुही सीके पर भाजन, ऊंचे घरि लटकायौ । 
हौं जु कहत नान्हे कर अपने, से कंसे करि पायो । 
मुख दधि पोंछि, बुद्धि इक कीन्ही, दोना पीठि दुरायौ ॥ ” 2 


दानलीला के प्रसंग में भी सुर ने कई हास्यभरे चित्रों और कितनी हो 


व्यंग्य परिहासमय उक्तियों का वभव दिखाया है । 


“छोटी मदुकी मधुर चाल चलि, गोरस बेंचति रवालि रसाल । 
हरबराई उठि चलो प्रात ही विधुरे कच कुम्हलानी माला । 
गेह नेह सुधि नॅक न आवति, मोहि रही तजि भवन जंजाल । 
और कहति और कह आवत, मन मोहन के परि ज॒ ख्याल । 
जोइ जोइ पुछत हे कह भामे, कहति फिरति कोउ लेहु गुपाल । 
सुरदास प्रभु कै रस वस ह्व चतुर ग्वालिनी भई विहाल ॥ "3 

मार्ग रोक कर दान मांगनेवाले कृष्ण से गोपी यों कहती है, 

“जानी बात तुम्हारी सब को । 
लरिकाई के ख्याल तजो अब गई बात यह तब को । 
मारग रोकत रहे जमुन को, तिहि घौखेँ ही आए । 
पावहुगे पुनि कियो आपनो, जुवतिन हाथ लगाए । 


जौ सुनिहे यह बात मात पितु, तों हम सौ कह कंहें । 
सुर स्याम मोतिन लर तोरी, कोन जवाब हम वेहें ॥”* 


चीर, रौद्र, अद्भुत आदि की व्यंजना अन्नमाचायं को रचना सें अकसर 
अक्ति के अंग रूप में ही मिलती हें। उनके कई स्तोत्र रूप मुक्तक रचनाएं ऐसी 
मिलती हँ, जिनमें अलंबन के अनुरूप वीर, रोबर आदि की प्रसंगोचित व्यंजना 
हो पायी है । उदाहरण केलिए निम्न लिखित नूसिंह स्तोत्र में रोद्र रस को 


व्यंजना देख सकते हें । 
1. सूरसागर, पद ४९७ 2. सूरसागर, पद ९५२ 
TE, पद २२५९ 4, » पद २१५१ 
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३०२ अन्नमाचायं ओर सूरदास 


“फाल नेत्रानल प्रबल विद्युल्लता 
केली विहार निइचल नारसिहा । 


प्रलय साइत घोर भस्त्रका फूत्कार 

ललित निइवास डोला रचनया । 
कुलदोल छुंभिनी कुमुद-हित रवि गगन 

चलन विधि निपुण निश्चल नारसिहा । 


विवर घन वदन दुविष हसन निष्ठ्यूत 
लब दिष्य परष लाला घटनया । 


विविध जंतुन्रात भुग्न मग्नोकरण 
नव नव प्रिय गुणार्णव नारसिहा । 


दारणोज्ज्वल घगद्धगित दंष्ट्रानल 
निकार स्फुलिग संग क्रीडया । 


बेरि दानव घोर वंश भस्सोकरण 
कारण प्रकट वेंकट नारसिहा ॥ 7 


सुर की रचना कथाश्रित होने से तत्तद्‌ रसों के अनुरूप प्रसंगो में उनकी 
ययोचित व्यंजना हुई है । निम्नोद्धत पद में अद्भुत रस की प्रसंगोचित व्यंजना 
देख सलते हें । े 


“मुरली सुनत अचल चले । 4 
थके चर, जल झरत पाहन, विफल वृच्छ भले । 
पय स्वत गोधननि थन ते, प्रेम पुलकित गात । 
झुरे द्रम अंकुरित पल्लव, विटप चंचल पात । 
सुनत खग मृग भौत साध्यो, चित्र की अनुहारि । 
धरनि उमंगि न मति उर में जती जोग विसारि । 

, ग्वाल गृह गृह सबै सोवति, उह सहज सुभाइ । 
सुर प्रभु रस रास के हित, सुखद रेनि बढाइ ॥'' 


1. अ. सं. ५-१८४ 
2. सूरसागर, पद १३५६ 
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र काव्य वैभव ; कलापक्ष 


४.३.१ अप्रस्तुत विधान : 


काव्य सें कवि का लक्ष्य किसी अनुभूति या तथ्य फा वर्णन तक सीमित 
नहीं रहता । तथ्य-कथन या अनुभूति-कथन उसका प्रस्तुत उद्देश्य रहता है, तो 
उसे पाठकों या शोताओं तक पहुंचाने का ढंग भी उसके उद्देश्य के अंतर्गत रहता 
हे । इसी ढंग या काव्य-कथन पद्धति को काव्य का कला-पक्ष कहते हें। इस में 
कवि अपने जोकानुभव, झाल्मज्ञान, काव्य भर्मज्ञता, सुरुचि, औचित्य विवेक आदि 
न जाने कितनी ही बातों को काम में लाकर प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का एक 
अलग प्रपंच निमित कर दिखाता है । इसका सोंदर्य भी सहृदय पाठकों से अनुभूत 
होने योग्य रहता है । तभी यह अकसर कहा आता है कि काव्य के प्रस्तुत और 
अप्रस्तुत दोनों विधान फाव्यात्मा रस की व्यंजना एवं उसकी पुष्टि में सहायक 
बनते रहें । प्रस्तुत याने भावपक्ष को लेकर हमारे आलोच्य कवि अन्नमाचार्य 
और सूरदास का तुलनात्मक अध्ययन पहले इसी अध्याय में किया जा चुका है। 
अब इन दोनों भक्त कवियों के काव्य के अप्रस्तुत याने कला-पक्ष का दिग्दर्शन 
उनकी अलंकार योजना, भाषा शेली, छंद और संगीत आदि तत्वों फी तुलनात्मक 
परीक्षा के आदर्श पर किया जायेगा । 


४.३.२ अल्कार योजना : 


काव्य के मान्य अप्रस्तुत. विधानों में अलंकार योजना का प्रमुख स्थान है । 
. पहले के कवि और आचाय यही मानते थे कि “काव्य ग्राह्ममलंकारात्‌', 'सोंदर्य- 
मलंकारः', 'अलंकारा एव. काव्ये प्रधानम्‌’, आदि आदि । लेकिन बाद सं जब से 
रस का प्राधान्य सर्वमान्य हो गया तब से अलंकारों को रसानुकूल व रस सहायक 
बनाने का प्रयत्न सर्वत्र विद्यमान होने लगा । हमारे आलोच्य कवियों में भी 
अलंकारों को यथासंभव रसानुकूल बनाने का प्रयत्न ही दिखाई पड़ती है । फिर 
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३०४ अन्नमाचायं और सूरदास 


भी वह जनाना ऐसा था, जब कि तेलुगु साहित्य में अलंकारमय चित्रशेली का 
प्रादुर्भाव हो रहा था । तत्कालीन (१५ वीं सदी) कवियों पर नाचन सोपनाथ को 
विचित्र शिल्प हेली का प्रभाव ज्यादा दीखने लगा । यमक, इलेष और अनुप्रास 
जैसे शब्दालंकारो तथा उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, असंगति, वक्रोक्ति, 
व्याजोदित, छेकोदित जैसे अर्थालंकारों, सुदीर्घ सांगरूपकों, मुद्राओं और परिसंख्या 
एकावली जैसे प्रौढ अलंकारों का कितने ही कवियों की रचनाओं सें विशेष रूप 
से प्रयोग होने लगा । अन्नमाचार्य की कविता में भी यही वात देखने को मिलती 
है । लेकिन बे सहज कवि थे, कविता मर्मज्ञ थे और भावुक भकत थे। अतः 
उनका अलंकार विधान ज्यादातर रसानुकूल ही बन पड़ा है । उनकी कविता में 
हमें दो तरह का अलंकार विधान मिलता है । एक तो, अलंकार अलंकार फेलिए 
अथवा चमत्कार केलिए प्रयुक्त होना और दूसरा है, अलंकार रस व्यंजना में 
सहायता पहुंचाने केलिए प्रयुक्त होना । हिन्दी साहित्य में भी सूरदास के पूर्व 
विद्यापति जैसों सें ऐसा अलंकार विधान पाया जाता रहा । सूर पर भी इसका 
प्रभाव पड़ा तो उनमें भी कुछ हद तक इसी तरह का अलंकार विधान आदृत हो 
गया । सुर के काव्य में भी एक ओर से निरे चमत्कार केलिए या कथन की 
निगूढ गुप्ति केलिए अलंकारों का प्रयोग मिलता है, तो इसरी ओर से रसानुकूल 
या रसोत्कर्षदायक अलंकार विधान मिलता है । 


४.३.२.१ अन्नगाचार्य का अल्कार विधान : 


अन्नमाचायं की कविता में जहां अलंकार अलंकार केलिए हो प्रयुक्त हुए 
हैं, वहां हमें कवि का पांडित्य तो अवश्य सालूस पड़ता है, कितु उससे हमें 
चमत्कार के सिवा और कोई आनंद नहीं मिलता । हम यह मानने को तैयार 
होते हें कि कवि की शक्ति बड़ीं है, लेकिन यह कहे बिना नहीं रह सकते कि 
उससे हमें मिलनेवाली रक्ति बहुत थोड़ी है। उदाहरण केलिए नीचे के एक दो 
पद देख सकते हैं, जहां कवि की ऐसी चमत्कार पुर्ण अलंकार योजना खूब देखने 
में आती है । 
भौंह धनुष, अरु नयन मीन हे, 
कटि हे सिह, उरोज कुंभ हैं । 
मकरांचल हे मकर राशि, खुद 
` कन्या है, गति तुलादंभ है ॥ 1 


1. अ. सं. १२-१४३ (स्वीयानुवाद) 
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काव्य वैभव : कलापक्ष ३०५ 


यहां कवि नायिका की घयःसंघि वेला के अंग-प्रत्यंग स्रांदर्य के वर्णन में 
कविसमय प्रसिद्ध उपमानों से काम लेते हुए भी इसरी ओर से ज्योतिष शास्त्र 
प्रसिद्ध मेषादि द्वादस राशियों के नाम गिनने के प्रयत्न में लगे हूँ, जो चमत्कार ' 
के सिवा अन्य कोई प्रयोजन नहीं साधता । उपरोक्त उदाहरण में सिह से सीन 
तक की राशियों में वृश्चिक को छोड़ वाकी सभी नाम आये हे । 


सखि, इस मन्मथ संवत्सर में 

शशि ही राजा. सुर्य नहीं । 
तभी रात सं धूप सतातो, 

मलयानिल से कार्य नहीं ॥ 1 


यह तो विरहिणी नायिका से सखी की उक्ति है । इसम 'सन्सथ' संवत्सर 
कहकर कवि (प्रभवादि वर्ष नामों में से मन्मथ को लेकर) चमत्कार करना चाहते 
हें । प्रकरण गत अर्थ जो विरह है, उसे जानकर पाठक चमत्कार के साथ थोड़ी 
सरसता का भी अनुभव अवश्य करता है, फिर भो यहां चमत्कार का ही पक्ष 
अधिक है । 


अलि समूह है अराल कुंतल, 

बदन पदा पर तभी लगे । 
चक्रवाक हे चारु कुच हय, 

तभी ताप-रवि बंधु लगे ॥* 


यहां भी कवि-समय प्रसिद्ध उपमानों को लेकर हेतु-प्रत्यय-पुणं सक्ति तो 
खड़ी की गयी है, कितु उपमान और उपमेय में सादृश्य व साधम्यं फेवल कवि- 
कल्पित होने से हमें कवि-प्रौढोक्ति-सिद्ध चमत्कार के अतिरिक्त और कुळ नहीं 
सिलता । हां, प्रकरण को भी वृष्टि मे रखें तो बात कुछ अलग जंचेगी । यहां 
विरहिणी नायिका का वर्णन प्रस्तुत है । विरह ताप से दुखी होकर नायिका मे 
अपने केश-पाश का ठीक तरह से संवरण नहीं किया । उसके शारीर में ताप और 
ज्वर के लक्षण विद्यमान थे । वह सुस्त और मंद तथा उदास दीखती थी। उसके 
अलक मुख पर अस्तव्यस्त बिखरे पड़े थे । उसका वक्ष ताष संतप्त हो रहा या । 
इतना सोचने पर उपरोक्त वर्णन में कुछ सरसता अवश्य मिलेगी । 


अन्नमाचार्ग की कविता में परंपरागत कविसमय प्रसिद्ध अलंकार योजना के 
ऐसे कई उदाहरण मिलते है, जहां रस व्यंजना की अपेक्षा चमत्कार प्रदशन की 


1. अ. सं. १२-१६९ (स्वीयानुवाद) ` 
2. अ. सं. १२-२६५( » ) 
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प्रवुद्धि अधिक दीखती है। लेकिन इससे यह समझना नहीं चाहिए कि उनके 
प्रयुक्त सभी अलंकार इसी प्रकार के हे । नहीं, वह उस जमाना का प्रभाब है । 
` औरों को अपेक्षा अञ्चमाचाय की रचना में यह बहुत कम है । 


अन्नमाचार्य स्वतंत्र व्यक्तित्व रखनेवाले कवि थे । वे अपनी कल्पना या 
भावना को निहायत उन्नत बढ़ा सकते थे। खुद रसाद्रे एवं तन्मय होकर वे 
जगवत्लीला भाया करते थे । अतः उनकी कविता में अलंकार ज्यादातर रसानु- 
कूल हो बन पड़े हे । संयोग श्यृंगार के निम्न लिखित उदाहरण इस बात को 
प्रमाणित कर सकते हें कि रसोचित अलंकार योजना में भी यह कवि निहायत 


कुशल हैं । 


सुरचिर केतकसुमदल नखरं: 
वर चिबुकं सा परिवृत्य 
तरुणिम सिंधो तदीय दुग 
जलचर युगलं संसक्तं चकार ॥. 
हरिसुरभूरह मारोहतीव 
चरणेन कटि. संवेष्ट्स । 
परिरंभण संपादित पुलकः ठं 
सुरुचिर्जाता सुमलतिकेव ॥ ! 


यहां 'तरुणिम-सिधु में दृग-जलचरो को संसक्त किया” कहकर कवि आंखों 
कौ चंचलता और उसके हारा व्यक्त संयोगलीला-जनित हर्ष, आवेग, लज्जा आदि 
भावों को भी ध्वनित करते हे । उसी तरह परिष्वंग सुख से संजात-पुलकौंवाली 
नायिका को तनु को वृक्षाधिरोहण करनवाली सुमलतिका से उपमित करके, हरि 
को कल्पवृक्ष कहकर, कवि अक्तात्मा के परमात्मा से मिलन व तज्ननित हर्ष- 
घुलको को भी निगूढ व्यंजना करते हे । भौर एक पद भी देखिए, जहां कवि की 
कल्पना का पारम्य भी साफ झलकता है । 


वनिता कुचयो वंर नखरेखा 
नव शशिचिक्लं सफलमिदं । 
` घन करुणा मयि घटय चंद्र 
इत्यनुनय कारणमहो अवब्नि ॥£ 
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,_ यहाँ प्रस्तुत संभोग चिल्लो के वर्णन फे साथ साथ पहले फे विरह कालीन 
अशल च चेद्-प्रार्थना आदि संदभा की भी चमत्कार पुर्ण ढंग से याद 
तै हँ । 


कल्पना जव तक सत्य के आघार पर चलतो हे, अथवा वह सत्य का आभास 
प्रतीत होती है, तब तक उसमे सरसता रहती हे । निरी कल्पना या ऊहा खिल- 
वाड जैसी होती हे । काव्य में अप्रस्तुत योजना फा आधार कवि की कल्पना है । 
बह कभी किसी पदार्थ केलिए तो कभी किसी परिस्थिति केलिए अश्रस्तुत की 
योजना करता है । पदार्थ फेरिए कल्पित ब संभावित अप्रस्तुत में जिस तरह 
सारूप्य व साधम्यं दोनों को अपेक्षा रहती है, उसी तरह परिल्यिति फैलिए कल्पित 
य संभावित अभस्तुत में साधर्म्यं की आवश्यकता ज्यादा रहती है । कवि कल्पित 
वस्तु-व्यापार अथवा संभावित हेतु-प्रत्यय-गत तकें-प्रपंच तभी रख्रोचित एवं 
सवसोहक होता है, जब कि उसके आधार पर पाठक भी तदनुरूष कल्पना व 


भावना कर सके, क्योंकि तद्भाव भावना के बिना पाठफ फे दिल में रस संचार 


नहीं होता । 


साधारणत: सास्यमूलक अलंकारों के प्रयोग में कवि का उद्देश्य वही रहता 
है कि उनके द्वारा बण्यं वस्तु का बोध सुगम हो । अतः कवि वर्ण्य वस्तु को ऐसे 
परिचित लोक सामान्य या रूढि बद्ध पदायों से उपभित करके सादुइय व स्राघम्यं 
से भावबोध में सुगमता पहुंचाते है। कविसमय प्रसिद्ध उपमान वस्तुओं की 
अपेक्षा लोक में से चुनो हुई उपमान वस्तुओं से ऐसा भाववोध और भी सुगस 
होता है, अतः जो कवि इस तरह अपने उपमानो को लोक में से, सुपरिचित बस्तु 
प्रपंच में से चुन लेता है, वह उत्तम. कवि माना जाता है । छन्नमाचार्य में हमें 


यही गुण ज्यादा मिलता है कि वे अपने उपसानों को लोक सामान्य, सुपरिचित 


वस्तु व्यापारों से चुन लेते हें । एक उदाहरण बस है । 


“ता शरीरगत रोग जैसी है, तो आज्ञा गर्भगत व्रण जैसी है । इंब्रिय-सुल 


की आसक्ति भोगे कपड़ों से गला घोंट लेने को इच्छा के समान है । संसार-बंघ 
छाया सें धुप जैसा है, तो संसार मिट्टी का पुतला जसा है 17 


1. अ. सं. ११(३)-३०४ ओडलि लोपलि रोगमोनर परितापंवु ` 
कडपु लोपलि पूंड कडलेनि आय । 
- तडिपात मेडगोत तलप विषयासबिति 
नीड लोपलि येंड नेलकोन्न बंचवु 
मंटि चेसिन बोम्म मनिकि स्रंसारंबु 11 
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'.. गोचर वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण केलिए गोचर घस्तुओं का उषसान देना 
सामूली वात है। कभी कभी गोचर का अगोचर उपसान और अगोचर का गोचर 
उपमान देना कबि-लोक सामान्य हे । पर अगोचर फा अगोचर उपमान देना 
प्रसिद्ध कवियों में ही दीखता है । अन्नमाचायं में पग पग पर यह गुथ सिलंता है। 
फिर, उनकी खासियत यह है कि वे अगोचर भी एक दम सुपरिचित होते हैँ और 
वस्तुबोध या भाववोध में अत्बंत सहायक होते हे । अपर के खदाहरण सं यह 
बात स्पष्ट दीखती हे । 


अच्तमाचायं की उत्परेक्षाएं अपना सानी सहीं रखतों । स्वरूप, हेतु और फस 
तीनों प्रकार की उत्प्रेक्षाओं में कवि की चातुरी खूब झलकती है । चे अतिदावो- 
फितयां चा अत्युक्तियाँ बांधकर खिलवाड़ नहीं करते । हेतु-प्रत्यत कल्पना में भी 
उनकी संभावना सत्य सी मालूम पड़ती है। नायक भगवान वेंकटेश्वर शीवत्स- 
लांछित है । उनका रंग काला है । इन दोचों को लेकर कवि का उव्ति-चमत्कार 
देखिए । 


~ ससि, तुम्हारी डीठ लगी तो 
छाती पर वह दाग भवा । 
अब तुम्हारे बिरह ताप से 
 _ तपकर नील शरीर भया ॥1 


सांग रूपको के प्रयोग में अचमाचाय एक अप्रस्तुत प्रपंच फा ही निर्माण 
कर दिखाते हे । यहां उनका लोकानुभव साफ प्रकट होता है । 


“नायिका लज्जा रूपी झाइ-पोधों को उखाड़ फॅककर चित्त रूपी खेत 
को कामना रूपी पहली बहार भे ही जोत चुकी। फिर उज्नमे वह अभिलाष 


' रूपी बीज बो चुकी । और क्या चाहिए? लो, प्रणय फसल जो हुई उससे 
अब उसका घर भर गया 1? * 


कहीं फहीं अन्नमाचायं रूपफातिशयोक्तिमों के वल एक ओर से प्रस्तुत की 
ध्वनि करते हूँ, तो दूसरी ओर से अप्रस्तुत का भी संदर्भोचित एवं रसानुकूल 
वर्णन करते हे । विरहिणी नायिका को स्थिति के वर्णन में उनको यह उक्ति 
` देखिए, जो तत्कालोचित प्रकृति सी लगत्री है, फितु असस में वह नायिसा की 
स्थिति की ही व्यंजना करती है । 


1, अ. सं. १२-३७५ (ल्वीयानुवाद ) 2. २-१९१ 
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चूतलता निस्ते् हुई अब 

कोयल की इक कूक नहीं । 
लरणि ताप संतप्त छुए गिरि 

नभ अंधेरा भार नहीं ॥17 


व्यंग्य व विरोध मूलक अलंकारों के प्रयोग में अन्नमाचायं सोद्देश्य दीखते 
हैं । ज्यादातर उनका प्रयोग वे हास्य या वाक्‌ चातुर्य दिखाने केलिए करते हँ । 
सकोदिति, व्याजोबित और विरोघाभास के कितने ही उदाहरण अन्नमाचार्य की 
रचना में मिलते हें । व्यंग्य व बिरोध उनको प्रिय से सालूस पडते हे । भगवान 
के अवतारों के वर्णन में उनकी कल्पना अफसर विरोध ही ढूंढती चलती है । 


“बह स्वामी फभी छोटा और नाटा होकर जमीन नापते हैँ तो बस, 
दुसरे ही क्षण आसमान छू लेते हे । अब विरागी बनकर जंगल जाते हुँ 
तो अगले ही क्षण अनुरागी होकर औरत केलिए युद्ध तक कर बैठते हे 
आज चोरी करते हें तो कल बुद्धिमान बने बैठते हे । कौन जाने, इनका 
सच्या तत्व कितना गहना हे! २२ 


शब्दालंकारों में अन्नमाचायं को अनुप्रास सबसे अधिक जिय मालूम पड़ता 
है । अनुप्रास प्रहजः नाद सोदयं वल उत्कर्ष-दायक है और आचार्य जी की रचना 
'संगीलमय है । फिर, तेलुगु छंदों में जो यत्रि-प्रास नियम है, वह भी अनुप्रास के 
अनुकूल है । तेलुगु छंदों में पद्यपाद के आद्यक्षर से यतिस्थान पर आनेवाले अक्षर 
की मंत्री, अर्थात्‌ ध्वनि साम्यता, रहती है । निम्न लिखित उदाहरण नें रेखांफित 
अक्षर-विन्यास देखिए, तो यह बात स्पष्ट होगी । 


भोगोंद्रशयन परिपूर्ण पूर्णानंद 
सागर निजावास सकलाधिप । 

` लागारि नमन सानावर्ण निजदेह 
भागीरयो जनफ परम परमात्म ॥ 3 


इसी ढदाहरण में हर पाद फे दितीयाक्षर (ग वर्ण) का साम्य भी देख 

सकते हे, जिसे प्रास नियम कहते हे । ये दोनों तेलुगु छंदों के ही बिशिष्ट लक्षण 

४ लेकिन अन्नमाचायं अपनी संस्कृत रचनाओं में भी इन नियमों का पालन करते 
, जिससे उनमें अनुप्रास की शोभा बढ़ती है । नोचे इसका एक उदाहरण है । 


“0५५ 


(3 
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शव पाथोनिधि बाठबानल, 
भव जीमूत प्रमंजना । 
भव पर्यत प्रलय अयद निर्घात पु- 
शन्न कालकूट भव विश्वरूप । 
भव बोरतिमिर दुर्भव कालमार्ताड, - 
भव भद्रसातंग पंचानना । 
भव कमलभव माधव रूप शेषात्रि- 
भवन वेंकटनाथ भनरोग वैद्य ॥1* 


९,३.२.२ सूरदास का अलंकार बिधान : 


सूरदास की रचना में भी अप्रस्तुत बिधान में चमत्कार का पक्ष फहो कहीं 
प्रबल होता दीखता है । खासकर, कूटपदों में यह चमत्कार प्रवृत्ति पराकाष्ठा को 
पहुंचकर मिलती हे । सूर के समय सें निर्गुणिया संतों के पदों में और उनसे 
कुछ पहले के विश्वापति फे पदों में ऐसी चमत्कार प्रवृत्ति अवश्य नजर आती है । 
सुर पर उनका प्रभाव पड़ा तो यह आइचर्य की बात नहीं है, कितु सूर की 
खासियत इस बात में है कि वे चमत्कार को कुछ विशिष्ट प्रयोजन के निमित्त 
काम में साते हे । हां, यह अलग बात है कि कहीं कहीं इस प्रवृत्ति को अति हो 
गधी और प्रसाद गु एवं रसोत्कर्ष में बाधा पहुंच गयी । लेकिन जहां कहां बे 
इस प्रवृत्ति से मुकत थे, वहां की अप्रस्तुत योजना अत्यंत रमणीय और रसाभ्युचित 
हो पायी है । अब यहां इन दोनों प्रकार के कुछ उदाहरण देख ले । 


आल विशाल ललित लटकनि मनि, 
बाल दसा के चिकुर सुहाये । 
मानों गुरु सनि कुज आगे करि, 
ससिहि मिलन तम के गन आये ॥।१ 


यहाँ बालकृष्ण के चिकुर-जाल के मनि-माणिक्यों के विभिन्न रंगों के आधार 
पर उनको गुरु, शनि और कुज ग्रहों से उपमित करके, फिर उनके साथ मुख रूपी 
चंत्र को घेरनेवाले अलकों को अंधकार (राहुगण) के समान माना गया है । यह 
कल्पना चमत्कार पुर्ण है, कितु इससे रस में ब्याघात पड़ता है, क्योंकि पाठक के 
मन पर इसका स्पष्ट चित्र उतरना कठिन है । 


न---५--:---:**::>>>>>>::>>>::->:-::::-::>>>:::>-->>--:> 
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हरि कर राजन्न मासन रोटी, 
सनु वराह भूधर-सइ-पुढुमी, घरी दसन कौ कोटी ।॥। 


यहां हाथ में माखन-रोटी लिये आंगन में खेलनेवाले बालकृष्ण की तुलना 
पृथवी की अपनी दंष्ट्रा पर उठाबे हुए वराह भगवान से की गयी है । अवतार 
की याद जो की गयी, उससे कबि का भक्त-हृदय साफ प्रकट होता है, किंतु कल्पना 
तो असहज एवं रस में बाधक है । पर्यवसान में मात्र चमत्कार बच जाता है। 


देखो माई दधि-सुन्न में दधि जात । 
एक अचंभो देखि सखी री, रिपु में रिपु जु ससात । 
दधि पर कोर, कीर पर पंकज, पंकज के हेपात 112 


यहां भौ बालकृष्ण को हौ शोभा बाणित है, जिसमें कबि-समय प्रसिद्ध उप- 
मानों फे सहारे रूपकाब्रिशयोक्ति यांधके कवि ने पात्र-निवद्ध-प्रोढोक्ति का चमत्कार 
दिखाया है । साथ साथ इसमें कूटपदों की शैली भी अपनायी गयी है । फलतः 
काव्य का प्रसाद गुण हौ नष्ट नहीं हुआ, अपितु "रिपु में स्पि जु समात' जसे 
शब्दों से रख-विरोध भी उपस्थित्न हो गया हे । 


सूरदास के कूटषदों में, उसी तब्ह उनकी रूपकातिदायोक्तियों में भी, 
चमत्कार के साथ कुछ निगुढ गुप्ति का प्रयोजन भी अपेक्षित ब संपादित मिलता 
है । खासकर, रंगार लीलाओं के वर्णन में कहीं कहीं प्रच्छन्नता के निमित्त इनका 
प्रयोग हुआ दीखता है । दानलीला में वाक्चातुरी और नमंगर्भता के हेतु ऐसी 
चमत्कार-पूर्ण शेली का उपयोग किबा गया हे । सारांश यह है कि सुर ने 
चमत्कार का भो कुछ हद तक सोहेरय एवं प्रबोजन सहित प्रयोग किया है । 


, वास्तव में सुर स्वभावोक्ति के सास्राट थे । वासकुष्ण के कितने ही ऐसे ' 
चित्र उन्होंने उपस्थित किये हैं, जो स्वभावोविद्च अलंकार के ही अलंकार साबित 
होते हें । 

१) सोभित कर नवनीत लिए । 
घुटरुनि चलत छेनु-तन मंडित, मुख दधि लेप किण । 
चार कपोल लोल लोचन, गोरोचन. तिलक लिए । 
लट लटकनि सनु मच मधुपगन मादक मधृहि पिए । 


1. सूरसागर, षद ७४२ 2. सूरसागर, पद ७९०. 
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कठुला कंठ, वज्त्र केहरि-नख, राजत रुचिर हिए । 
धन्य सूर एको पल इहि सुख, का सत कल्प जिए ॥' 


२) हरि अपनौ आंगन कछु गावत । 
तनक-तनक चरननि सों नाचत, मनहों मनहि रिझावत । 
बांह उठाइ काजरी घौरी गेयनि टेरि बुलावत । 
कबहुंक वाबा नंद पुकारत, कबहुंक धर सं आवत । 
साइन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नाचत । 
फबहुं चितै प्रतिबिंब संभ में, लोनो लिए खवाबत ॥१ 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इस तरह के चित्र पाठक के दिल को रसा 
बनाने में अत्यंत समर्थ हँ । सुर तो कई जगह अलंफारों के बिना भी ऐसे प्रभाव- 
झाली ढंग पर वण्यंवस्तु के चित्र को उसके सभी गहरे रंगों फे साथ पाठक के 
दिल पर अंकित करते हें सुर की कुछ अतिदायोक्तियां भी स्वभावोक्ति जेसी 
रमणोय और रसोत्कर्ष बनो मिलती हे । 


१) सखी री सुंदरता कौ रंग । 
छिन छिन माहि परत छवि औरं, कमल-नयन फे अंग । 
सूरदास कछ कहत न आवे, भई गिरा गति पंग 113 


२) जब हरि मुरली अघर धरत । 
थिर चर, चर थिर, पवन थक्ति रहे, जमुना अल च बहत ॥*. 


अर्थालंकारों में सादृद्यमूलक एवं न्यायमूलक अलंकारों के द्वारा रूप-व्यापारों 
के कितने ही अप्रस्तुत चित्र सामने लाकर वर्ण्यं वस्तु के मूर्तीकरण और भावों के 
उत्कर्ष में सहायता पहुंचाना महाकचियों की एक मान्य परिपाटी है । सूर में यह 
काव्य-पद्धति खूब देखने मं आती है । सादृइयमूलक अलंकारो से उनको रूपक 
ओर उत्प्रेक्षा अधिक प्रिय मालूम पड़ते हँ । रूपचर्णन में एक से एक अनठ रूपको 
च उत्प्रक्षाओं को काभ मं लाकर सुर ने वर्ण्य वस्तु के. मानसिक प्रत्यक्षीकरण में 
अत्यंत सफलता पायी है । प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत रूप में जिन उपमान वस्तुओं 
का प्रहण किया जाता है और प्रस्तुत के सोंद्यंबोध केलिए जिन अप्रस्तुतों की 
कल्पना की जाती है, वे अपने अलग सोंदर्ममय आकर्षण रखते हे । कृष्ण के रूप- 


1. सूरस्रागर, पद ७१७ 2. सूरसागर, पद ७९५ 
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वर्णन में सुर अकसर आसमान या अगाघ जलराशि से उपमान वस्तुओं का संचय 
करके, कृष्ण के अनंत-गंभोर-सोंद्य की व्यंजना करते हैँ । ऐसे अवसरों पर वांधे 
सांगरूपक भी मभोज्ञ होते हे । 


देखौ माई सुंदरता का सागर । 

बुधि विवेक वल पार न पावत, मगन होत सन नागर । 

तनु अति स्याम अगाध अंबुनिधि, कटि पट पोत तरंग । 
चितवत चलत अधिक रुचि उपजत, भंवर परति सब अंग । 
नेन मीन मकराकृति कुंडल, भुज सरि सुभग भुजंग । 
मुक्तामाल मिलों मानो हे, सुरसरि एके संग । 

कनक खचित मनिमय भूषण, मुख ख़म कण सुख देत । 

जनु जलनिधि मथि प्रगट कियो ससि, श्री अरु सुधा समेत ॥। ' 


अगोचर के गोचर प्रत्यक्षीकरण फेलिए सुर कभी ऐसे सांगरूपकों फा प्रयोग 
करते मिलते हूँ । 


अब कौ नाथ मोहि उघारि । 

मगन हों भव अंबुनिधि में, कृपासिधु मुरारि । 
नीर अति गंभीर माया, लोभ लहरि तरंग । . 
लिए जात अगाध जल काँ, गहे ग्राह अनंन । 
मोन इंद्री तनहि काटत, मोट अघ सिर भार । 
पग न इत उत धरन पावत, उरझि मोह सिवार । 
कोघ दंभ गुमान तृष्ना पवन अति झकझोर । 
नाहि चितवन देत सुत-लिय नाम-नोका ओर । 
थक्यौ बीचि विहाल, विह्वल, सुनौ करुना-मूल । 
स्याम भुज गहि काढि सोजे सुर व्रज के कूल ॥” 


सुर फो उत्प्रेक्षा नित नूतन ही नहीं, अपितु अति त्वरायुक्त जी लगती 
हें । यह उनकी कल्पना शक्ति का फल है। सुर को कल्पना शक्ति असाधारण 
सालूम पड़ती है । परंपरागत उपमानों, प्रकृति झिद्ध वस्तु व्यापारों और पौराणिक 
कथाओं के आधार पर ही नहीं, बल्कि अपनी निजी ऊहा-शक्ति ओर लोकानुभव्र 
से भी सुर अपनी उत्प्रेक्षाओं में नवीनता ओर सरसत्रा भरते जाते हे । 
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१) चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुदुरुवनि करनि । 
जलज संपुट सुभग छवि भरि लेब्ि उर जनु घरनि ।! 


२) य्योभा लिंघु अंग अंगनि प्रति, वरनत साहित और री । 
जित्न देखो मन भयौ तितहि को, बनो भरे कौ चोर ॥। ? 


सुर 


के विनय पदों में ऐसे कितने ही उदाहरण, दृष्टांत जेसे अलंकार मिलते 


हूँ, जो वरण्य वस्तु अथवा भाय को अतीव सुग्राह्म एबं सुबोधसय ही नहीं बनाते, 
बल्कि कवि के लोकानुभव एवं पौराणिक प्रसंग परिचयं का निस्तार भो प्रत्यक्ष 


करते हैं । ` 


तजौ मन हरि बिमुखन कौ संग । 

जिनको संग कुमति उपजति है, परत भजन मं भंग । 
कहा होत पय पान करिए विष नहि तजत भृलंग । 
कार्गाह कहा कपुर चुगाएं, स्वान न्हवाएं गंग । 

खर को कहा अरगजा लेपन, मरकट भूषण अंग । 
गज फौ कहां सरति अन्हवाए, बहुरि धरं वह ढंग । 


पाहुन पतिल्ल बान नहि बेधत, रीती करत निघंग । 
सुरदास कारी कामरि पै, चढ्त न दुणे रंग 113 


सुरदास व्यंग्य के बादशाह हें । भ्रमरगोत में गोपियों की जउवितयों में व्यंग्य 
का भहोज्ज्वल वभव देखने को मिलता है । यहां व्यंग्योक्ति, वक्रोक्ति, व्याजोक्ति 
जेसे कितने ही अलंकार पग पग पर प्रयुक्त हुए मिलते हें । यह कवि की वचन- 
रचना चातुरी एवं बात्रोचित संवाद-निर्माण कुशलन्ना का प्रमाण हे । 


१) ऊधो जोग बिसर जनि जाहु । 


२) 


1. 
3. 


® 


CC: 


बांधहु गांठ कहू जनि छूटे, फिर पाळे पछिताहु । 
हसी वस्तु अनूपम मधुकर, भरम न जाने और । 
ब्रजवासिन के नहि काम को, तुम्हरे ही हे ठोर ॥ ४ 


ऊधो जोग कहा है कोजतु । 
ओढियतु है या बिछेयतु है, किधो खयतु है, किधों पोजतु ।। 5 
सूरसागर, पद ७२७ 2. सुरसागर, पद ६४७ 
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कहीं कहीं अतिशयोक्ति, प्रतीक, व्यतिरेफ, विरोध जेसो. का आश्रव लेकर 
उविति-चातुर्य को और भो उज्ज्वल बनाया गया है । 


नैना सावन भादौ जोते । 

बे झर लाइ दिना हे उघटत) ये न भूलि मग देत । 

वे वरषत सब के सुख कारन, ये नंदनंदन हेत । 

वे परिनाम पुणे हद मानत, ये दिन घार न तोरत । 

यह विपरीत होति देखत हो, बिना अवधि जग बोरत ॥१ 


सुर को रचना संगीतमय हे । अतः नाद सौंदर्य केलिए शब्दालंकारो का 
अयोग अबर्यंभावी हे । लेकिन सुर को शब्दालंकारो की अपेक्षा अर्थालंकार अधिक 
रुसले हे । फिर भी उनकी रचना में अनुप्रास, यमक, इलेष आदि का संदर्भोचित 
एवं रसामुकूल प्रयोग अवश्य हुआ है । फिर, सुर में अनुरणभात्मक शब्वो का भी 
प्रयोग अकसर देखने को मिलता है । 


कंदुक केलि करति सुकुमारी । 

अति सुछम कटि तट आड़े जिमि, विसद नितंब्र पयोधर भारी । 
अंचल चंचल, फटी कंचुको, बिलुलित वर कुच सटी उधारी । 
तिलक तरल ताटंक निकट तट, उभय परस्पर सोभ सिंगारी । 
मुक्तावलि को हार लोल गति, ता पर लटपटति लट कारी । 
ताम सो लर मानों तरंगिनि, निसिनायक तम मोचन हारी । 
अरु कंकन फिंकिनि नूपुर छवि, निसा पान सम दुति रतनारी । 
श्रीगोपाल लाल उर लाई, बलि बलि सुर मिथुन कृत भारी ॥? 


४.३.२.३ तुरूना और निष्कर्ष : 


निष्कर्ष यह है कि अन्नमाचार्य और सूरदास दोनों का अलंकार विधान 
कुछ हद तक चमत्कार-पुणं होकर भी ज्यादातर रसानुफूल है । चमत्कार का 
प्रयोग भी कई जगह सोद्देष्य हुआ है । प्रस्तुत फे साथ अप्रस्तुत के चित्रण में भी 
इन दोनों कवियों में बिस्तृत लोकानुभव, गहन निरीक्षण शर्षित, विशाल कल्पना 
प्रवणता एवं मनोज्ञ अभिव्यक्ति कुशलता जेसी बातें खूब दशनीय होतो हुँ । 
सादृश्य कल्पना में लौकिक व अलौकिक रूप-व्यापारों के साथ पौराणिक कथा- 
प्रसंगों से भरसक काम लेने की प्रवृति भी दोनों मे समान रूप से मिलती है । 


1. सूरसागर, पद २८५४ . 2. सूरसागर, पद १५२२ 
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३१६ अन्नमाचार्य और सूरदास 


अतिशयोफ्ति या अत्युक्ति की अपेक्षा रूपक या उत्देक्षा से अप्रस्तुत की अधिक स्पष्ट 
त सहज अथवा स्वभावोचित व्यंजना करने मे दोनों की समान रुचि और प्रज्ञा 
हैं। सुर में स्वभावोक्ति का प्रचुर व मनोज्ञ प्रयोग अधिक मिलता है, तो व्याज 
ओर विरोध की कल्पना अन्नमाचायं में अधिक सिलती है । दोनों व्यंग्य के कुशल 
कचि हे । उक्ति वेचित्री भौ दोनों में अपनी पराकाष्ठा पर मिलती है । शब्दा- 
संकारों में अनुंश्रास का ही दोनों के हाथ अधिक प्रयोग हुआ मिलता हे । नाद 
सोंदर्ये के पक्षपाती होमे से दोनों को अनुरणनात्मक झब्दों का प्रयोग इष्ट है । 


अन्नमाचार्य के अध्यात्म पदों मं दृष्टांत, उदाहरण जैसे अलंकारों फे द्वारा 
लोकनीति, न्याय-पद्धलि और सुक्ति-बैचित्री का नितांत्र मनोज्ञ शैली में प्रयोग हो 
पाया है। सुर के कूट-पवों मं उक्ति चमत्कार एवं बस्तु-गोपन शक्ति अतिजात्रा 
में झलकते हें । कृषि, बाणिज्य, राज-नीति, दूत, युद्ध जेसो फे आधार पर बने 
सांगरूपकों में दोनों कवि प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत के अत्यंत विदाद च सर्वाग-पुण 
चित्र उपस्थित करते हे । अंक-विद्या, ग्रह-गणित, बादख-कला, कंतव-व्यापार 
चगेरह के ज्ञान का यथोचित उपयोग दोनों कदियों के अप्रस्युत विधान सें समाम , 
रूप से मिलता है । सुर के अप्रस्तुत बिधान में प्रकृति का अधिक ब विभिन्न 
प्रकार से उपयोग हुआ है, नेकिन अन्नमाचार्य की रचना में उसका उतना उपयोग 
नहीं हो पाया । 


४.३.३ भाषां ; 


यद्यपि अन्नसाचाय और सूरदास की रचनाएं आमूलतः संगौत-बद्ध हें, सो 
भो इनका साहित्यिक महत्व कम नहीं है । इसी कारण से इनकी भाषा का भी 
अधिक महत्व सिद्ध होता है । ये दोनों महाकवि अपने अपने प्रांतीय भागों में 
प्रचलित लोक-साषा के परिनिष्ठित रूप को ही अपनी रचना केलिए काव्य-भाषा 
के तौर पर स्वीकृत कर चले हें । अन्नमाचाय की भाषा आंध्र-प्रांत के पड्चिसी 
भागों में प्रचलित लोकभाषा का ही परिनिष्ठित रूप मालूम पड़ती हे । सुर की 
भाषा ब्रजमंडल की बोलचाल की भाषा फा सुसंकृत रूप सिद्ध होती है । 


अन्नमाचार्य के समय तक तेलुगु में काव्य-भाषा की दो शैलियां प्रचलित हो 
गरयो । एक तो, नन्नया-तिक्कना आदि पौराणिक कवियों की चंदू प्रबंध शली थी, 
जिसे मार्ग शैली कहते थे । दुसरी, शेव-भक्त-कवियों की हिपद-गेय-बचन शैली 
यी, जिसे देखि शैली कहते थे । देशि-शैली में भात्रा-छंदों का प्रचुर उपयोग, 
अपाणिनीय शाब्दरूपों का विरल प्रयोग और व्यावहारिक भाषा का यथोचित 
स्वीकार जैसी बातें अधिक पायो जाती हैं। अन्नमाचार्य की भाषा व शैली इसी 
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काव्य वैभव : कलाषक्ष ३१७ 


दुसरी तरह फी काव्य-शेलो, याने देशि-शेली हे । फलतः इनकी रचना में संस्कृत 
के तत्सम-बहुल, सुदीर्घसमास-सिश्चित होली की अपेक्षा लोक-प्रचलित, तद्धव-शब्द- 
बहुल, व्यावहारिक भाषा-शेली का प्रयोग अधिक हो पाया है । 


सुरदास की रचना हमें त्रजमंडल की लोक-प्रचलित व्यावहारिक भाषा का 


ही परिनिष्ठित रूप आयोपांत प्रयुक्त हुआ मिलता है। पहले की अपभ्रंश-मिश्चित 


न्रजभाषा से सुर की भाषा एक दम भिन्न है। कबीर जंसों को सघुक्कड़ी शैली 
या तुलसी जेतों को तत्सम-बहुल, संस्कृतप्राय शैली से यह बहुत दुर है । इसीलिए 
यह अकसर कहा जाता है कि सुर ने ही सबै प्रथम ब्रजभावा को प्रौढ, सजीव एवं 
साहित्यिक रूप प्रदान किया । 


9.३.३.१ अन्नमाचार्य का शब्द-विधान : 


गेय कवि होने से अन्नमाचायं और सुर दोनों ने अपनी भाषा को सरस, 
खंगीतमय और भावानुफूल बनाने का सफल प्रयत्न किया हे । अन्नमाचार्य की 
रचना सें ऐसे प्रयत्न के प्रमाण मे निम्न लिखित कुछ उदाहरण पेश किये जा 


` सकते हैं । 


१) ऋ का वहुधा रि' फे समान उच्चारण । 
जसे, युथा - ब्रिया, दृष्ट - द्विष्ट 


२) ए और ओ को अकसर य और ब करके लिखना । 
जैसे, ऊर - दूर, एवर- येव्वद - 
` ३) पद के आरंभ में य और व का प्रयोग करना तथा विसंधि होने पर 
उकार का चकार रूप में प्रयोग करना । 


जैसे, ये वूरि के वरु, येव्वारि फेव्वार 
(ये दोनों तेलुगु व्याकरण के अनुसार निद्य है) 


४) तद्भव अथवा विकृति शब्दों व ध्वनियों फा बहुल प्रयोग । 
जसे, आज्ञ - आन, मुखमु - सोमु | 
यमुडु - जमुडु, संदेहमु - संदियमु 
५) संयुक्त षणों या घ्वनियों का विशिष्ट प्रयोग । 
जेसे, अहमु -.अर्हमु, आत्म - आतुम 
रुक्मिणि - दकुमिणि, हर्षिचु - हर्दाषचु 
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३१४ अन्नमाचार्य और सूरदास 


६) सानुनासिक शब्दों को गढ़कर प्रयोग करना । 
जैसे, गाटपु - गांटपु, चेग - चेंग 
साट - सांड, मेटि - मेंटि 
७) विसंधि करने पर 'य' फे वदले 'न' का आगम दिखाना । 
जैसे, येप्पुडेता नेच्नरंट नेसंगवु 
८) व्याकरण विरुद्ध जान कर भी व्यवहार में प्रचलित शब्द-रूपों का प्रयोग। 
जैसे, आधारमु - आधरुवु, बयट - वायट, बालिका ~ बालकि 
भुजमुन वेयु - भुजवेयु, ्रमियितु - अमितु 
सेमु - नेमु, येरिवारलार - वेरिवार 
ब्यासुलु - वेसुलु, सुवर्ण टंकमु ¬ सोर्णा टकसु 
दिन दिन कोत्तलु, इत्यादि दुष्ट समास 
९) नाद-साँदयं केलिए ध्वनि साम्य रखनेवाले दाव्दों का इंट प्रयोग । 
जैसे, उब्बु ¬ सग्गु, तंडु - मुंड 
तरुगु - मेरुगु, दापु - दंड 
१०) आलाप-सौलभ्य केलिए 'ये' का 'य' उच्चारण । 
जैसे, आये - आय, पोये - पोय 
११) अनुप्रास और अंत्यप्रास का यथोचित प्रयोग । 
जैसे, १) प्रेम मेरिंगि राड पिलिचिन पेरि सोड येमंद मेमंद मेमंद मे। 
२) अलिनीलवेणि, अंबुज पाणि, ` 
वेलयग जगदेक विभुनि राणि । 


१२) अनुरणनात्मक शब्दों का संदर्भोचित प्रयोग । 
जेसे, रक्कसुल मीद रामुडलिगे नलु 
दिक्कुल नड्वुडु तिडि तिडि। 
येक्कुडु सेनलु यिट्‌ नडिपिपुडु । 
ढक्का निनदं ढसढम ढमं । 
४.३.३.२ सूरदास का शब्द-विधान : 


सूरदास की रचना में भी भाषा को भावानुकूल साहित्यिक रूप देने के 
प्रयत्न के प्रमाण में नीचे फे उदाहरण पर्याप्त होंगे । 


१)८ऋ साहा. हि.उक्तारण, जैसे or रिवा. by ००००० 


tc otis 
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२) प्रायः सभी स्वरों का सानुनासिक प्रमोग । 
जसे, नाहि, कुंवर, मोंकों, नेंकु, नांस 
३) ऐ और औ का आइ और अउ रुपमें प्रयोग । 
जैसे, गौ - गउ 
४) य, व, श, ड - के स्थान पर क्रमशः ज, ब, स, र - कम प्रयोग । 
जेसे. यदुनंदन - जदुनंदन, विप्रनि - बिप्रनि 
शशि - ससि, झगडत - झगरत 
५) संयुक्त वर्ण वाले शब्दों का विश्लिष्ट रूप में प्रयोग । 
' जैसे, युक्ति - जुगति, धर्म - धरम 
६) कटु उच्चारण वाले शब्दों का सरल उच्चारण । 
जैसे, कटाक्ष - फटाच्छ, कर्ण - करन 
मस्तक - माथा 


म्रामीण व्यवहार के शब्दों का स्वीकार । 
जैसे, औचट, चुटिया, खुटिला 


७ 


व 


हु 


0 


गेयता अथवा छंद की आवश्यकता के अनुसार शब्दों का रूप बदलना। 
चेसे, किलकी, तिलको, हिलकी, सिलकी 


९) ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग । 
जेसे, किलकना, चुपकारना, जगमग, झमकत, झुन शुन, घक धक 


१०) विदेशी शब्दों का भी व्यवहार करना । | 
जैसे, अबीर, कुलक, खबर, महल, फौज, गुमान, दरबार, दस्तक 


9.३.३.३ शब्द-चयन : 


इतना होने पर भी अन्नमाचाय और सुर दोनों की रचनाएं तत्सम, तद्व 
व देशय शब्दों के संतुलित प्रयोग से वंचित नहीं हें। निम्न लिखित षद में 
अन्नमाचायं के तत्सम-शब्द-प्रयोग, समास-गठन, देशी-बानो को रचना आदि के 
उदाहरण द्रष्टव्य हें । 


एतदखिलंबुनकु नीश्वरंडे सकल, भूतमुल लोन दा बोदलु वाडितड ॥ 


योपांगनल मेरुगु गुब्ब चन्नुल मोद, चुपट्दु कम्म कस्तुरि पुत यितडु । 
तापसोत्तमुल चितास्रौधमुल लोन, दीपिचु सुज्ञान दीपसितडु ॥ 
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३२० अन्नमाचार्यं और सूरदास 


जलघिकन्यापांग ललितेक्षणमुललो, गलसि वेलुगुचुनुक्न कञ्जलंबितडु । 
जलजासन्‌नि बदन जलज मध्यमुनंदु, अलर वेलुवडिन परमामूतंबितडु ॥ 
परिवोनि सुरत संपदल निपुलचेत, वर-वधू-ततिकि परवशर्भन दित्तडु । 


तिर .बेंकटाचलाधिपुड ताने युंडि, परिपालनमु सेयु भारकुंडितड्‌ ॥ ¦ 


सूरदास के निम्न लिखित पद में उनके तत्सम, तद्भव व देशय शब्दों के 
प्रयोग की विशिष्टता दर्शनीय है । ( 


सधुकर प्रीति वदन कहि हेत । 

जनियित है मुख पांडू योग भयौ जुवतिनि कौ दुख देत । 

रसमय तन सन स्याम रास कौ जो उचर संकेत । 

कमलनयन के वचन सुधामय करन घूंट भरि लेत । 

कुत्सित कदु साचक सायक से को बोलत रस खेत । 

इनहि चातुरी लोग बापुरे बहुत धरम की सेत । 

माथे परौ जोग पथ ताको वक्ता छपद समेत । 

लोचन ललित कटाच्छ मोच्छ बिनु सहिमा जियें निकेत । 

सनसा वाचा फर्मना स्याम सुंदर सौ हेत । 

सुरदास मन कौ सब जानत हमरे सर्नाह जितेत ॥ (सूरसागर, ४५४७) 


९.३.३.४ शब्द भडार 

अन्नमाचार्य और सुर को रचनाओं का परिमाण अपार सागर जेसा विस्तृत 
हे । उसी तरह उनके शब्द भंडार अत्यंत विशाल हे । सुरसागर के आधार पर 
'ब्रजभाषा सुर कोश' जैसे ग्रंथ का निर्माण हो चुका है । सुना है कि. सुरसागर 
की शब्द-सुची भी' अलीगढ़ विश्वविद्यालय में तैयार की जा रही है । अन्नमाचायं 
की भाषा के अभी वैसे कोश या शब्द-संग्रह नहीं बने । लेकिन उनकी नितांत 
आवश्यकता तो स्पष्ट है । अन्नमाचार्य ने आज से ५०० साल पहले की तेलुगु 
भाषा के व्यावहारिक रूप को अपनी रचना में निक्षिप्तं किया है । आज उनके 
प्रयुक्त कितने ही शब्दों का अर्थ जानना कठिन है, क्योंकि उनमें से कई शब्द अब 
व्यवहार से उठ गये और कितने ही शब्द अब भी क्षेत्रीय व्यवहार में ही प्रचलित 
रहकर कोशो में संग्रहीत होने से बच गये । सचमुच, अन्नमाचायं के शब्दों का 
एक बृहत्तर कोश निर्मित किया जा सकता है । कई शब्दों की अर्थ-मीमांसा भी 
आवस्यक है । उदाहरण केलिए ऐसे कुछ शब्द यहां दिये जाते हे, जिनका 
प्रचलित तेलुगु कोशों में अभी स्थान नहीं मिला । संदर्भ के अनुसार यहां उनका ' 
अर्थ देने का प्रयत्न किया गया है । 
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भंके ठीक समय 
अरत समीप 
आमुकोनु घेरना 
उदिय गोनु शुरू करना 
उडुदु सौंदर्यं, गर्व 
एतु ` गर्व 

करकरि ` जबरदस्ती 
कांतालमु ईर्ष्या 
कोरिसे दोष 

जोक उत्साह 
तच्चेन परिहास 
पंगेन दगा 

पगदु प्रकट 

पेरयु खोंच-तान 
बगि बगल से 
संडाटमु 2 आग्रह पुर्वक विनय 
रंतु विलास ` 
रायु . अधिक होना 
` सट कपट 

सरित सोत 


४.३.३.५ मुहावरे : 


बोलचाल को भाषा को अपनाने से अन्नमाचायं और सुर फो रचनाएं मुहावरों 
व लोकोक्तियों के भंडार जैसी लगती हे । मुहावरे और लोकोंक्तियां भाषा सें 
निहित स्फूति, संचित लोकानुभव और समोकृत अर्थ-संपदा के निदान हँ । उनके 
हारा अभिव्यक्ति में सरलता, अर्थ-बोध में सुगमता और भाषा-शेली में प्रौढता 
आती हें । लाक्षणिक वैचित्र्य एवं व्यंग्य वैभव का मूल उत्स होने से इनके द्वारा 
रस-परिपाक में अतीव सहायता प्राप्त की जाती है। तभी हमारे आलोच्य कवियों 
ने इनका यथेष्ट प्रयोग किया है । अन्नमाचाये को रचना में पग पग पर मुहावरों 
का प्रयोग मिलता है । कहां कहीं एक पद में दस-पं्रह मुहावरे प्रयुक्त हुए मिलते 
हैं। कभी कभी एक हो अर्थ के या अर्थ-सान्य रखनेवाले कई मुहावरों व पद- 
बंधों का एक ही पद में प्रयोग मिलता है । नीचे उनके कुछ मुहावरों के उदाहरण 
अस्तुत हे । - 
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२२ अन्नमाचार्य और सूरदास 
अदलिचु आतंक करना (४-१९४) 
आरुसरुसेय बिगाइ देना (४-१२) 
आसोदालु नेरपु चमत्कार दिखाना (३-६३१) 
एतुलु च्‌पु गर्व करना (४-१२६) 
गासि सेयु ` दाधा देना (६-१४५) 
गोइलि नान बेटूटु मीन-सेष करना (४-५४) 
कोरमालु बेकार होना (६-६१) 
कोय्‌य तनालु इाठ प्रवृत्तियां (४-३७) 
चेपट्टु कुंचमु वक्ष की चीजु (६-१७३) 
जडि गोनु अधिक होना (४-१२३) 
नोव्वनाडु कठिन वचन बोलना (४-१३७) 
परसि पोवु सुख जाना (६-६१) 

_ पच्चिदेर अभिलाषा होना (१२-४०) 
बयलीदिचु व्यर्थ आशा दिखाना (४-१७४) 
सारुपि्न्लाडचु चतुराई दिखाना (३-६३१) 

. मैकुलु सेयु कठिनाई दिखाना (४-१४५) 
मोक्क वेवु निरर्थक होना (६-६१) 
सदमदमगु तंग आना (४-१५१) 
वेट्टिवानि चेति रायि अनिश्चित विषय (६-१५७) 
पुव्वु गटूदु सफल होना (४-१२३) 


सुरदास की रचना भी मुहावरों की खान है । नीचे कुछ उदाहरण प्रस्तुत हें। 


अपने ही सिर मान लेना (२४४७) 
अपनी सी करना (२९६८) 

आँख बरसना (३०२७) 

एकहु अंग न कांची (१६४८) 

एक बात कौ बीस बनाई (३२५०) 
एक डाल के तोरे (४२१३) 

गाढे दिन के सीत (३१) 

जिय में सूल रही (३९१७) 

जन्म बिगाइना (३९५६) 

चाम के दाम चलावत (४६५४) 
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घर के चोर (२८८७) 

कहा ठगी सी ठाड़ी (३०३३) 
ढोल बजाइ ठगी (३८८३) 
तिनका तोड़कर डालना (२७५२) 
दई कौ घाली (१६२१) 

देत जरे पर लोन (४१४०) 

नाच नचाना (४२) 

निपट दई को खोयी (४१५८) 
पलक न पड़ना (३०९५) 

सूंछहि ताव दिखायो (३०१) 


४.३.३.६ छोकोक्तियां : 


अन्नमाचायं की कविता में लोकोक्तियाँ पग पग पर मिलती हे । एक ही 
पद सं तीन-चार सजातीय या समानाथंक लोकोक्तियों का प्रयोग भी अकसर 
देखने में आता है । नीचे उनकी रचना में प्रयुक्त लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत हूँ । ये सभी उदाहरण अन्नमाचार्य संकीर्तन, गायक प्रति सें से लिये गये 


३२३ 


हँ । पद संख्या ब्रेक्ट में दी जाती है । 


१) आकलि गोज्न वानिकस्नमु पं 
नुंडिनट्लु 


२) फाकल विटु चूपु कांत पै 
तुंडिट्सु 


३) कंटिलोनि नलुपु कान ब्रोय्येमा 
४) कत्ति कोत कोसरिते कांत इंपोना 


५) गुम्मडि कायंत मुत्तेमैते गट्ट 
चच्चुना 


६) वेपमानु पाल्‌ पोसिना 
तुंडीना 


७) सापु दाका गाजु गाजे माणिकेमु 
बेरे 


भूखे का खाने पर ध्यान जैसा (६१) 
जार को कामिनी पर दृष्टि जैसे (६१) 


अपना दोष कोन देखे (७०) 

कष्ट देनेबाली औरत थोड़े ही प्यारी 
होगी (२०) 

मोती फुम्हाडा जितना हो तो धरना 
केसा (२०) 

नीम का पेड दूध डालने से मीठा नहीं 
होता (२४) 

अंत तक कांच कांच ही रहता है ऑर 
माणिक अलग दीखता है (४४) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५ 


+ - रने ७ 


“३ 
«४१५ 


३२४ अन्नताचाय और सूरदास 


४) सोदलुंड कोनलकु नील्लु मोचि- मूल छोड़कर डालों में पानी देने की 
नदुलु तरह (७४) 
९) तेवुलु वडि सधुरमु चविगाक रोगी. को अपथ्याहार जैसा रुचता 
पुलुसुलु चवि गोरिनदुलु है (१००) 
१०) कंदुव बोयिन नील्लु कट्ट वच्चुना पानी बह गया तो बांधना कब (८९) 


सूरदास की रचना भी लोकोक्तियों से खाली नहीं है । नीचे कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत हैं । 

१) कंचन खोइ, कांच ले आए । (३१२९) 

२) गाढी जारी विघना कौ, जैसी तैसी ताहि । (१८९७) 
३) जाके हाथ पेड, फल ताको । (४४७६) 

४) काकी भूख गई सन लाडू । (४४७९) 

५) जाहि लगै सोई पै जानै । (३९५५) 

६) जोवन रूप दिवस दस ही के । (३२१०) 

७) ताको कहा परी कौ कीजे जानै छाछ न दूधो । (४५०८) 
८) नीर नारी नीचे ही कौ चले जैसे घाय । (१८८९) 

९) लोंडी की डोंडी जगवाजी । (४२७०) 
१०) बाजी तांति राग हम बूझो । (४२६७) 


४.३.३.७ रुचि साम्य : 


कभी कभी अन्नमाचार्य और सूरदास की रुचि एक ही पद में अनेक मुहावरों 
व लोकोक्तियों के प्रयोग की ओर हुई नजर आती है । ऐसी जगहों में भाषा पर 
इन कवियों का अधिकार देखते ही बनता है। ऐसा लगता है कि मानों भाव 
और भाषा परस्पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हें । अन्नमाचार्य में एक 
विशेष आदत भी दोखती है। पद के आरंभ में या टेक में अगर कोई मुहावरा 
या लोकोक्ति आये, तो वे पद के हर चरण सें तदनुरूप मुहावरों या सोकोक्तियों 
का प्रयोग करके पद में एक तरह का विशेष समन्वित रूप और एक प्रकार की 
विशिष्ट संतुलित गति संपादित करते हें । उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद 
पर्याप्त होगा । 


प्रलपन बचने: फलमिह कि 
चंचल कुड्य क्षालनया कि ॥ 
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इतर वधू मोहितं त्वां प्रति 
हित वचनंरोहितुमिह कि । 
सततं तवानुसरणमिदं मम 
गतजल सेतुकरणं कि॥ 
विकल बिनय दुविटं त्यां प्रति 
सुकुसाराद्रे स्तुत्या कि । 
प्रकट बहुल कोपन मम ते 
सकलं चित चर्वण मेव ॥ 
शिरसा नत सुस्थिर त्वां प्रति 
बिरसालपन विधिना कि । 
तिरुवेंकटगिरि देव त्वदीय 
विरह विलपनं वृथा वृथा ॥ 1 


सूरदास के निम्नलिखित पद में भी मुहावरों व लोकोषितयों की ऐसी 
भरमार देख सकते हें । 


आए जोग सिखाबन पांडे । 
परमारयी पुराननि लोद ज्यों वनजोर टांड़े । 
हमरे गति-पति कमल-नयन को, जोग सिख ते रांडे । 
कही मधुप कँसे समाहिगे, एक म्यान दो खांडे । 

` कहु षट्पद केसे खेयतु है, हाथिनि के संग गाडि । 
काकी भूख गई बयारि भषि, बिना दुध घृत मांडे । 
काहै को झाला ले मिलावत, कौन चार तुम डांडे । 
सुरदास तीनों नहि उपजात, घनिया, घान, फुम्हाड़े । ? 


४.३.१ शैली : 


अन्नमाचार्य और सुरदास की समस्त रचना गेय-मुक्तक पद शेली में हुई है। 
फिर, वण्यं-विषय के अनुरूप उनके गेय-पदों की शेली भी अकसर बदलती आयी 


हे । विषय को उदात्तता, कवि की रुचि और कहनेवाले पात्र अथवा कथय - 


परिस्थिति के अनुसार इनकी भाषा-शेली कहीं प्रांजल, प्रौढ, तुसंस्कृत, एवं अलंकार 
युक्त मिलती है, तो कहीं आडंबर शून्य, निरलंकृत, विशुद्ध व्यावहारिक रूप में 


ज 


eon 


1. अ. सं. १२-४९ 2. सुरसागर, पर ४२२२ 
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३२६ ` अन्नमाचारयं और सूरदःस 


मिलती है । भाषा भी तदनुरूप कहीं तत्सम बहुल, संस्कृतप्राय और अलंकृत 
मिलती है, तो कहीं तद्भूव व देशी शब्द बहुल, सुहावरेदार, चलती शेली में 
मिलती है । 


३.३.४.१ अन्नमाचार्य के गीतों.में शैली वैविध्य : 


अज्नमाचार्य की कविता में निम्नलिखित प्रकार के गीत जो मिलते हैं, उनमें 
उनका झोली वैविध्य भी स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


१) स्तुति गीत :- ये अकसर नामावली अथवा गुण व्यंजक, महिमा व्यंजक 
शब्दावली फे राग-ताल-लयों के अनुकूल बने पद-बंध के रूप में मिलते 
हें । अनुप्रास, यमक जैसे शब्दालंकारों से युक्त ललित कोमल शाब्दो के 
व्यवह(र से इनमें नाद-सौंदर्य का संपादन हुआ करता है । इनमें तत्सम 
इाब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है । अन्नमाचार्य के कुछ स्ठुति-गीत 
आशोपांत संस्कृत भाषा में ही रचे मिलते हें । 


२) उपदेश गीत :- भगवन्महिमा, भव्ति-सहिसा, भागवत-महिमा जैसों का प्रवच- 
नात्मक वर्णन इन गीतों का चण्य-विषय होता है । फलतः इनमें कई 
पौराणिक कथा-प्रसंगों का दृष्टांत व उदाहरण रूप सें उल्लेख मिलता 
है । साधु-सज्जन सांगत्य जैसों के उत्तम फलों के निरूपण में अनेकानेक 
आख्यानों, अनुभव-गम्य उपमानों और तुलनात्मक विवरणों का दिग्दर्शन 
करते कवि इन गीतों में सरल, सुबोधभय, तत्सम-तद्धव-भरित शेली 
को अपनाकर चलते हे । 


३) अध्यात्म-गीत :- ब्रह्म, जीव, जगत, माया, विषय-लोलुपता, भोग-लालसा, 
क्षामिनी-कांचन का प्रलोभ, जीवन को असारता, देह की अस्थिरता, 
विरति का सुख, भक्ति का आनंद, मोक्ष का आधिक्य जेसे तात्विक 
विषयों का वर्णन इन गीतों मे मिलता है। फलतः इन गीतों में नैष्ठिक, 
पारिभाषिक दाब्दों का व्यवहार, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उतोक्षा, 
अर्थातरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग, तकं-युक्ति-युक्त विषय निरुपण! 
शास्त्रीय वचनों का उद्धरण जैसी बातें देखने में आती हे । तत्सम व 
तद्भव शब्दों का संतुलित प्रयोग और सरल सुबोधसय ढंग से विषय का 
निरूपण इनकी शलो के विशिष्ट गुण हें । 


४) कथानक-गीत :- अन्नमाचाये को कविता में ये विरले ही मिलते है । सिर्फ 
नुसिहावतार-कथा को छोड़कर बाको अवतारों की संपूर्ण कथाएं कहां 
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नहीं सिलती । कृष्ण और राम की अवतार-लीलाओं से संबंध रखने- 
वाले कथा-पुर्त्यात्मक गीत कुछ मिलते हे; कितु वे निरे इतिवृत्तात्मक 
और पाद-पुरणात्मक ढंग पर रचे दीखते हे । इनकी शैली शिथिल, 
चलायमान और रोचकता विहीन है । 


५) वर्णनात्मक-गीत :- ये वस्तु, घटना, रूप, महिमातिशय आदि के वर्णन में रचे 
गीत हें । तिरुमल पहाड़ का वर्णन, वहां के उत्सवों के वर्णन, विविध 
देवी-देवताओं के रूप-महिसातिशय के वर्णन, श्रीवेकटेशवर और अलमेल- 
संगा के रूप वर्णन वगरह इस वर्ग के अंतर्गत आते हें । इनमें भाषा 
प्रौढ, प्रांजल, सुसंस्कृत, अलंकार युक्‍त और मनोज्ञ शैली में प्रयुक्त हुई 
मिलती हे । ये गीत सरस-कोमल पदों, सुसंगठित समासों व सुंदर 
शब्ब-चित्रों से भरे मिलते हें । 


| ६) लीला-परक-गीत :- ये बहुधा कृष्ण की बाल-लीलाओं से संबंधित गीत हें । 
| ये ललित-कोमल पदों से युक्त, रस-भावानुकूल पद बंधों व शब्द-चित्रों 
से भरित और स्थिर गंभीर गति से चलनेवाले गीत हे । इनकी भाषा 
शैली सुमधुर, मनोज्ञ और भाव-प्रत्यक्षीकरण में अत्यंत समर्थ तथा 
सुरुचिपुर्ण मिलती है । 


७) संवाद-गोत :- दान-लीला, मान-लीला, दुती-प्रसंग, विरह-वर्णन, केली, क्रीडा 
कौतुक-प्रसंग वगेरह के गीत इस वग सें आते हँ। इनमें सर्वत्र पात्रोचित 
भाषा का प्रयोग मिलता है। फिर, विषय व संदर्भ के अनुसार कहीँ 
सरस-मृदूक्तियां मिलती हे, तो कहीं व्यंग्य, व्याजभरी, विदग्धता पुणं 
उक्तियां मिलती हे । वक्रोक्ति, व्याजोक्ति, अत्युक्ति, छेकोक्ति, अन्यो- 
क्ति, विभावना जैसे कितने ही अलंकार यहां दर्शनीय होते हैं । पात्र- 
निबद्ध प्रौढोक्तियां यहां पग पग पर मिलती हें । दानलोला प्रसंग के 
गीतों में, जहां नायिकाएं पहाडी या पामर नारियां होती हैँ, वहां की 
भाषा असंस्कृत, ग्राम्य व अनाडंबर मिलती है । दूती प्रसंग, खंडिता 
प्रसंग, कलहांतरिता प्रसंग जेसो की भाषा चलती, मुहावरेदार और 
व्यंग्य भरो मिलती है । 


ॐ) भावात्मक-गोत :- विनय, देन्य, विरह-ताप, उत्साह, हर्ष, उत्कंठा जेरे भावों 
के वर्णन में रचे गीत इस वर्ग के अंतर्गत आते हें। यहां भाषा सुकोमल 
शैली-अतीव परिमाजित और कथन अत्यंत स्पष्ट तथा हृदयग्राही होकर 
मिलते हे । लक्षणा और व्यंजना झक्तियों का पुरा पूरा उपयोग इन 
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गीतों में प्रकट होता है। यहां भाषा और भाव परस्पर होड मचाकर 
चलते से लगते हें । 


९) लोक-गीत :- अन्नमाचायं को रचना लोकगीतों का समुज्ज्वल भंडार है । 


परंपरागत सभी प्रकार को लो 


क-गीति-शैलियां यहां सुरक्षित हे । 


उदाहरण केलिए उनके रचे कुछ लोक गीतों फे नाम यहां दिये जाते हें । 


आल्लोनेरल्लु 
अत्ता कोडल्लु 
अस्यंजन 
आरति 

ऊपेल 


चांगु भला 
जाजर 
चेंचीत 


पेल्लि 


क्रीडा गीत (गायक प्रति ३३) 
संवाद गीत (१२-३१२) 
स्नान (३-३२५) 
मांगलिक गीत (गा ८८) 
झूला (गा ७०) 
प्रासन (१२-९७) 
श्युंगार (१३-२३०) 
ऊखल (३-३७५) 
क्रीडा (४-५६) 
चांदा, केली (गा १४४) 
श्उुंगार, संथान (४-१३) 
क्रीडा, व्रत ( १२-९८) 
संथान गीत (४-१०९) 
श्यृंगार, अन्योकिति (गा १३) 
तत्व 
विजय गीत (१२-९१) 
चर्चरी (१९-४७३) 
श्गुंगार (४-९६) 
पालना (गा १५२) 
तत्वार्थक (गा ५९) 
क्रीडा (१२-२१९) 
श्युंगार, उपालंभन (४-३९) 
क्रीडा (१२-२२६) 
जयगीति (२-१५६) 
विवाह गीत (३-२५३-२५४) 


राग देशाले 
राग पाडि 

राग शंकराभरण 
श्रीराग 

आहिरि 

भैरवी राग 
कांबोदिराग 
केदारगौल राग 
झंकराभरण राग 
सौराष्ट्र राग 
पाडि राग 
देशाल राग 
पाडि राग 
आहिरि राग 


पाडि राग 

वसंत राग 
कोंडमलहरि राग 
श्रीराग, अट ताल 
बौलि राग 

मंगल कौशिक रागं 
श्रीराग 

धन्यासि राग 
बौलि राग 

श्री, बोलि राग 
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बोय 
पल्लांडु 
मंगलं 
मेलुकोलुपु 
लालि 
वेन्नेल 
चेगु 
शोभनालु 


सासमुखा 
सवति 
सिन्नेका 

सुव्वि 

लक्ष्मी कल्याण 
आ बाव 
जाजरालु 
कोलुबु 

तेर 
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भ्पुंगार, आखेट 

आशीर्वाद 

मांगलिक गीत 

जगाऊ 

पालना 

भ्जुंगार, विरह 

जगाऊ 

जयगीत, सांगलिक 
गीत 

दरबार 

संवाद गीत 

ज्पुंगार 

ऊखल 

विवाह मंगल 

शपुगार 

जलकेली 

दरबार 

वाहुन, यान 


(४-१६६) 
(४-१०७) 
(३-२२७) 
(४-१५१). 


_ (१२-२४४) 


(गा १३३) 
(४-१४८) 
(३ = ) 


(या ३९) 
(४-१०५) 
(३-३३०) 
(३-४२७) 
(३-१०१) 
(३-१७२) 
(१२-२३४) 
(३-१८) 
(९-२२४) 


३२९ 


आहिरि राग 
आहिरि राग 
ललित राग 

पाडि राग 
श्रोराग, जंपे ताल 
सामंत राग 

चसंत राग 

चसंत राग 


घन्यासि राग 
सामंत राग 
सामंत राग 
भूपाल राग 
आहिरि राग 


सारंग राग 


पाडि राग 


इनके अलावा टेकस्थानीय, तुम्मेदा, हंस, परमात्मा जसे पदों से बने गीत, 
नृत्यानुकूल व वाद्यानुकूल (बोलों से युक्‍त) गीत, जेवनार, चांचरी और नामावली 
के गीत भी कई मिलते हें। इन गीतों की भाषा बोलचाल की और चंद व शेली 


परंपरागत हे । 


१०) संस्कृत के गीतः- बहुधा ये गीत स्तोत्र रूप में रचे मिलते हे । इनकी 
भाषा भी ललित-कोमल, प्रबाहमय व नाव-सौंदर्य युक्त होती है। राधा 
कृष्ण श्यृंगार व रति क्रीडा के वर्णन केलिए प्रायः संस्कृत के ही 
गीत प्रयुक्त हुए मिलते हे । इनकी शेली कोमल कांत पदावली से भरी 
रहती है । दानलीला, मानलीला जसे प्रसंगों मे एकाध गीत संस्कृत में 
रचे मिलते हें । इनकी भाषा सरल व्यावहारिक व संदर्भोचित व्यंग्य- हा 
व्याज भरी रहती हे । शेली सं नाठकीयता अधिक रहती है। नोचे | 
दानलीला प्रसंग का एक उदाहरण प्रस्तुत है, जिस में ता केद्वारा | 
व्याज-निदा के रूप में नायक के अवतारों को ओर संकेत स्पष्ट _ 


झलकता है । 
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करेण कि मां गृहीतुं ते, 
हरे फणिशय्‌या संभोग ॥ 
जले तव संचरणमिहाथः 
स्थले भवनं तव सततं । 
बले तव रूपप्रकटन सतुला- 
चले स्थानं चल चल रमणा ॥ 
पदे भुवन प्रासाण्यं तव 
हदे प्रचुर विहरणमिवं । 
मुदे मुनीनां मोहनं तनु 
सदे तव नमं च मां विसृज ॥ 
स्मरे विजयस्तव विसल तुरग 
खुरे रति रांकुल रचना । 
पुरे तव विस्फुरणं वेंकट | 
गिरेः पते ते खेलाघटितं ॥ (अ.स. ४-११६) 


४.३.४.२ सूरदास के गीतों में शैली-वैविध्य : 


पा 


सुरदास की रचना में भी शैलो-वैविध्य के प्रचुर उदाहरण मिलते हें । 
सुरसागर मूलतः कथाश्रित रचना है । लेकिन कवि की रुचि भावाशित मुक्तक 
गेय पवों के प्रति अधिक है। फलतः इसमें प्रधानतया दो मुख्य दोलियो का 
अवतरण हो गया है । एक तो, कथात्मक गेय शैली हे और दुसरी भावात्मक 
प्रगीति शेली हे । इनके विषयानुरूप कई अवांतर दोली-भेद पाये जाते हे । फिर 
विनय पदों की शैली कुछ अलग है । विश्लेषण करने पर सुरसागर के गीतो के 
निम्न लिखित मोटे मोटे विभेद पाये जाते हँ, जिनकी शेली भी उसी तरह हर 
एक की अपनी जान पड़ती है । 


१) भागवत कथा संबंधी गीत :- ये अकसर चौवोल, चोपाई जसे छंदों के आघार 
पर बने सुदीघं गेय-पदों के रूप में मिलते हे। इनकी भाषा अबसरोचित 
तत्सम शब्दो से युक्त, सरल एवं सुबोध रहती है। शेली अकसर शिथिल 
और नीरस होती है । कथा की शी त्र-गति इनका वैशिष्ट्य है । 


२) अवांतर कथा या कथानक गीत :- अनेकानेक गेयपदों में वणित कथा-संदभों 
च कथा-पूत्यंशों को जोड़कर संक्षेप में रचे सूत्रबद्ध कथानक इस तरह 


के गीतों में मिलते हे । कालीय दमन कथा, गोवर्धन लीला वृत्त, भ्रमर 
गीत प्रसंग जेसों में ऐसे संग्रहात्मक कथानक-गीत मिलते हें । इनकी 
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भाषा परिमाजित, सुसंस्कृत, आवश्यकतानुसार अल्प अलंकारों से युक्‍त 


और दृत गतिवाली होती है । घाराबाहिकता और सुत्रबद्धता इनका 
वेशिष्ट्य है । 


३) सामान्य चरितात्मक गीत :- अवतार कथानक जैसों के वर्णन में ऐसे गीत 


मिलते हे, जिनकी भाषा विषयानुकूल, अलंकृत, समास बहुल, परि- 
साजित और अधिक मनोज्ञ दीखती है । राम कथा में ऐसी रोचक 
शैली फे फई गीत मिलते हँ । 


४) भ्रसंग-वर्णेन के गोत :- राधा-कृष्ण मिलन, पनघट, चीर हरण, दानलोला जैसे 


प्रसंग इस तरह फे गोतों में वणित हुए मिलते हे । इनकी भाषा सरल, 
स्पष्ट व व्यावहारिक ढंग पर चलती है । अलंकार भी खूब प्रयुक्त हुए 
मिलते हें और शैली में नाटकीयता अधिक रहती है। संभाषण विदग्धता 
पूर्ण होने पर भी कहीं कहां ग्राम्यता व अझिष्टता का रूप लेता है । 
फिर भी व्यवहारिकता और सजीवता इस शैली की विशिष्टता मानी 
जाती हुँ । | 


५) लीला-वर्णन के गोत :- कृष्ण की बाल व किशोर लीलाओं से संबंध रखने- 


वाले गीत इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बाल-लोला संबंधी गीतों को 
भाषा प्रायः तझ्भूब-प्रधान, सहज, सुगठित एवं परिमाजित मिलती है । 
इनकी शैली चपल, सनोहर और आडंवर रहित दीखती हे । कौशोर- 
लीलाओं के गीतों में भाषा अपेक्षाकृत अधिक अलंकार युक्त, व्यंग्य भरी 
रहती है । इनकी शैली भी अधिक चातुर्य पूर्ण और वक्रता भरी मिलती 
है। खंडिता प्रसंग, सुरत-प्रसंग जेसो में कहीं कहीं भाषा व शेली 
ग्राम्यता और अइलीलता से दूषित हुई मिलती है । 


६) रूप-वर्णन के गीत :- इन गीतों की भाषा अकसर तत्सम-दाब्द-भूबिष्ट, समास 


बहल, अलंकार युक्त और विपथानुरूप दीखती है । यहां पद-मंत्री और 
ध्वनि-साम्य का कुशल निर्वाह मिलता है । इन गीतों की देली प्रौढ, 
प्रवाहमय, चिर व सनोमुग्धकारी मालूम पड़ती है । यहाँ भावना और 
कल्पना का सुमधुर संयोग दशनीय होता है । 


७) प्रभाव-वर्णन के गीत :- नैन-समय, आंखियां-समय जैसों के गीत इस वर्ग सं 


साते हँ। इन गीतों की भाषा में कार्य-फारण कल्पना, हेतु-प्रत्यय 
निरूपण, अलंकृत उक्तियाँ और व्यावहारिक, कितु प्रांजल र 
प्रयोग विद्यमान होते हैं । अर्थ-गांभीयं और अतिशय-व्यंजना इस शेली 
का वैशिष्ट्य जान पड़ता है । 
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SR 


३३२ अन्नमादायें और सूरदास 


ॐ) अध्यात्म तत्व-वर्णन के गीत :- विनय फे पद इस वर्ग में आते हे । इनमें 
स्तोत्रां की भाषा तत्सम बहुल व समास युक्‍त रहती है। नाम-महिमा 
गुर-म हिमा, सज्जन-महिमा आदि मं आवश्यकतानुसार तत्सम व तळूव 
शब्दों ब छोटे छोटे समासों का प्रयोग मिलता है। भगवन्महिमा, भक्ति- 
महिमा, तत्व-चिता जैसों के वर्णन में भाषा ब शैली अपेक्षाकृत प्रौढ, 
ग्रांजल, गंभीर व आग्रह पूर्वक मिलती है । यहां दृष्टांत, उदाहरण जैसे 
अलंकारों का अधिक प्रयोग दीखता है । उत्तमपुरुष में रचे आत्माश्रय 
ढंग फे भावात्मक विनय पदों में वचन-वक्तता, व्याज व व्यंग्य-कुशलता 
सजगता, भावुकता और अधिक चतुराई देखने में आती है । 


९) वृश्य-वर्णन के गीत :- जातकर्म, नामकरण, कर्ण-बेध जैसे संस्कारों, भोजन, 
यान जैसे प्रसंगों, हिडोल, होली, फाग जैसे उत्सवों व केली-कोतुकों के 
वर्णन में रचे गीत इस वर्ग के अंतर्गत रखे जा सकते हैं । इन गीतों में 
वस्तुओं की सुदीर्घ सुचियाँ मिलती हे । भाषा विषयानुकूल रहती है । 
वाक्य अकसर ढीले, पुनरावृत्तियो से भरे और असंस्कृत रहते हैं। संदर्भ 
के अनुसार प्रयुक्त लोक-गीतों या उनके अनुरूप बने अन्य गीतों को भी 
इसी वर्ग में गिना जा सकता है। जन्स, बघाना, पालना, सौहलो, 
ज्योनार, मंगल जेसे प्रसंगो में सुर ने लोक-गीत सरीखे गीत रचे हैं । 
फिर, फाग और होसी के प्रसंगों में ऐसे गीत प्रयुक्त किये हें । होली- 
गीतों में लोक-गीत की शेली अधिक निखर उठी मिलती है । 


>; 


१०) दृष्ट-कूट गीत:- ये कवि के पांडित्य और चातुर्य या गोपन स्वभाव को 
जितना प्रकट करते हे, उतना अपने अर्थ, भाद या रस को प्रकट नहीं 
करते ।. दूतो-प्रसंग, सुरत-चर्णन जेसों में ऐसे गीत अधिक मिलते हें । 
ये तत्सम-पद-भूयिष्ट, गृढार्थयुक्त व प्रसादगुण रहित शैली सें रचे गीत 
हैं । शब्द-क्रीडा और अर्थ-गुप्ति इनका वेशिष्ट्य है । 


४.३.४.३ तुलना और निष्कर्ष : 


अन्नमाचायं और सुर ने गेय कवितोपयुक्त नाद-सौंदयंमयी भाषा का ही 
व्यवहार किया है । विषयानुकूल भाषा के प्रयोग में भी दोनों समान कुशल जंचते 
हैँ । सरल सुबोधमय भाषा-झेली से लेकर पांडित्य पूर्ण चित्र-कवितोपम शैली तक 
की सभी शेलियां इनके गीतों सें प्रयुवत हुई हे । सुर को रचना में कथात्मक व 
कथानक गीत और अन्नमाचार्य की रचना में अध्यात्म तत्व के गीत और लोकगीत 
अधिक मिलते हे । कूट-पदों की रचना में सूर की रुचि अधिक दीखती है । 
अन्नमाचायं की रुचि संस्कृत भाषा को ओर उसी तरह लगी मिलती है । 
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४.३.५ छंद ; 


अन्नमाचार्य और सूरदास को रचनाएं केवल गीतिवद्ध रचनाएं नहों, वे 
संगीत-बद्ध रचनाएं हें । अतः उनमें छंदोविधान की अपेक्षा राग विधान की 
प्राधान्यता अधिक हुई है । फिर भी, हमारे आलोच्य कवियों ने मात्रा-छंदो को 
अपनाकर अपनी अपनी रचनाओं में काफी छंदोवैविध्य तो अवद्य दिखाया है। 
परंपरागत देशो छंदों के सभी छोटे-बड़े विधानों को स्वीकृत करके, उनका 
विषयानुरूप उपयोग करने में दोनों ने अत्यंत कुशलता दिखायी है। संगीत को 
आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत छंदों में कहीँ कहीं मात्राओं की कमी-पेशी करके 
काम चलाने की प्रज्ञा भी दोनों कवियों में समान रूप से दीखती हे । 


३.३.५.१ अन्नमाचार्य का छंदोविधान : 


अन्नमाचार्य के गीत तेलुगु के गीति-छंदों के आधार पर बने हूँ । तेलुगु में 
३, ४ या ५ मात्राओं फे नियत गणों से बनने वाले रगडा, मंजरी, द्विपदा, सीस 
जसे छंद पहले से गेयोपयुक्त माने जाते आ रहे हे । इनके कई अवांतर भेद भी 
साक्षणिकों से बताये गये हे । यक्ष-गान जेसे गेय नाटक रचनाओं फे लिए ऐसे 
ही छंद नियत किये गये हें। कलिका, उत्कलिका, उत्साह, विषम-सीस जैसे छंद 
अपने आप ताल-गति के अनुकूल होनेवाले मात्रा-छंद हें। फिर, एला, जोला, 
लालि, गोब्बिल्लु, अर्थचंद्रिकलु, जक्फुल रेकुलु वगेरह लोक-गीतों के छंद तो 
परंपरागत देशी शेली पर ही निमित होते हें। अन्नमाचायं ने इन सभी को 
अपनाया ही नहीं, बल्कि अपने संकीतंन-लक्षण में इनकी चर्चा भो को है। उन्होंने 
यह भी कहा है कि निबंघ-पदों में सभी प्रकार के छंद प्रयुक्त हो सकते हे और 
यति-प्रास नियम भी सर्वत्र लाग्‌ रहता है ।' हम अस्यत्र कह चुके हें कि तेलुगु 
सें यति माने यतिस्थान पर आनेवाला वह वणं है, जो पदाद्यक्षर से वण-मेत्री 
अथवा घ्वनिसाम्य रखता है । उसी तरह प्रास माने पाद का दितीयाक्षर है, जो 
छंद के सभी पादों में द्वितीयाक्षर के रूप में बुह्राया जाता है । अन्नमाचायं ने 
तेलुगु गीतों में ही नहीं, संस्कृत गीतों में भी सात्रा-छंदों और यति-प्रासों का पुरा 
पूरा निर्वहण किया है। वण्यं-विषय के अनुरूप कहीं लंबे या बड़े छंदों का उपयोग 
किया है, तो कहीं छोटे छंदों का । 


>>>: 


1. संकीतंन लक्षण, पद्य ३०८ 
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३.३.५.२ सूर का छंदो-विधान : 


सूरदास के गीतों में भी कई प्रकार के छोटे-बड़े छंद प्रयुक्त हुए मिलते हैं । 
छोटे छंदों में कुंडल, उपमान, सोभन, रूपमाला जैसों का प्रयोग अधिक हुआ है । 
लंबे या बड़े छंदों में सार, सरसी, वीर, सवैया आदि का उपयोग अधिक हुआ है। 
सुर ने प्रायः १२ से लेकर १६ भात्राओं तक फे छंदों के प्रति अधिक रुचि दिखाई 
है। डा. ब्रजेद्वर शर्मा लिखते हें कि “न केवल उसने आवश्यकतानुसार छंदों में 
परिवर्तन और परिवर्धन करके अपनी मौलिक उद्भावना प्रदर्शित की है, बरन्‌ 
प्रायः उसने साज्ञाओं के नियमों का सर्वत्र पालन नहीं किया है । सावधानी से 
चुने हुए उदाहरणों में भी यति-भंग दोष तो प्रायः किसी भी छंद में सरलता से 
सिल सकता है । लिखित रूप में पढ़ने से गति भी भंग होते दिखाई देती है । ये 
जुटियां वस्तुतः इस कारण से हैं कि इन पदों के निर्माण में संभवतः पिंगल की 
अपेक्षा संगीत का अधिक ध्यान रखा गया है 1”: 


चर्णनात्मक प्रसंगों केलिए सुर ने परंपरागत चौपई, चौपाई, दोहा, रोला 
आदि छंदों और उनके आधार पर बने छंदों को अपनाया है । कहीं कहीं इन छंदों 
का मिश्रण भी हुआ है। चरण-नियस भी प्रायः नहीं के बाराबर है)“ “किन 
कथातिरिक्त प्रसंगों, छोटे कथानकों व वस्तु वर्णनों में छेदोविधान अपक्षाक्केत सुष्टु 


और सुनियमित हुआ मिलता है । 


कहीं कहीं दोहा, रोला, जैसे छंदों में आवश्यकतानुसार मात्राओ को बढ़ाकर 
नवीन छंदों का निर्माण किया गया है । फाग, होली जैसे प्रसंगों के वर्णन मं ऐसे 
छंद खूब प्रयुक्त हुए हैं । दोहा और रोला मिलाकर अवतार वर्णन जैसे प्रसंगो में 
प्रयुक्त करके कवि ने इन छंदों की रोचकता खूब वढाई है । इसी तरह चौपाई 
सें सार या गोतिका को जोड़कर भी सुर ने नवीन छंदों की उद्भावना को है । 
यद्यपि यह शिथिल बंध है, तो भी नवीनता फे कारण इस में रोचकता आयी है । 


सुरसागर में चंद्र, भानु, कुंडल, सुखदा, तोमर, रूपसाला, गीतिका जैसे अन्य 
कई छंद अवसरोचित रूप से प्रयुक्त हुए हे । सुर के छंदों में कुछ टेक पंक्ति से 
युक्त और कुछ उससे रहित मिलते हे । डा. ब्रजेश्वर शर्मा कहते हे कि लंबे 
छंदों को संख्या टेकवाले पदों में अधिक मिलेगी” । ? 
४.३.६ संगीत : 

पहले हो यह कहा जा चुका है कि हमारे आलोच्य कवि अन्नमाचायं और 
सुरदास अपने समय के प्रसिद्ध गायको म॑ थे ओर अपनी रचनाओं के द्वारा संगीत 


1. सूरदास, पृ ५४१ 2. सूरदास, पृ ५७० ` 
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के लक्ष्य साहित्य के भंडार को अत्यंत विशाल वनाकर अब तक के सभी संगोतज्ञों 
च पद-कर्ताओं के आदरंप्राय हुए। अन्नमाचायं ने संकीर्तन-लक्षण नामक पद रचना 
संबंधी लक्षण ग्रंथ भी संस्कृत में रचा था, जिसका दुर्भाग्यवश अव तक पता नहीं 
चला । किंतु उसका आंध्र पद्यानुवाद, जो अन्नमाचार्य के पोत्र चिन तिरुमलाचार्य 
से किया गया है, अब प्राप्त है और उसका प्रकाशन भी हो चुका है । 


४.३.६.१ अन्नमाचार्य का संगीत-पक्ष : 


तेलुगु भाषा में अब तक प्राप्त गेय-पद-साहित्य में अन्नमाचार्य के पद ही 
सबसे प्राचीन हें। उनसे पहले के गीतों के नाम तो सुनने को मिलते हे, लेकिन 
उनका एक भी नमूना अब देखने में नहीं आता । इस तरह तेलुगु-पद-साहित्य के 
आद्य निर्माता होकर, अन्नमाचार्य 'पदकविता पितामह' जो कहलाये, वह सर्वथा 
उचित हो है । 


अन्नमाचायं के सभी पद राग-रागिनियों में बंधे मिलते हें। हर पद के 
शीर्षस्थान में राग का नाम लिखा मिलता है । ऐसे ९३ रागों के नान गिनने को 
मिलते हें, लेकिन उनमे से करीब १९-२० राग तो बार बार प्रयुक्त हुए मिलते 
हें। अन्नमाचार्य से प्रयुक्त पाडि, सामंत, आबालि, अमरसिधु, रागौल, कोंडम- 
लहरि, हिज्जिज्जि, गुज्जरि, तेलुगु कांबोधि, सालंग, मुखारिपंतु जसे राग अब 
प्रचलित नहीं हे ।? संगीत को स्वरलिपि में लिखित होकर न मिलने से अब ' 
यह कहना कठिन है कि उस समय उन रागों को किस तरह गाया करते थे । 


अन्नमाचार्य के गीतों का ताल-निर्देश विरले ही मिलता हे । निर्दिष्ट तालों 
में एक-तालि, जंपे, अटताल के नाम प्रमुख हैं । अन्नमाचायं ने सुलादि' गीतों 
की भी रचना. को है। इनमें हर चरण का ताल अलग रहता है । उसी तरह 
अन्नसाचाय ने उनको रागमालिका का रूप भी दिया है । जहां ताल का निर्देश 
नहीं है, वहां छंद की मात्राओं और यति के आघार पर तालगति ब लय का 
निर्णय करना पडता है । 


अन्नमाचायं के गीत बहुधा पल्लवि और तीन चरणोंवाले होते हें । तीन से 
अधिक संख्या के चरणों और पल्लवि के साथ अनुपल्लवि का प्रयोग क्वचित्‌ ही 
हुआ मिलता है । 'संकीतंम लक्षण' में बताया गया है कि पल्लवि समान सात्रा- 
चाली दो पंक्तियों से बनती है और उससे दुगुने परिमाण का, अर्थात्‌ सममात्रक 


een on 


1. साहित्योपत्यासमुल्‌-३ (आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी) 
श्री वी. रजनीकांत राव का लेख, पृ ६६. . 
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चार पंक्तियों का चरण बनता है ।! जहां अनुपल्लवि का प्रयोग होता है, वहां 
पल्लवि'एक ही पंक्ति में रहती है। अनुपल्लवि या तो पल्लवि के समान या उससे 
द्विगुणित प्रमाण की होती है । पल्लबि टेक या धूवककापर्यायहे। पदका 
मुख्यार्थ पल्लवि में संग्रहीत होकर उसे पद के शीर्षक का रूप देता है । वह हर 
चरण के अंत में बुहराई जाती है और इस तरह चरणों के अर्थ को कभी कभी 
पुरा भी करती है ।” अन्नमाचार्य को पल्लवियां साहित्यिक दृष्टि से सुगठित व _ 
सुक्तिप्राय दीखती हें । 


'संकीर्तन लक्षण' में पद के पांच अवयव बताये गये हैं, जेसे उद्ग्राह, मेलाप, 
ध्रव, अंतर और आभोगा ।* गाते समय पद का आरंभ जिस पंक्ति से होता 
है, उसी को उद्ग्राह कहते हँ। मेलाप अनुपल्लवि जैसा होता है। भव पल्लबि का 
ही रूपांतर है । अंतर चरण को कहते हैं। अंतिम चरण को आभोग कहते हैं, 
और उसी में कवि की मुद्रा (छाप) दी जाती है । इनमें से सेलाप का अन्नमाचायं 
के पदों में अकसर लोप मिलता है ! 


अन्नमाचार्य की रचना में जयदेव फे अनुकरण में संस्कृत में रची हुई अष्ट- 
पदियां भी एकाध मिलती हैँ । यक्षगान शैली या देशीगेय शैली में रचे कितने 
ही लोक-गीत और संभाषण या संवाद शैली में रचे कई नाद्योपयोगी गीत भी 
_ इनकी रचना में स्थान पा चुके हें । नूत्योपयुक्त सुदंग-झव्दों या बोलों से युक्त 
गीत भी यहां मिलते हे. । अन्नमाचार्य फे पदों सें एंक जगह कई रागों के नाम 
गिने हुए हे ।ः उसी तरह यत्र तत्र वीणा, मुरज, मृदंग, कित्नेरी, भेरी, डोल, 
डफ, श्यृंगिनाद, झाल्लरी जैसे वादों के नाम भी उल्लिखित हुए मिलते हे । 
अन्नमाचार्य के चित्रों में उनको एकतारा और चिरुताल बजाते गाते, परो में 
घूंघरू पहनकर नाचते से अंकित किया गया है । 


४.३.६.२ सूर साहित्य का संगीत-पक्ष : 


सूरदास ने सुर सगुन पद गाव” कहकर अपने को कवि के साथ संगीतज्ञ 
भी बताया है । उनकी रचना में दोहे और सवये भी संगीतमय बने है । संप्रदाय 
में दीक्षित होने पर वे कोतंनिया ही बन गये । उससे पहले भी वे गायक फे रूप 
में विशत थे । तभी किसी ने निष्कपट भाव से कहा है, - 


“हाथ सितारो सुर करयो, मुख में मधुरा बोल । 
कान्हुने के रंग में सूरदास को बोल ॥ ”” ४ 


= 


1. संकीर्तन लक्षण, पद्य ४० 2. संकीतंन लक्षण, पद्य ३९ 
SS पद्य ३८ 4. अ. सं. ३-४२९ 
5. सरस्वती संवाद - सूर विशेषांक, पृ १४० 
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. . सुर की रचना में संगीत के राग, ताल और नृत्य नाम के तीनों अंग विद्यः 
मान होते हें । सुरसारावली. में एक: जगह ३६ राग-रागिनियों के नाम अंकित 
हें ।' सूरसागर के कई पदों में सुरज, बीन, रबाव, डफ, आनक, महुवर, झांझ, 
किञ्तरी जैसे वाद्यों के नाम सुनने को मिलते हे । मुरली वादन” व रासक्रीडा के 
पद सुर की संगीतज्ञता व संगीत-प्रियता के भी अभिव्यंजक माने जा सकते हें । 


सुरसागर का हर एक पद अपने नियत राग या रागिनी के नाम से युक्त 
मिलता है । ऐसा लगता है कि भोनाथजी के मंदिर के सेवा.अवसरों अथवा 
समयों के अनुसार पर्दो के राग नियत किये गये हे, जो पद के भाव के भी अनुकूल 
सिद्ध होते हें । संगीत-शास्त्र में दिन के चार और रात के चार प्रहरों के राग- 
रागिनियों के आठ विभेद किये गये हे । भोनाथ-मंदिर की अष्टयाम-सेवा में, 
इन बेलारागों में रचे संकौतंनों का गान विधायक बना दिया गया है। सूर का 
संबंध इन सभी याम-सेवाओं से न होकर भी उनके रचे गीतों में इनके लिए 
निदिष्ट सभी रागो का प्रायः प्रयोग हुआ मिलता है । शुक्ल जी के मत में 
सुरसागर में कोई राग या रागिनी छूटी न होगी । ! १ यह भी कहा जाता है कि 
“सुर के गान ऐसे राग और रागिनियों में हे, जिनमें से कुछ के तो लक्षण भी अब 
प्राप्त नहीं हैं। ऐसी राग-रागिनियां या तो सुर की अपनी सृष्टि है या अब 
उनका प्रचार नहीं है ।”5 कहते हे कि सुर ने लगभग ६० रागों का प्रयोग किया 
है। लेकिन राग विलावल सुर को अधिक प्रिय लगता रहा हो, सुरसागर में 
इसका सबसे अधिक प्रयोग मिलता है । सारंग, घनाभी आदि का भी अपेक्षाकृत 
अधिक प्रयोग दीखता है। . 


सुर के कई पद शास्त्रोक्त भ्रुवपदों के अंतर्गत आते हें । लंबी पंक्तियों की 
योजना और यति का विशिष्ट विधान इन पदों को ध्रुवपद शैली में गाने लायक 
सिद्ध करते है । इन पदों में धुवपवों के अंग रूप अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग 
जैसे सभी अवांतर विभाग स्पष्ट रूप से जोड़े हुए मिलते हें । 


सुर के कुछ पद टेक से युक्त मिलते हे, कुछ उससे रहित । जहां टेक का 


प्रयोग हुआ है, वहां वह सारे पद का सारांश बतानेवाला या उसको सूचित करने- 


वाला सुत्रवाक्य-सा रहता है । डा. त्रजेश्वर शर्मा के शब्दों में, “संगीत के विचार 


1. सूरदास, पं रामचंद्र शुवल, पृ २०० 
2. सूरसोरभं, डा. मुंशीराम शर्मा, प्‌ ३०३ 
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से टेक का कुछ भी महत्व हो, काव्य में उसका विशिष्ट स्थान अवदय है । प्रायः 
कवि ने संपूर्ण पद का कंद्रोयभाव अत्यंत संक्षिप्त और सुगठित झाब्दों में टेक के 
रूप में देकर पद में विचित्र मोहकता उत्पन्न कर दी है । सुरसागर की अगणित 
टेक को पंक्तियां इतनी भावपूर्ण, व्यंजक और मासिक हैं कि उनको सुनते ही 
अभीष्ट रस का संचार हो जाता है । '' 


४.३.६.३ तुलना और निष्कर्ष : 


भक्ति और साहित्य को रागमय बनाकर हमारे आलोच्य कविद्ठय ने साधना 
और संगीत का सुमधुर समन्वय साध लिया । इन दोनों भकत कवियो के गीत 
निरे भावगीत न होकर संगीत शास्त्र की कसौटी पर पूरे उतरनेवाले सलक्षण 
गीति-प्रबंध सिद्ध होते हें । दोनों ने अपने गीतों को अनेकानेक राग-रागिनियों में 
बांधकर रचा है । उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ राग-रागिनियों के लक्षण अब विस्मृत- 
प्राय-से हो गये हँ । संगीत और नाट्य दोनों केलिए इनके गीत उपयुक्त जान 
पड़ते हे । फिर, इनका साहित्यिक सौंदर्य तो सहृदय-हूदयंक-वेद्य है ही । 


सुर के कथात्मक गेय पदों में हरि-कथा' संगीत शैली का दर्शन भी मिलता 
है । अन्नमाचार्य के लोक-गीतों से उनका एक अलग भंडार या प्रदर्शनालय भर 
दिया जा सकता है । सुर संकोर्तेनिया रहकर प्रायः सभी बेला-रागों में, सभौ 
संस्कारों व सब झांकियों में प्रयुक्त करने लायक पदों का निर्माण कर गये । 
अन्नमाचाय ने श्रोवेंकटेइवर के साथ, उनसे अभिन्न मानकर और कई क्षेत्रीय अर्चा- 
स्वरूपों के यज्ञोवर्णन में भी कई गीत प्रस्तुत किये हे । ये गीत और कवियों के 
आदर्श ही नहीं, अन्य साधकों के पथ-प्रदर्शक और सहृदय जनों के कंठहार बन 
गये, .तो आइचर्य की बात नहीं है । 


ooo 
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७. उपसंहार : 


अन्नमाचार्य और सूरदास का यह तुलनात्मक अध्ययन उनमें से किसी एक 
को बड़ा या छोटा कहने के उद्देश्य से नहों, कितु उन दोनों के साहित्य में दिखाई 
पड्नेवाली मौलिक एकता को स्पष्ट करने के उद्देश्य से प्रेरित है । मूल में यह 
साहित्यिक शोध है, अतः उसका ढंग चाहे कितना ही वैज्ञानिक हो, उसमें विज्ञान 
या गणित शास्त्रीय ढंग के निष्कर्ष नहीं हो सकते । 


तुलनात्मक अध्ययन केलिए जो समान धमं चाहिएं, वे हमारे आलोच्य कवि 
अन्नमाचाये और सुरदास में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हें । दोनों कवि समसामयिक 
थे, दोनों सगुण भक्ति के साधक थे, दोनों ने भगवल्लीला के वर्णन में सहल्नों पद 
रचे और दोनें ने अपनी रचनाओं को संगीतबद्ध बनाया ही नहीं, बल्कि संकोतंन 
सेवा को अपना कर अपने समय के प्रसिद्ध पद-कर्ता व गायक भो कहलाये । कितु 
ये सब बाहरी साम्य हैं। दोनों अलग अलग प्रांतों में रहकर, अलग अलग 
भाषाओं में साहित्य-निर्माण करने से, बाहर से परस्पर भिन्न-से जो लगते हे, वह 
भी इस अध्ययन में व्यक्त आंतरंगिक भाव-साम्य के कारण नगण्य-सा सिद्ध होता 
है । अन्नमाचार्य के अध्यात्म संकीतंन और सूरदास के विनय पद परस्पर इनने 
साम्य रखते हे कि कभी कभी यह आश्चर्य होता है कि भिन्न प्रांतीय और भिन्न 
भाषा-भाषी होकर ये दोनों कवि ऐसा सन्निकट हूदय-साम्य या भाव-सास्य कसे 
पा गये ! कहीं कहीं भाव ही नहीं, अभिव्यक्ति का ढंग भी एक होकर इन दोनों 
के रुचि-साम्य को भी प्रकट करता है। इन सब बातों को देखते यह मानना 
पड़ता है भकत कवि चाहे जो कोई हों या जहां कहीं के भी हों, 
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सन-वाणी में साम्य अवश्य रहता है । उनका बहिरंग व्यक्तित्व चाहे भिन्न हो, 
तब भी ऐसा आंतरंगिक भाव-साम्य अवद्यंभावी है, तभी वे सात्विक भक्त व 
सिद्धपुरुष होते हँ। हमारे आलोच्य कवियों में अन्नमाचायं गृहस्थ थे और सूरदास 
शुरू से विरागी थे । पहले का संबंध राजा व प्रजा से अधिक था, जब कि दूसरे 
का वैसा संबंध बहुत कम या नहीं के बराबर था । फिर भी दोनों के सन, दोनों 
के आशय और दोनों की रुचि एक दूसरे से भिन्न नहीं थे । 


प्रस्तुत तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्वतः प्रमाणित-सो लगती है कि 
भाषा-भेद होते हुए भी मूल में यह सारा साहित्य संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्चंश 
परंपराओं से गुजरता हुआ देशी-भाषाओं में आकर नये युगधमं, नयी सामाजिक 
पृष्ठभूमि और प्रादेशिक परिवेश के अनुसार विकसित प्राचीन साहिन्य का नवीन 
रूपांतर ही है। अन्नमाचार्य और सूरदास के तेलुगु और हिन्दी पदों में व्यक्त 
आध्यात्मिक भावधारा और भगवल्लीला माधुरी का मूल उत्स वही प्राचीन 
भारतीय साहित्य है, जो वैदिक युग से लेकर आलोच्य कवियों के समय तक 
विभिन्न समयों, विभिन्न प्रांतों व विभिन्न परिस्थितियों में से ऋमानुगत रूप से 
बिकसित होता आया है। अगर उसमें से किसी विशिष्ट विषय के ग्रहण सं अधिक 
उत्साह और उसके पोषण .में विशेष प्रतिभा का विस्फुरण किसी कवि में दिखाई 
पड़ा, तो जानना चाहिए कि वह उसको वेयक्तिक अभिरुचि और सांप्रदायिक 
निष्ठा के कारण से ही वैसा हुआ। अन्नमाचायं की रचना में सखी-भाव और 
संयोग श्यृंगार के वर्णन में विस्तार व वैविध्य दिखाई पड़ता है, तो सूरदास की 
रचना में वात्सल्य व वियोग श्यृंगार के वर्णन में अधिक तत्परता और विवृति 
दिखाई पड़ती हँ। कारण तो वैयक्तिक अभिरुचि और स्वीकृत संप्रदाय के मंतव्यों 
के प्रति अत्यधिक आस्था ही है । कितु यह पार्थकय भी तब अल्प और आंशिक 
जंचता है, जब समूचे साहित्य के आदर्श व आनुपूविकता में सर्वतोभावेन साम्य ही 
साम्य विद्यमान रहता है । आलोच्य कवियों के साहित्य में उसी तरह का साम्य 
पग पग पर मिलता है । ज्ञेत्रीय व्यवघान तथा भाषा-भेद के रहते हुए भी इन 
दोनों कवियों के साहित्य में जो ऐसा आइचर्यजनक साम्य विद्यमान होता है, वही 
इस बात का भी प्रबल प्रमाण है कि किसी एक निश्चित युगधर्म का कवि-मानस 
पर एक ही तरह का प्रभाव होता है। फिर, हमारे आलोच्य कविद्रय एक ही 
समय में हुए, यही बात नहीं, वे एक ही सांस्कृतिक घारा में सुस्तात व पुनीत 
हुए । परिणाम में उनंका यह साम्य भारतीय भावात्मक एकता को भी प्रमाणित 
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प्रस्तुत अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट निरूपित होता है कि मध्यकाल के देश- 
` व्याप्त भक्ति आंदोलन से अन्यान्य प्रांतों की तरह आंध्रप्रांत भी प्रभावित हुआ 
और उसमें इसका योगदान भी कम महत्व पूर्ण नहीं था । अन्नमाचार्य के करीब 
पंद्रह हजार पद अब तक प्राप्त हे । एक ही कवि के हाथ निमित इतना पद- 
साहित्य भारत के अन्य किसी भो प्रांत या भाषा-साहित्य मे देखने मे नहीं आता। 
समूचे साहित्य को ताञ्न-पन्रों पर लिख सुरक्षित छोड़ने का भी अन्य कोई उदाहरण 
कहीं सुनने मे नहीं आता । फिर, इस संदर्भे में याद करने योग्य तथ्य यह है कि 
सोलहवीं सदी के विभिन्न भक्ति-संप्रदायों का पुरा पुरा विकास, उन सबसे पहले 
अन्नमाचार्य के भक्ति-सा हित्य व साघना-संप्रदाय में ही संपुर्णतया हुआ-सा नजर 
आता है । आलवार भक्तों की रचना में सखीभाव और संयोग श्युंगारवाले 
माधुयं भाव का वर्णन नहीं के बराबर है । सबसे पहले इन भावों का सुविकसित 
रूप अन्नमाचार्य की रचना व साधना में प्रकट हुआ-सा लगता है । इनके साहित्य 
एवं संप्रदाय का प्रचार दक्षिण भें श्रीरंगम से लेकर उत्तर में सिंहाचल तक कवि 
के जीवन काल में ही हो चुका । अन्नमाचाय के पुत्र-पौत्रों ने इसके प्रचार व 
प्रसार सें और अधिक प्रयत्न किया । वल्लभाचायं जी ओर चंतन्यमहाप्रभु को 
अपनी दक्षिणयात्रा के समय इन लोगों का परिचय प्राप्त हुआ होगा । क्योंकि 
उन्हीं दिनों में इनके साहित्य व संप्रदाय का प्रचार पताक-स्थायी में हो रहा था । 
पुरंदरदास जैसे दक्षिण के आंध्रेतर भक्त-कवियो पर अन्नमाचार्य का प्रभाव स्पष्ट 
परिलक्षित होता है । पंढरि-विठल, हनुमान, राधा-कृष्ण जेसों के प्रति अन्नमाचार्य 
सें जो भक्ति-भावना व्यक्त होती है, वह विशिष्टाइंत संप्रदाय के अनुकूल नहीं 
दीखती । वह कवि की उदारता और समन्वय भावना का ही फल होकर, समान 
धर्मा अन्य संप्रदायों को अपनी ओर आकृष्ट करके प्रभावित करने म सफल हुमा 
तो आइचयं की बात नहीं है । फिर, अन्नमाचायं रहे तिरुपति मे, जो शुरू से 
दक्षिण फे प्रसिद्ध वैष्णव: क्षेत्रों में एक होकर, देश के कोने कोने से हर साल 
हजारों यात्रियों को अपने यहां आकृष्ट करता आ रहा है । अन्नमाचायं के जीवन 
काल में उडीसा के गजपतियों का इस प्रांत पर कुछ दिन अधिकार भी हो गया 
और .उस संपर्क का उल्लेख भी अन्नमाचायं के पदों मं हुआ है। श्रोजगन्नाय के 
वर्णन व स्तोत्र में भी अन्नमाचार्य के रचे पद मिलते हें । इन सब बातों से यही 
निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि बाद में बिकसित उत्तर भारतीय भक्ति-संप्रदायों 
पर अन्नमाचार्य का थोड़ा-बहुत प्रभाव, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अवस्य पड़ा 
होगा । े न 
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प्रस्तुत अध्ययन तो अन्नमाचाये और सूरदास की रचनाओं तक ही सीमित 
है, अतः अन्नमाचायं के अन्य संप्रदायों से हुए प्रभावगत संबंध की अपेक्षा, वल्लभ 
संप्रदाय से हुए संबंध का अधिक स्पष्ट चित्र मिलता है । पहले हम बता चुके ह 
कि आचार्य वल्लभ की तीनों भूप्रदक्षिण यात्राओं में तिरुपति में उनकी वैठक 
लगी थीं । आचार्य जी की पहली यात्रा अन्नमाचार्य के जीवन काल में ही गुजरी 
थी । स्वयं तेलुगुवाले होने से आचार्यप्रभु को अन्नमाचार्य के पदों व संकीतंन- 
संप्रदाय का प्रत्यक्ष परिचय मिला होगा । अन्यत्र हम यह भी दिखा चुके हे कि 
तिरुमल-तिरुपति के मंदिर के सेवा-क्रम और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों के सेवा-क्रम 
में बड़ा साम्य है । दक्षिण के अन्य वेष्णवालयों की तुलना में तिरुमल-तिरुपति के 
मंदिर सें जो विशिष्ट सेबा-क्रम चलता आया है, उसीको वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों 
में भी बहुधा उसी रूप में चलते देखकर और संकीर्तन-सेवा की परिपाटी को 
चलाने में वल्लभाचार्य जी के उत्साह को देखकर कोई भो इस निष्कर्ष पर 
पहुंचता है कि तिरुपति क्षेत्र के सेवा-क्रम व अन्नमाचार्य के संकीतंन-संप्रदाय का 
पूरा पुरा परिचय आचार्य जी को था और कुछ हद तक वे इनसे प्रभावित भी 
हुए थे । उसी तरह अन्य विशिष्टाइंती आचार्यो को अपेक्षा अन्नमाचायं और उनके 
पूत्र-पौत्रों सें भागवत पुराण के प्रति अधिक आदर विद्यमान होता है। अन्नमाचार्य 
के पदों वाले तास्र-पत्रों की अवतारिका में उनके निधन को सूचना 'निरोध' शब्द 
से दी गयी है, जो रामानुज मत की अपेक्षा वल्लभ मत में अधिक समावृत 
सांकेतिक शब्द है और जिसका निर्वचन भागवत सें ही सबसे पहले दिया गया है। 
उस समय में हुंपीविजयनगर में प्रचलित माध्व-चंष्णव भक्ति-संप्रदायों च श्रीपाद- 
राय, व्यासराय जसे मध्व आचायों के परिचय व संपर्क भी अन्नमाचार्य और 
चल्लभाचार्य को समान रूप से मिले थे । ये सब परस्पर आदान-प्रदान को ओर 
संकेत करनेवाले तथ्य है । 


इस संदर्भ में लोलाशुक बिल्वमंगल की भक्ति-पद्धति और अन्नमाचायं एवं 
वल्लभाचायं तथा वल्लभ के द्वारा सुरदास तक परिव्याप्त होकर मिलनेवाले उसके 
प्रभाव को भो भूलना नहीं चाहिए । पहले हम इस विषय को ओर पर्याप्त निर्देश 
कर चुके हें । यह आलोच्य कवियों को एक दूसरे के निकट लानेवाला प्रभावगंत 
संबंध है, जो दक्षिण और उत्तर के भक्ति संप्रदायों के बीच का पुल जेसा जान 
पड़ता है । 
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आनुषंगिक रूप से इस अध्ययन का फल यह भी हुआ कि अन्नमाचार्य के 
साहित्य का विभिन्न दुष्टिकोणों से अध्ययन और उसका विस्तृत परिचय पहली 
बार अभी हो पाया है । सूर साहित्य का जितना मौलिक तथा विस्तृत अध्ययन 
ब मूल्यांकन हिन्दी में हुआ, उसमें से दातांश क्या, सहस्रांश भी अन्नमाचार्य-साहित्य 
को लेकर तेलुगु में इसके पहले नहीं हो पाया । अन्नमाचाय की जीवनो को 
छोड़कर वाकी सभो बातों में जो कुछ अध्ययन व निष्कर्ष किये गये हें, वे सब 
मेरे मौलिक परिश्रम के ही उपज हैं और उन बातों को उस रूप सें व्यक्त करने 
का पहला प्रयत्न भी मेरा ही है । अतः आशा हे कि इस अध्ययन से, हिन्दी के 
माध्यम से ही सही, तेलुगु भाषा के एक महान्‌ भक्त-कवि के साहित्य पर भरसक 
प्रकाश जो डाला गया है. उससे तेलुगु साहित्य को भी यथेष्ट लाभ पहुंचे । फिर, 
हिन्दीतर साहित्य के महान भक्त-कवि के परिपाइव में अध्ययन करने से हिन्दी के 


सर्वश्रेष्ट भक्तकवि सूरदास के महत्व की भी और अधिक जानकारी प्राप्त होने 
की आशा तो है ही । 
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अनुबंध १ 
अन्नमाचार्य की वेशावली 


श्री नारायण सुरि - लक्कमांबा 


तिरुमलांबा 2 — अन्नमाचार्य ! —- क 
न न 


| 
पेद तिरुमलाचायं 3 तिरुमलम्मा नरसम्मा 


1 | 
रा अर पेद चिन्नन्ता' कोनेटि रेवणूरि 


तिरुमला- तिरुवेंगल नाथ” वेंकटाचार्य? 
चायं छ नाथ 
तिरुवेंगलनाथ" 


1. अन्नमाचायं :- (संक्रौतनाचाय) उपनाम अन्नसय्या । 
2, तिरुसलम्मा :- उपनाम तिक्कम्मा, सुभद्रा परिणय की कवयित्री । 


3. पेद तिरुमलाचार्य :- अध्यात्म और श्युंगार संकोतंनों के अलावा इन्होंने बे राग्य 
वचन मालिकागीत, श्यृंगार दंडक, श्यृंगार वृत्त मालिका शतक, 
वेंकटेइवरोदाहरण, नीति सीस शतक, सुदर्शन रगडा, चक्रवालमंजरी, 
रेफ रकार निर्णय, आंध्रवेदांत और हरिवंश पुराण रचे । हरिवंश 
पुराण को छोड़कर बाकी सभी कृतियां मिलती हे । 


4. चिन तिरुमलाचायं :- (संकोतंन कर्ता) संकीतंनों के अलावा इनके अष्टभाषा 
दंडदः और संकोतंन लक्षण का आंध्रपद्यानुवाद मिलते हे । _ 
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5. चिन तिरुवेंगलनाथ :- उपनाम चिन्नन्ना-अन्नमाचायं चरित्र के अलावा इनके 
उषापरिणय, परमयोगिविलास और अष्टमहिषी कल्याण काब्य 
मिलते हें । 


6. तिरुवेंगलनाथ :- आंध्रअमरुक के अलावा इन्होंने संस्कृत में काव्य प्रकाश की 
सुघानिधि नामक व्याख्या लिखी । 


7. कोनेटिनाथ :- अमर कृत नामलिगानुशासन की इन्होंने गुरुबाल प्रबोधका 
' नामक व्याख्या रची । 


8. रेवणूरि वेंकटाचायं :- श्रीपादरेणु माहात्म्य और शकुंतला परिणय रचे । 


बि. सु. वाको लोगों की कृतियां नहों मिलती, लेकिन उनकी गान-विद्या को 
प्रशस्ति अन्यत्र मिलती है । 
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अनुबंध २ 


सहायक ग्रंथों की सूची 


« अनुसंधान और आलोचना 


२. अन्नमाचायं पदावली 


« अष्टछाप 


अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय 
अष्टछाप परिचय 


आलवार भक्तों का तमिल 
प्रबंधन और हिन्दी कृष्ण-काव्य 


. आलोचनात्मक हिन्दी साहित्य 


का इतिहास 


. कबीर का रहस्यवाद 
, कृत्तिवासी बंगला रामायण और 


रामचरित मानस का तुलनात्मक 
अध्ययन 


. कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत 
कृष्ण-भक्ति-काव्य में सखीभाव 


. गीता रहस्य 

. छायावाद और रहस्यवाद 
. भक्ति का विकास 

» भक्ति-काव्य के मूल ज्नोत 


, भागवत संप्रदाय 
, भारतीय दर्शन” 


डा. नगेंद्र, दिल्ली 

श्री एम. संगमेशम्‌ तिरुपति 

डा. धीरेंद्र वर्मा, एम. ए., डी. लिट्‌ 
१९३९ 

डा. दीनदयाल गुप्त, सम्मेलन, प्रयाग 
श्री प्रभुदयाल मोतल, अग्रवाल प्रेस, 
मधुरा 

डा. मालिक मुहम्मद, विनोद पुस्तक 
संदिर, आग्रा, १९६४ 

डा. रामकुमार वर्मा, इलहाबाद, १९५८ 


71 29 


डा. रासनाथ त्रिपाठी 


डा. इयामसुंदर लाल दीक्षित, आग्रा, 
१९५८ 9 

गोस्वामी शरण बिहारी, वारणासी, 
१९६६ 

पं. बालगंगाधर तिलक 

श्री गंगाप्रसाद पांडेय 

डा. मुंशीराम शर्मा, चोखंबा, १९५० 
श्री दुर्गाशंकर मिश्र, नवयुग ग्रंथागार, 
लखनऊ, १९५५ 

डा. बलदेव उपाध्याय, काशी 


31 32 
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. भारतीय दर्शन 
« अमरगीत और सुर 
« मध्यकालीन धमं साधना 


- सध्यकालीन भारत वर्ष का 


इतिहास 


- मध्यकालीन संत साहित्य 


« सध्यकालीन प्रेम साधना 
- राधा का क्रम विकास 
« राधा-वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत 


और साहित्य 


« वल्लभ दिग्विजय 
. वैष्णव धर्म 
. संस्कृति के चार अध्याय 


« साहित्य दपंण 

« सिद्धांत और अध्ययन 

० सुर और उनका साहित्य 
« सुरदास का काव्य वेभव 
« सुर की झांकी 

« सुरदास 

« सूरदास 


« सुरदास 


. सहाकवि सुरवास 


अनुबंध--२ ३४७ 


वाचस्पति गेरोला 

डा. जनेंद्रकुसार, ग्रंथम, कानपुर,१९६७ 
डा. हजारी प्रसाद हिवेदी, साहित्य 
भवन, इलहाबाद, १९६६ 

डा. ईइवरीप्रसाद 


डा. रामखेलावन पांडेय, हिन्दी प्रचार 
पुस्तकालय, वारणासी, १९५५ 

डा. परशुराम चतुर्वेदी 

डा. शशिभूषण दासगुप्त, काशी, १९६५ 
डा. विजयेंद्र स्नातक 


नाथद्वारा विद्याभवन, सं १९७५ - 

डा. परशुराम चतुर्वेदी 

डा. रामधारी सिह दिनकर 

सं शालग्राम शास्त्री, मातीलाल बना- 
रसी दास, काशी, १९५६ 

डा. गुलाबराय, आत्माराम अंड सन्स्‌ 
दिल्ली द 
डा. हरवंशलाल शर्मा, भारत प्रकाशन 
मंदिर, आलीगढ, सं २०१५ 

डा. मुंशीराम शर्मा, ग्रंथम्‌, कानपुर, 
१९६५ 

डा. सत्येंद्र, शिवलाल अग्रवाल, आग्रा 
१९५६ 

डा. पोतांबरदास बडथवाल 

डा. ब्रजेइवर वर्मा, प्रयाग, १९५० 

पं. रामचंद्र शुवैल, सरस्वती मंदिर, 


ˆ बनारस 


आचायं नंदबुलारे वाजपेय, आत्माराम 


अंड सन्स्‌, दिल्ली) १९५२ 
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५६. 


4७. 


अन्नमाचायं और सूरदास 


« सुर साहित्य 


« सुर सौरभ 


भारतीय साधना और सुरसाहित्य 


« सुर साहित्य की भूमिका 
« सुर समीक्षा 

« सुर एक अध्ययन 

. सुर को भाषा 


. सुर की वार्ता 
« सुर निर्णय 


. सुर साहित्य और सिद्धांत 
> सुर साहित्य नव मूल्यांकन 


० सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका 


साहित्य 


„ सूरदास, श्रीकृष्ण बाल माधुरी 
« सुर पंचरत्न 


श सुरः विनयपत्रिका 
. सुरसागर 


. सुरसारावली 
« हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य पर 


पुराणों का प्रभाव 

हिन्दी ओर 'कन्नड में भक्ति- 
आंदोलन 

हिन्दी सुगुण साहित्य को 


सांस्कृतिक “भूमिका 


डा. हुजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी 

साहित्य समिति, मध्यभारत, १९९३ 

डा. मुंशीराम शर्मा, कानपुर, सं २००२ 
39 2 

डा. रामरत्न भटनागर, वाचस्पति 

पाठक 


डा. रामहंकर रसाल, १९५३ 
डा. शिखरचंद जेन, १९३८ 
डा. प्रेमनारायण ठंडन, लखनऊ, १९५६ 


` - अग्रवाल प्रेस, मधुरा 


श्री प्रभुदयाल मीतल, द्वारका प्रसाद 
पारिख 


श्री यज्ञदत्त शर्मा, आत्माराम अंड सन्स 
दिल्ली 


डा. चंद्रभान रावत्‌, जवहर पुस्तका- 
लय, मधुरा 

डा. शिवप्रसाद सिह, हिन्दी प्रचार 
पुस्तकालय, काशी, १९५५ 

गोता प्रेस, गोरखपुर, सं २०१२ 

सं श्री लालाभगवानदीन, काशी, सं 
१९५४ 

गोता प्रेस, गोरखपुर, सं २०१२ | 
नागरी प्रचारिणी सभा, काझी, सं 
२०१५ 

सं डा. प्रेमनारायण ठंडन 

डा. शशिअग्रवाल, अकादमी, इलहाबाद 


डा. हिरण्मय, विनोद पुस्तक मंदिर 
आग्रा 2 


डा. रामनरेश वर्मा, प्रावकथन 
डा. कसलापति त्रिपाठी 
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५८. हिन्दी साहित्य 

५९. हिन्दी कृष्ण भक्ति कालीन 
साहित्य में संगीत 

६०. हिन्दी नाटक उद्धव और विकास 

६१. हिन्दी साहित्य 

६२. हिन्दी साहित्य का इतिहास 

६३. हिन्दी साहित्य की भूमिका 

६४. हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास 

६५. हिन्दी और तेलुगु वैष्णव भक्ति- 
साहित्य 


संस्कृत ग्रंथ सूची : 


. अग्नि पुराण 
« अन्नि संहिता 
. अथर्वण वेद 
- अहिबुध्न संहिता 
. ऐतरेय आरण्यक 
« ऐतरेय ब्राह्मण 
ऋग्वेद 
. कठोपनिषद 

९. काइयय संहिता 
१०. कृष्ण कर्णामृतम्‌ 
११. केयूयट भाष्यवृत्ति 
१२. गीतगोविद काव्यम 
१३. गीता भाष्य 
१४. छांदोग्य उपनिषद 
१५. तत्व दीप तिबंध 


० ७ १० १८ NM 72 


१६. तत्व मुक्ताकल्प 


डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी, १९५६ 
डा. उषा गुप्त, लखनऊ 


डा. दशरथ ओझा, दिल्ली 

डा. इयामसुंदर दास, सं २००९ 

पं. रामचंद्र शुक्ल, काशी, सं २००९ 
डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी, १९५४ 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 


डा. के. रामनाथन, विनोद पुस्तक 
मंदिर, आग्ना 


चोखंभा, वारणासी 
अडयार प्रेस, मद्रास 


. चोखंभा, वारणासी 


अडयार प्रेस, मद्रास 
चौलंभा, वारणासी 

गीता प्रेस, गोरखपुर 
अडयार प्रेस, मद्रास 
वाविल्ला प्रेस, सद्रात 
निर्णय सागर प्रेस 

निर्णय सागर प्रेस, १९३७ 
गीता प्रेस, गोरखपूर 


सं नंदकिशोर भट्ट; निर्णय सागर प्रेस, 
बंबई द 


` झो वेदांत देशिक, देशिक ग्रंथमाला, 
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३५० . अन्नमाचार्य और सूरदास 


१७. तैत्तरीय आरण्यक 
१८. तैत्तरीय संहिता 
१९. नारद पांचरात्र 
२०. नारद पुराण 
२१. नारद भक्ति सुत्र 


२४. पाणिनि 

२५. पातंजलि महाभाष्य 
२६. पातंजलि योग (दर्शन) 
२७. बृहदारण्यक उपनिषद 
२८. भगवद्गीता 

२९. महाभागवत पुराण 

३०. मत्स्यपुराण 

३१. महाभारत (दाक्षिणात्य प्रति) 
३२. यजुवेंद 

३३. वायुपुराण 

३४. विष्णुपुराण 

३५. शतपथ ब्राह्मण 

३६. शंकर भाष्य 
३७. शांडिल्य भक्ति सूत्र 
३८. इबेताइवतर उपनिषद 
३९. सुबोधिनी 

४०. षोडस ग्रंथ 

४१. हरि भक्ति रसामृत सिधु 
४२. हारीत स्मृति 


तेलगु ग्रंथों की सूची : 


१. अन्नमाचार्य चरित्रं 
२. अन्नमाचायं संकीतेनल्‌ भाग १ 
से १९ तक, 
३३० आंध्रकवि तरंगिणी-६ 


वाविल्ला प्रेस, मद्रास 


22 


अडयार प्रेस, मद्रास 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


. चौखंभा, वारणासी 


72 
निर्णय सागर प्रेस, बंबई 


गीता प्रेस, गोरखपुर 
अद्वेताश्रम, आलमोरा 
गीता प्रेस, गोरखपुर 
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